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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो भाती है जिससे कि यह ममग संकसम के रूप में रखा जा सके 
(Soparate pogled in three to the part in ander mat It may be and a separat mumpilation ) 


भाग 1 - खण्ड1 

PART III SECTION 1 
उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और मधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसबनाएं 
[ Notifications ingood by the High Courta , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commision , the Ladin Govaraat Railways and by Attached 

and Subordinate Ofico of the Government of India . ) 


संघ लोक सेवा आयोग 


दिनांक 26 अक्तूबर 1979 


नई दिल्ली - 11001 1, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 

सं० ए० 12022/ 1 /79-प्रशा०-I (i ) - - संघ लोक सेवा 
सं० ए० 11016/ 1 / 76 -प्रशा०- III - इस कार्यालय की 

आयोग के कार्यालय में कार्यरत उप सचिव एवं भारतीय 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर , 1979 में डाक सेवा के अधिकारी श्री बी० एन० सोम को 24 अगस्त , 

शिक प्राशोधन करते हुए संघ लोक सेवा आयोग में 1979 से आगामी आदेश तक संघ लोक सेवा आयोग में 
के० स० स्टे० से संवर्ग के श्री ए० गोपालकृष्णन को राष्ट्रपति 

संयुक्त सचिव ( रु . 2000 - 125/ 2 - 2250 ) के पद पर 
वारा 16 अक्तूबर , 1979 के पूर्वाह्न से प्रागामी प्रावेश 

स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया 
तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में डेस्क अधिकारी 
के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

__ सं० ए० 12022/1/ 79-प्रशा०-I ( ii ) - संघ लोक 
2. इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 

मेवा आयोग के कार्यालय में के० स० से० के चयन ग्रेड 
10- 10- 79 द्वारा श्री बी० बी० मुर्मू को डेस्क अधिकारी 
के पद पर 10- 10- 79 से की गई नियुक्ति को रद्द कर 

अधिकारी एवं उप सचिव सर्वश्री एम० एम० प्रुथी और पार० 
दिया गया है । 

एस० गोयला को 24 अगस्त , 1979 के पूर्वाह्न से आगामी 

आवेश तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 
3. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० 

रु० 2000 -125/ 2--2250 के वेतनमान में संयुक्त सचिव 
ज्ञा० सं० 12/ 1/ 74-सी० एस० ( I ) दिनांक 11- 12- 75 
की शर्तों के अनुसार श्री ए० गोपालकृष्णन को रु० 75/ 

के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त 
प्र० मा० विशेष वेतन मिलेगा । 

किया गया है । 
1 - 336GI/79 

( 9381) 
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दिनांक 29 अक्तूबर 1979 


म० ए० 32014/1/ 79-प्रशा6-I..-- मंघ लोक सेवा प्रायोग के संवर्ग में निम्नलिखित चयन ग्रेड वैयक्तिक सहायको ( ग्रेड 
ग ) वैयक्तिक सहायकों (के० स० स्टे० सं० का ग्रेड ग ) को राष्ट्रपति द्वारा नीचे लिखी तारीख मे उसी संवर्ग में पूर्णतः अनन्तिम , 
अस्थाई और तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वैयक्ति सहायक ( के० स० स्टे० मे० का ग्रेड - ख ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने 
के लिए नियुक्त किया जाता है : - - 


क्रम सं० 


नाम 


धारित नियमित पद 


पद जिस पर तदर्थ नियुक्ति 

की गई है 


अवधि जिस पर तदर्थ - 
नियुक्ति की गई है 


5 


1. श्री एस०पी० मेहरा । 
2. श्री मो०पी० देवरा । 


ग्रेड ग स्टेनोग्राफर का 

स्थानापन्न चयन ग्रेड 
तथा स्थायी वैयक्तिक 
सहायक ( के० स० स्टे० 
से० का ग्रेड ग ) 


वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 
( के० स० स्टे० से० का 
ग्रेड- ख ) 


1 - 11- 79 से 31-12- 79 
तक अथवा आगामी 

आदेश तक जो भी पहले 
हो । 


. 


3. श्री हुकम चन्द . 
4. श्री एच० सी० कटोच 
5 . श्री टी०आर० शर्मा 


. ग्रेड ग स्टेनोग्राफर का वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 

स्थानापन्न चयन ग्रेड ( के० स० स्टे० से० का 
तथा स्थायी वैयक्तिक ग्रेड ख ) 
सहायक (के० स० स्टे० 

19- 10 - 79 से 31 -12- 79 
से० का ग्रेड ग ) 

तक अथवा आगामी 

आदेश तक जो भी पहले 
. स्थायी वैयक्तिक सहायक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक । 

हो ) 
(के० स० स्टे० से० का (के० स० स्टे० से० का । 
ग्रेड ग ) 

ग्रेड ख ) 


6. श्री के० एस० भूटानी 


. 


2. उपर्युक्त व्यक्तियों को यह अवगत कर लेना चाहिए कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे से० का ग्रेड ख ) के पद 
पर उनकी नियक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर ह और उन्हें के० स० स्टे से० के ग्रेड ख में विलयन का अथवा उक्त ग्रेड 
में वरिष्ठता का कोई हक नहीं होगा । के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख के पद पर उनकी तदर्थ नियुक्तियों इस आधार पर की 
गई है कि इनका अनुमोदन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कर दिया जाएगा । 

एस० बालचन्द्रन , 

अवर सचिव 
संघ लोक सेवा प्रायोग 


सं० ए०- 310 1 3/ 1/ 78-प्रशा०- 1 --- राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना के निम्न 
लिखित स्थानापन्न पुलिस अधीक्षकों को दिनांक 1- 10- 79 से 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , विशेष पुलिस स्थापना में मूल रूप से 
पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं : 


___ गृह मंत्रालय 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1979 
सं० ए०- 31013/1/ 78-प्रशा०- 1 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से आन्ध्र प्रदेश राज्य पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्त स्थानापन्न पुलिस 
अधीक्षक श्री प्राई० वी० रत्ना राव को स्थाई समाहृति 
हो जाने पर दिनांक 1- 10 - 79 से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
विशेष पुलिस स्थापना में मूल रूप से पुलिस अधीक्षक नियुक्त 
करते हैं । 


श्री तजीन्दर सिंह 
श्री एम० डी० अघरकर 
श्री के० ए० राजागोपालन 


श्री देस राज । 
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में द . 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - ६० रो० - 35 - 880 

40 - 1000 - द . रो0 - 40 - 1200/- नियुक्त करते हैं । 
सं० ए०-19035/ 4/79-प्रशा०- 5 - निवेशक केन्द्रीय भन्थे 
षण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना , 

1. श्री एस० के० मल्होत्रा 10-10- 79 (पूर्वाह ) 
अपने प्रसाद से श्री तिलक राज, अपराध सहायक , केन्द्रीय 

2. श्री एस० डी० फौजदार 10-10- 79 (पूर्वाह्न ) 
अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 6 सितम्बर , 1979 के पूर्वाह्न 

छत्रपति जोशी 
से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण न्यूरो में 

निदेशक , 
स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

पुलिस, दूर-संचार । 
की० ला० ग्रोवर, 
प्रशासनिक अधिकारी (स्था० ) 

महानिरीक्षक का कार्यालय 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 

नई दिल्ली - 110019,दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

सं० ई०-38013( 3)/5/ 79- कार्मिक - दिल्ली में स्था 
नई दिल्ली- 110001, दिनांक 30 अक्तूबर 1979 

नान्तरित होने पर श्री चंदगी राम ने 21 अगस्त , 1979 के 
मं० प्रो० दो - 1032/ 19 स्थापना -- महानिदेशक केन्द्रीय अपराह्न से के० प्रा० सु० ब० यूनिट, जी० पी० एफ० 
रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर ( श्रीमती ) ज्योत्सना माई नायक गाजीपुर के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ 
को 9- 7- 79 से 28- 8- 79 तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया और उन्होंने 24 अगस्त , 1979 के पूर्वाल से के० 
में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से औ० सु० ब० यूनिट एच० आई० एल० नई दिल्ली के 
नियुक्त किया है । 

सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया । 
सं० प्रो० - दो - 1446/ 79- स्थापना - - राष्ट्रपति श्री टी० ___ सं० ई०- 38013 ( 3)/ 5/ 79- कार्मिक --- गाजीपुर में स्था 
त्रिपाठी , उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा अधि नान्तरित होने पर श्री एन० के० आनन्द ने 31 अगस्त , 
कारी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उनकी प्रतिनियुक्ति 1979 के अपराल से के० औ० सु० ब० यूनिट, आई० पी० 
पर उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

सी० एल० बड़ौदा के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार 

छोड़ दिया और उन्होंने 4 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह से 
2. श्री त्रिपाठी ने केन्द्रीय रिपर्व पुलिस बल के उप महा 

के० प्रा० सु० ब० यूनिट जी० पी० एफ० गाजीपुर के 
निरीक्षक अजमेर के पद का कार्यभार दिनांक 8 अक्तूबर, 

सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया । 
के पूर्वाह्न से सम्भाला । 

ह०/- अपठनीय 
दिनांक 5 नवम्बर 1979 

महानिरीक्षक 
___ सं० प्रो०- दो - 1100/ 78-स्थापना - महानिदेशक केन्द्रीय 

के० पी० सु० ब० 
रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर ( श्रीमती ) मंगला राजन को 
18- 10- 1979 के पूर्वान से केवल तीन माह के लिए 

भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक , इनमें जो 
भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त 

सं० 11/ 29/ 78 -प्रशा- 1- 22246 - - संघ लोक सेवा 
किया है । 

प्रायोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत 
ए० के० बन्योपाध्याय के महापंजीकार के कार्यालय में श्री जय कुमार वर्मा को 
सहायक निदेशक ( प्रशासन ) तारीख 9 अक्तूबर, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों 

तक सीधी भर्ती द्वारा, अस्थाई क्षमता में सहायक निदेशक 

( तकनीकी ) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
समन्वय निदेशालय 

श्री जय कुमार वर्मा का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा 
( पुलिस बेतार ) 
नई दिल्ली , दिनांक 5 नवम्बर 1979 

__ दिनांक 30 अक्तूबर 1979 
सं० ए० 12012/1/ 79-प्रशासन -- निदेशक, पुलिस दूर 

सं० 10/ 27/ 18-प्रशा०- 1- 22377 - संघ लोक सेवा 
मंचार, समन्वय निवेशालय ( पुलिस बेतार ) के निम्नलिखित आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत के 
अधिकारियों को उक्त निदेशालय में अगले आदेशों तक महापंजीकार के कार्यालय में श्री सवाराम प्रभास को तारीख 
स्थानापन्न अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान 6 प्रस्तूबर 1979 के अपरान्ह से अगले आदेशों तक सीधी 
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श्री लाल आरलिभाना 26- 9- 1979 (पूर्वाल ) । 


भर्ती द्वारा प्रस्थाई क्षमता में सहायक निदेशक ( आंकड़े उपयोगी 
करण ) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
श्री सदाराम प्रभास का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

पी० पद्मनाभ 
महापंजीकार 


प्रार० एल० बसशी 
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक ( प्रशासन ) 


सरकारी व्यय प्रायोग 


सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 
हैदराबाद - 500252, दिनांक 3 नवम्बर 1979 

सं० 15011/ 8/ 79-स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
में पुलिस उप- अधीक्षक के० अ० व्यू ०/वि० प्र० से०, नई दिल्ली 
के श्री एल० बी० राव ने वहां से भार मुक्त होकर सरदार 
वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में 
22 अक्तूबर , 1979 के पूर्वाह्न से अपराध अनुदेशक ( पुलिस 
उप - अधीक्षक ) का कायभार ग्रहण किया । प्रथमतः वे अका 
वमी में कार्यग्रहण के समय से 3 वर्षों की अवधि तक प्रति 
नियुक्ति पर रहेंगे तथा उनको रु० 650- 30- 740- 35 
810-६० रो० - 35 -880- 40- 1000-द० रो० - 40 - 1200 
रुपये के वेतनमान में वेतन तथा भत्ते मिलेंगे । साथ ही उन्हें 
100 रुपये प्रतिमास विशेष वेतन तथा केन्द्रीय सरकार के 
नियमानुसार मान्य भत्ते भी मिलेंगे । 

एम० आई० एस० अय्यर, 

कार्यकारी निदेशक 


- नई दिल्ली , दिनांक 28 सितम्बर, 1979 

सं० 1 ( 4)-ए० ( 3)/सी० पी० ई०/ 79 --रक्षा लेखा 
विभाग के लेखा अधिकारी और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के 
सरकारी व्यय आयोग में प्रसिनियुक्ति पर अनुसंधान अधि 
कारी, श्री पार० एल० बग्गा , अधिवर्षिता की प्रायु प्राप्त 
करने के फलस्वरूप 30 सितम्बर , 1979 दोपहर बाद से 
सेवा-निवृत्त होंगे । 

दिनांक 5 अक्तूबर 1979 
___ सं० 1 ( 3 )-ए० ( 1 )/सी० पी० ई०/ 79 -- सरकारी 
व्यय आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, श्री के० सी० 
भट्टाचार्य की सेवाएं वित्त मंत्रालय व्यय विभाग को पुन : 
सौंप दिए जाने पर , उनका नाम 15 - 7- 79 दोपहरपूर्व से इस 
प्रायोग के कर्मचारियों की सूची में से निकाल दिया गया 


भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
कार्यालय , निदेशक लेखा परीक्षा , रक्षा सेवाएं 

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 1979 
सं० 3678/ ए०/प्रशासन / 13/ 79 -- -निदेशक लेखा परीक्षा , 
रक्षा सेवाएं अधीनस्थ , लेखा सेवा के स्थायी श्री जे० सी० 
भाटिया, को , संयुक्त निदेशक , लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं , 
पूर्वी कमान, पटना, में दिनांक 15- 10 - 79 (पूर्वाल ) 
से स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में , अगले आदेश 
पर्यन्त , सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

के० बी० दास भौमिक 
संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा 

रक्षा सेवाएं 


दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
___ सं० 1 ( 4)-ए०सी० पी० ई०/ 79 ~~- राष्ट्रपति जी ने 
सैनिक रक्षा विभाग के सेवा निवृत्त लेखा अधिकारी श्री भार० 
एल० बग्गा को दोपहरपूर्व 1 अक्तूबर, 1979 से 31 मई , 
1980 तक वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के अंतर्गत सरकारी 
व्यय प्रायोग में 700- 1300 रु . के वेतनमान में अनुसंधान 
अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है । 

सं० 1 ( 8)-ए/सी० पी० ई०/ 79 -- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग से स्थानांतरण होने पर, उक्त मंत्रालय के ( केन्द्रीय 
सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के ग्रेड बी ) वरिष्ठ व्यक्तिक 
सहायक , श्री बी० पी० ढींगरा को 25 सितम्बर, 1979 
के दोपहरपूर्व से अगले आदेश होने तक , सामान्य प्रतिनियुक्ति 
की शर्तों पर 650-1040 रुपये के वेतनमान में सरकारी 
व्यय आयोग में वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक ( केन्द्रीय सचिवालय 
प्राशुलिपिक सेवा का बी ग्रड ) नियुक्त किया गया है । 

जे० एन० कौल 
अवर सचिव ( प्रशासन ) 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक 
नई दिल्ली -22, दिनांक 31 अक्तूबर 1979 

सं० 28012 ( 12 )/ 78/प्रशा०- 1 ( कप्रगे ) - राष्ट्रपति, भार 
सीय रक्षा लेखा के निम्नलिखित अधिकारी को उक्त सेवा 
के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( रुपये 1500- 60 - 1800- 100 
2000 ) में स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिए , उनके 
माम के समक्ष दर्शायी गई तारीब से आगामी पादेश मर्मत, 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 


रक्षा मंत्रालय 
भारतीय प्रार्डनन्स फैक्टरियां सेवा महानिदेशालय 

आर्डनन्स फैक्टरियां 

कलकत्ता, दिनांक 25 अक्तूबर 1979 
___ सं० 52 /79/जी0 - -वाय निपुत्ति प्रायु ( वर्ग ), 
प्राप्त कर , श्री एस० पी० सिम्हा स्थानापन्न जी० एम० 


. 
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( एस . जी . ) लेवल -I मौलिक एवं अस्थायी मी० एम० ग . मनजीत सिंह को दिनांक 11 अक्तूबर , 1979 ( पूर्वाश्ल ) 
ग्रेड-I विमांक 31- 8- 79 ( अपराक्त ) से सेवा निवृत्त हुए । से अगले मादेशों तक , विकास प्रायुक्त ( लघु उद्योग ) के 

वी० के० मेहता , 

कर्यालय , नई दिल्ली में निदेशक , ग्रेड- 1 ( धातुकर्म ) , के रूप 
सहायक महानिदेशक , माईनैन्स फैक्टरियां 

में नियुक्त करते है । 

दिनांक 18/19 अक्तूबर 1979 
वाणिज्य , नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

सं० 12 ( 153 )/ 61-प्रशा० ( राज .)--- राष्ट्रीय लम्र 
( वाणिज्य विभाग ) 

उद्योग निगम में प्रतिनियुिक्त होने पर श्री एन० प्रार० लोध 
मुख्य नियंत्रक, प्रायात-निर्यात का कार्यालय . 

ने दिनांक 24 सितम्बर , 1979 ( अपराह्न) से लघु उद्योग 
नई दिल्ली , दिनांक 10 अक्तूबर , 1979 

सेवा संस्थान , श्रीनगर के निदेशक , ग्रेड- 2 ( धर्म /पादुका ) पद 

का कार्यभार छोड़ दिया । 
पायात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण 
(स्थापना ) 

सं० ए० 19018 ( 410 )/ 79-प्रशा० ( राज . ) -- राष्ट्र 

पति जी , श्री शम्भु नाथ दास को दिनांक 27 सितम्बर , 
सं० 6/ 1294 / 79-प्रशासन ( राज . ) / 7186 - - मुख्य नियं 

1979 (पूर्वाल ) से अगले प्रादेश तक, क्षेत्रीय परीक्षण 
तक, आयात-निर्यात एतद्वारा अधीनस्थ अधिसूचना ब्यूरो, कलकत्ता 
में श्री एस० के० भट्टाचार्य, ए० सी० आई० ओ०- को संयुक्त 

केन्द्र, कलकत्ता में सहायक निदेशक , ग्रेड- 1 ( धातुकर्म ) के 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात के कार्यालय , कलकत्ता में नियंत्रक 

पद पर नियुक्त करते है । 
मायात -निर्यात ( श्रेणी - ख ) के रूप में 27 अगस्त , 1979 

___ दिनांक 23 / 24 अक्तूबर 1979 
के पूर्वाल से अगला आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त 

सं० ए० 19018 ( 416)/ 79-प्रशासन ( राजपत्रित ) ---- 
करते हैं । 

राष्ट्रपतिजी, श्री एस० सी० सकलेचा को दिनांक 17 सितम्बर, 
नियंत्रक के रूप में श्री भट्टाचार्य 650 - 30- 740- 35 1979 (पूर्वान ) से अगले आदेशों तक , शाखा लघु उद्योग सेवा 
1- 810 - द० रो० 880- 40 -1000 - ६० रो० -40- 1200 रु० संस्थान, इम्फाल में सहायक निदेशक , ग्रेड - 1 ( यांत्रिक ) 
4 वेतनमान में बेतन प्राप्त करेंगे । 

के रूप में नियुक्त करते हैं । 
सी० एस० आर्य , 

दिनांक 23/ 26 अक्तूबर 1979 
उप - मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 

सं० 12 ( 21 )/ 61-प्रशासन ( राजपत्रित ) - राष्ट्रपति जी , 

लघ उद्योग सेवा संस्थान , इंदौर के श्री बी० पी० गंडराव, 
उद्योग मंत्रालय 

उप निदेशक ( यांनिक ) को दिनांक 24 सितम्बर, 1979 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

( अपराल) से लघु उद्योग सेवा संस्थान , श्रीनगर में निदेशक , 

ग्रेड- II ( यांत्रिक ) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 
विकास प्रायुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 

___ महेन्द्र पाल गुप्त , 
नई दिल्ली -110011, विनांक 11/ 16 अक्तूबर 1979 

उप निदेशक ( प्रशासन ) . 
सं० ए०- 19018/ 2/ 218/ 75-प्रशासन ( राजपत्रित ) - - 

पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय 
उड़ीसा शासन में प्रत्यावर्तन होने पर श्री डी० पी० भट्टाचार्य 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( उड़ीसा- 1964 ) में दिनांक 

पूर्ति विभाग 
5 सितम्बर, 1979 ( अपराह्न ) से लघु उद्योग सेवा संस्थान , 

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 
कटक के निदेशक , ग्रेड 1 ( सामान्य प्रशासनिक प्रभाग ) पद 

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1979 
का कार्यभार छोड़ दिया । 

सं० प्र०-15/ 28 ( 671 )/ 79- - राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व . 
दिनांक 15 / 17 अक्तूबर 1979 

सेवा के श्री एम० एफ० आलम को दिनांक 3 अप्रैल , 1979 
सं . 12 ( 751 )/ 72-प्रशासन ( राजपत्रित ) - - राष्ट्रपति के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक पूर्ति तथा 
जी , लघु उद्योग सेवा संस्थान , मद्रास के उप निदेशक (निर्यात निपटान महानिदेशालय , नई दिल्ली में उप निदेशक ( पंजीयन ) 
संवर्धन ) श्री एम० सम्पंगी को दिनांक 30 जून , 1979 ( केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड- 1 ) के रूप में स्थानापन्न 
(पूर्वाल ) से अगले आदेशों तक , विकास आयुक्त ( लघ रूप से नियुक्त करते हैं । 
उद्योग ) के कार्यालय , नई दिल्ली में निदेशक , ग्रेड - 1 (निर्यात 

प्रशासन अनुभाग-I 
संवर्द्धन ) के रूप में नियुक्त करते है । 

दिनांक 30 अक्तूबर 1979 
दिनांक 17/19 अक्तूबर, 1979 

सं० प्र०-1/1 ( 1144) -- महानिदेशक, पूर्ति तथा निप 
सं० ए०- 19018/ 359/ 78-प्रशासन ( राजपत्रित ) - - टान एतद् द्वारा श्री पाल जबियर, अधीक्षक को दिनांक 
राष्ट्रपतिजी , राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला , वैज्ञानिक एवं 3- 10 -79 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान निवेशक , मद्रास 
श्रीधीगिक अनसंधान परिषद्, जमशेदपुर के वैज्ञानिक “ग ” के कार्यालय में श्री के० वी० सिवराम कृष्णन जो छठी पर 
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गये है के स्थान पर सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) के पद पर 
पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते 


पद पर 840- 40 - 1000-६० रो० - 40- 1200 रु . के वेतनमान 
में तवर्थ भाधार पर स्थानापन्न रूप में की जाती है । 


हैं । 


कृष्ण किशोर 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान 


के० एल० खोसला 
मेजर जनरल 
महासर्वेक्षक 


- - - 


- - -- 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता - 700016, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 

सं० 709 7बी० ए० - 32014 ( 9- पुस्तकाध्यक्ष )/ 79- 19 
ए० - - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ सहायक पुस्तका 
ध्यक्ष श्री टी० कामेश्वर राव को , पुस्तकाध्यक्ष के रूप में , उसी 
विभाग में वेतन नियमानुसार 650- 30- 740- 35- 810-द० 
रो० - 35 - 880- 40 - 1000-द० रो०- 40 -1200 रु० के वेतनमान 
में , तदर्थ आधार पर , दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय , भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, हैदराबाद के पुस्तकाध्यक्ष श्री ए . आर० 
चक्रवर्ती, जो 11 मई , 79 के अपराह्न से 21 जून , 19 के 
अपराल तक छुट्टी पर गए हैं , के स्थान पर अवकाश रिक्ति 
में पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । 


भारतीय प्राणि शास्त्र सर्वेक्षण विभाग 

कलकत्ता -12, दिनांक 17 अक्तूबर 1979 
सं० एफ० - 70- 2/ 79- स्थापना/ 18631 - - श्री जे० टी० 
जोतीनायगम , वरिष्ठ, प्राणि विज्ञान सहायक , समुद्रीय जीव 
वैज्ञानिकी शाखा, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग , मद्रास को , 
सहायक प्राणि वैज्ञानिक ( राजपत्रित , द्वितीय श्रेणी ) के रूप 
में अस्थायी तदर्थ आधार पर 650- 1200 रु० के वेतन क्रम 
में उसी विभाग के समुद्रीय जीव वैज्ञानिकी शाखा, मद्रास 
में ही 1 सितम्बर , 1979 (पूर्वाह्न ) से अगले आदेशों तक 
नियुक्त किया जा रहा है । 

डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन 

निदेशक 
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 


राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन 


कलकत्ता -700019, दिनांक 27 अक्तूबर 1979 


सं० 7106-बी० ए० - 32014 ( 11- आर्टिस्ट ) / 79 - 19 
ए ... भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक ( डी० ओ० ) 
श्री जी० वेंकटरामुलू को आर्टिस्ट के रूप में उसी विभाग में 
वेतन नियमानुसार 650- 30- 740 - 35- 810- द० रो०- 35 
880- 40- 1000- द० रो० - 40- 1200 रु० के वेतनमान में , 
तदर्थ प्राधार पर दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय , भारतीय भूवैज्ञा 
निक सर्वेक्षण के आर्टिस्ट श्री आर० एम० भट्टाचार्जी, जो 
23- 4- 1979 के पूर्वाह्न से 12- 6- 1979 के अपराह्न तक 
छुट्टी पर गए है , की अवकाश रिक्ति में पदोन्नति पर 
नियुक्त किया जा रहा है । 


सं० 35- 2/ 78 -स्था० — सर्वश्री ए० के० सरकार और 
दुर्गादास साहा ने राष्ट्रीय एटसल और थिमैटिक मानचित्रण 
संगठन में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी ( तदर्थरूप में स्थानापन ) 
का पद क्रमश : 17 और 11 अक्तूबर, 1979 को मध्यांत 
पूर्व में खाली किया । सर्वश्री ए० के० सरकार और दुर्गादास 
साहा को उसी संगठन में शद्ध अस्थायी और तदर्थ रूप में 
क्रमश: 17 और 11 अक्तूबर , 1979 के मध्याल पूर्व से 
वैज्ञानिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं । 


वी० एस० कृष्णस्वामी 

महानिदेशक 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


दिनांक 31 अक्तूबर 1979 


देहरादुन, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 


सं० सी० - 5570/ 718- ए - - श्री जे० पी० शर्मा, स्थाना 
पश्न अधीक्षक , महासर्वेक्षक का कार्यालय , की नियुक्ति , 3 
अक्तूबर, 1979 पूर्वाह्न से श्री एन० आर० बोस , स्थापना 
एवं लेखा अधिकारी ( तदर्थ प्राधार पर ) जो 30 सितम्बर , 
1979 ( अपरान) से सेवा निवृत्त हो गए हैं , के स्थान पर 
मध्य सकिल कार्यालय , भारतीय सर्वेक्षण विभाग जबलपुर में , 
स्थापना एवं लेखा अधिकारी ( सा० के० से० ग्रुप बी ) के 


सं० 35- 2/78- स्था० - - श्री पी० के० अधिकारी, जो 
वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर तवर्थ रूप में स्थानापन्न थे , 
राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण , संगठन म विभागीय 
पदोन्नत समिति की अनुशंसा पर भावी आदेश होने तक 
29- 10- 79 से उसी पद पर पदोन्नत किए जाते हैं । 


एस० पी० वासगुप्ता 

निदेशक 
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राष्ट्रीय अभिलखागार 


नई दिल्ली , दिनांक 31 अक्तूबर , 1979 


अस्पताल नई दिल्ली में कल्याण अधिकारी के पक्ष का कार्यभार 
संभाल लिया है । 

शाम लाल कुठियाला 
उप निदेशक प्रशासन ( प्रो० एम० ) 


मं० एफ0 - 11- 9 - 79- 10 - 1 --- अभिलेख निदेशक , भारत 
सरकार एतत् द्वारा श्री बी० मी० मैन , सहायक अभिलेखा 
धिकारी ( ग्रेड -1 ) ( सामान्य ) को तदर्थ आधार पर दिनांक 
- 24- 10- 79 (पूर्वाह्न ) से आगामी आदेशों तक अभिलेखा 
कारी ( सामान्य ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

बी० एस० कालड़ा 
प्रशासन अधिकारी 
राष्ट्रीय अभिलेखागार 
कृते अमिलेख निदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 2 नवम्बर 79 
सं० ए० 19019/ 10/ 79 के० स्वा० से - - - स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशक ने डा० ईश्वर दास को 3 अक्तूबर , 1979 के 
पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य , दिल्ली में होम्योपैथिक 
काय चिकित्सक के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया 


एन० एन० घोष 
उप निदेशक प्रशासन. ( के० स० स्वा० से० ) 


अाफाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 29 अक्तूबर , 1979 
सं० 6 ( 110 )/ 62-एस० एक - सेवा निवृत्ति की आयु 
पर पहुंच जाने के कारण , श्री एन० एन० प्रधान , कार्यक्रम 
निष्पादक , आकाशवाणी , कटक , 30 सितम्बर, 1979 के 
अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृप्त कर दिए गए । 


दिनांक 2 नवम्बर , 1979 
सं० 4 ( 82 )/ 17- एस०- 1 - श्री पार० पी० मीणा 
का त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर उन्होंने दिनांक 12 अक्तूबर , 
1979 ( अपरान ) से आकाशवाणी बीकानेर में कार्यक्रम 
निष्पादक के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

नन्द किशोर भारद्वाज 
प्रशासन उप निदेशक 

कृते महानिदेशक 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

क्रय और भंडार निदेशालय 

मद्रास-6, दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 
सं०-एम० पार० पी० यू ०/ 200 ( 20 )/ 79-~-प्रशासन - परमाणु 
ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक , 
श्री गंगाधरन देवसिगमणि , भंडारक को क्रय और भंडार 
निदेशालय के मद्रास परमाणु बिजलीघर - भंडार युनिट में 
दिनांक 3-9- 79 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए 
650 - 30 - 740- 35- 810 ई० बी० - 35 - 880- 40 - 1000- ई० 
बी0- 1200 रुपए के वेतनमान में सहायक अधिकारी के पद 
पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं । यह नियुक्ति श्री 
एम० ए० शेख , सहायक भंडार अधिकारी के स्थान पर की 
जा रही है , जिनका तबादला तारापुर परमाणु बिजलीघर 
को हो गया है । 
_____ सं० एम० आर० पी० यू०/ 200 ( 223)/ 79/ प्रशासन - - 
निदेशक , क्रय और भंडार निदेशालय , परमाणु ऊर्जा विभाग 
श्री नेहुन्गाड प्रभाकरन , स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक पौर 
स्थानापन्न क्रय सहायक को दिनांक 30- 7- 79 के पूर्वाह्न से 
अगले आदेश तक के लिए क्रय और भंडार निदेशालय के 
मद्रास क्षेत्रीय क्रय यूनिट में , रु० 650- 30- 740- 35-810 
ई० बी०- 35- 880- 40 -1000 - ई० बी०- 40 - 1200 के वेतन 
मान में अस्थायी रूप से सहायक क्रय अधिकारी नियुक्त 
करते हैं । 

एस० रंगाचारी 
क्रय अधिकारी 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 

सं० ए० - 12025/ 1 / 77-स्थापना -- विज्ञापन और दृश्य 
प्रचार निदेशक श्री समर कुमार घोष को सिनियर आर्टिस्ट 
के पद पर अस्थायी रूप से 25 अक्तबर , 1979 से अगले 
आदेश तक नियुक्त करते हैं । 

जनकराज लिखी 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 


नई दिल्ली , दिनांक 2 नवम्बर, 1979 
सं० ए०- 35019/ 1/ 78- ( प्रार० एम० एल० एच० ) 
प्रशासन -I.-- श्री बी० पी० पाण्डे ने 3 अक्तूबर , 1979 
पूर्वाह्न से प्रागामी आदेशों तक डा० राम मनोहर लोहिया 


बम्बई- 400001, दिनांक 22 अक्तूबर , 1979 
सं० डी० पी०एम०/2/1( 5)/ 77-प्रशासन /30780 --इस 
निदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 
1978 के तारतम्य में निदेशक , क्रय एवं भंडार , परमाण 
ऊर्जा विभाग , श्री एस० आर० वैध अस्थाई भंडारी को 


- 


- 
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[ भाग III - खम 1 
स्थानापन सहायक भंडार अधिकारी पद पर , इसी निदेशालय 

दिनांक 31 अक्तूबर 1979 
में अग्रिम समय 30 जून 1978 तक तदर्थ रूप से नियुक्त 

सं०प० ब० प्र .11/ 6/ 79-प्रशासन - - परमाणु ऊर्जाविभाग के 
करते हैं । 

परमाणु खनिज प्रभाग के निदशक एलद्वारा भाभा परमाण 
सी० बी० गोपाल कृष्णन अनुसंधान केन्द्र के स्थायी आशुलिपिक तथा मद्रास परमाणु 
महायक कार्मिक अधिकारी विद्युत परियोजना में स्थानापन्न अधीक्षक श्री प्रार० 

सुबमण्यन को परमाणु खनिज प्रभाग में 15 अक्तूबर 1979 की 
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 

पूर्वाहन से लेकर अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप 
कोटा, दिनांक 30 अक्तूबर 1979 

सहायक कामिक अधिकारी नियक्त करते हैं । 
सं० पविप/ भर्ती/ 7( 9)/ 79/ स्थ / 681 - - राजस्थान परमाणु 

एम० एस० राव 
विधुत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर, विधुत 

वरिष्ठ प्रशासन एवं लखा अधिकारी 
परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के एक स्थायी उच्च श्रेणी 
लिपिक और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के स्थाना 

भारी पानी परियोजनाएं 
पन्न सहायक लेखापाल श्री प्रार० के० शर्मा को राजस्थान 
परमाणु विद्युत परियोजना में जुलाई 12, 1979 के पूर्वान 

बम्बई-400008, 31, अक्तूबर 1979 
से अागामी आदेश तक अस्थायी तौर से सहायक लेखा 

सं० भाषाप/स्था०/ 1/ बि - 88/ 6165 -- भारी पानी परि 
धिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते ह । योजना के विशेष-कार्य -अधिकारी, श्री शिवचरण हेरमा बिरया , 

गोपाल सिंह 

परमाणु खनिज प्रभाग , परमाणु ऊर्जा विभाग के अस्थायी 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्थापना ) प्रवर श्रेणी लिपिक तथा भारी पानी परियोजना ( तलचर) 
बास्से मुख्य परियोजना इंजीनियर के स्थानापन्न उच्च श्रेणी लिपिक को , उसी परियोजना में 

श्री पी० सी० मथिव , सहायक कामिक अधिकारी, अरे । 
( परमाणु खनिज प्रभाग ) 

छुट्टी पर है , के स्थान पर अस्थायी रूप से तवर्थ प्राधार पर 
हैदराबाद 500016, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 23 अप्रैल , 1979 (पूर्वाह्न) से 13 जुलाई, 1979 
सं० प० ख० प्र -1/ 7/ 79-प्रशासन - परमाणु ऊर्जा विभाग ( अपराह्न) तक के लिए स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधि 
के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतदद्वारा रक्षा लेखा कारी नियुक्त करते हैं । 
महानियंत्रक के कार्यालय के एक अनुभाग अधिकारी, श्री ____ सं० भापाप/स्था०/1/म-110/ 0166 --भारी पानी परि 
जी० डी० बंसल , को परमाणु खनिज प्रभाग में 12 अक्तूबर योजना के , विशेष-कार्य- अधिकारी , श्री डी० पी० माथुर , 
1979 की पूर्वाह्न से लेकर अगले मावेश होने तक प्रति स्थायी लिपिक प्रथम श्रेणी तथा स्थानापन्न (लेखा) अनुभाग 
नियुक्ति पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं । अधिकारी, पश्चिम रेलवे , जो इस समय भारी पानी परि 
दिनांक 30 अक्तूबर 1979 

योजना ( बडोदा ) में सहायक लेखा अधिकारी प्रतिनियुक्त 
सं०५० ख० प्र - 1/ 7/ 79-प्रशासन - - परमाणु ऊर्जाविभाग के हैं , को उसी परियोजना में प्रस्थायी सौर पर तवर्ष प्राधार 
परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतदद्वारा रक्षा लेखा पर 14 मई, 1979 से 23 जून , 1979 तक के लिए 
महानियंत्रक के कार्यालय के एक अनुभाग अधिकारी ( लेखा ) श्री प्रार० बी० कुलकर्णी के स्थान पर स्थानापन्न लेखा 
श्री एस० बी० बैनरजी को परमाणु खनिज प्रभाग में 6 अधिकारी नियुक्त करते हैं । 
अक्तूबर 1979 की अपराह्न से लेकर अगले आदेश होने 

आर० सी० कोटियनकर 
तक प्रतिनिय क्ति पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 

भारत मौसम विज्ञान विभाग 

नई दिल्ली - 3 , दिनांक 31 अक्तूबर , 1979 
सं० ए० - 32014/ 3/ 78 -ई० - - - मौसम विज्ञान के महानिदेशक निम्नलिखित व्यावसायिक सहायकों को उनके नामों के सामने 
लिखी गई तारीखों से अगले आदेशों तक स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के रूप में नियुक्त करते हैं : --- 
क्रम सं० नाम 

सहायक मौसम विज्ञानी के तैनाती -कार्यालय 

रूप में नियुक्ति की तारीख 
1. श्री सिस्टा विश्वनाथम 

8-9-1979 ( अपराह्न ) गोहाटी (प्रा० मौ० के० 

___ कलकत्ता के अधीन ) 
2. श्री अरुण कुमार मेहरा 

21 - 5 - 1979 

प्रा० मी० केन्द्र , बम्बई 
( पहले ही दिनांक 4- 5 - 79 से अल्पावधि रिक्ति पर स्थानापन 
रूप में कार्यरत है ) 
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- 


- 


- -- 


- - - -- - 


- -- --- - - - - 


. 


3 . श्री कृष्ण लाल कपूर 
4. श्री राधे श्याम पागेक 
5 . श्री ए . ए . फारुकी 


18- 6- 1979 
27- 9- 1979 
27 - 7 - 1979 


प्रा० मौ० केन्द्र , नई दिल्ली 
प्रा० मौ० केन्द्र , बम्बई 
गोचा , ( प्रा० मा केन्द्र 

बम्बई के अधीन ) 
उपमहानिदेशक ( उप 

करण ) नई दिल्ली 
ग्रहमदाबाद ( प्रा० मौ० 

केन्द्र वम्बई के अधीन ) 


6 . श्री किशोरीलाल भारद्वाज . 


8 - 10 - 1979 


7. श्री मत्य शरण अवम्धी 


. 


. 


. 


. 


. 


4-7-19799 


4 - 7 - 1979 


गुरुमख राम गुप्ता 

निदेशक 
कते मोगम विज्ञान के महानिदेशक 


- 


- 


- 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 2 नवम्बर , 1979 
सं० ए० 32013/ 9/ 78-ई० मी० - --इस विभाग की दिनांक 12- 9-1979 की अधिसूचना मं० 2 3 2 0 1 3/ 9/ 78-ई० मी० 
के प्रांशिक संशोधन में क्रम मं० 2 के मामने दिए गए : दराजों का संशोधन करते हए निम्न प्रकार पहा जप : -... 


.-- . - ..- - - -- -- - - 


. - -. -. . -... . .. . . .. 


.. .. - - - - - -- - - - - --- 


मम सं० 


नाम 


नैनाती स्टेशन 


तदर्थ नियक्ति की अवधि 


- -. .- . -- - - 


- - - - - - - - - 


2. श्री एच० ए० शेटी . 


. 


. 


. 


. 


. वैमानि मचा र स्टेशन 

बेलगाम 


20-11- 79 के बाद और 
__ 31-12- 79 तक 


यार० एन० दाम 
महायक निदेशक प्रशासन 
कृते महानिदेशक नागर विमानन 


नई दिल्ली ,दिनांक 31 अक्तूबर 1979 
में ए० 320 13/ 1/ 79 ईमी - राष्ट्रपति ने श्री बी० डी 
गरेकर , तकनीकी अधिकारी को जो हम समय मालदीव 
मरकार के पास विदेशी सेवा में कार्यरत हैं , दिनांक 26 
9 -79 ( पूर्वाह्न ) से प्रोफार्मा पदोन्नति की स्वीकृति दे दी 


कारी की संयक्त पात्रता मची में ग्रेड में नियमित नियक्ति 
की तारीख के अनुमार स्थान दिया जाएगा बशर्ते कि 
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेट 
की परम्पर वरिष्ठता सूची बनाई जाती है और माथ 
यह भी शर्त है कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा के प्राधार पर 
नागर विमानन विभाग में नियुक्त अधिकारियों के मामले 
में उक्त परीक्षा में उनकी परम्मर परिष्टना तकनीकी 
अधिकारी/ संचार अधिकारी के रूप में नियक्ति के लिए 
भी संघारित की जाएगी । 


2. बरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को उच्चतर पदोन्नति 
के लिए बरिष्ठ तकनीकी अधिकारी/ वरिष्ठ संचार अधि . 


सं० ए० - 32013/ 8/ 79- ई० मो० - - राष्ट्रपति ने निम्नलिखित तीन सहायक तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने 
दी गई तारीख से छ: माह के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो , तकनीकी अधिकारी ग्रेट में 
तदर्थ प्राधार पर नियुक्त किया है और उनके नाम के सामने दिए गए स्टेशनों पर तैनात किया है :.... 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम मं० 


नाम 


मौजूदा तैनाती स्टेशन 


नया तैनाती स्टेशन 


कार्यभार संभालने की तारीख 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


1. श्री एस० के० दास . 
2. श्री एच० एस० गहले 
3. श्री एच० एम० सी० राव 


4 . मं० स्टेशन , अगरतल्ला वै० सं० स्टेशन , कलकत्ता 
. वै० सं० स्टेशन , लखनऊ वै० म० स्टेशन , लखनऊ 
. रेडियोनिर्माण तथा विकास वै० सं० स्टेशन , बम्बई 
पकवा, नई दिल्ली 

-- - - - - 


29- 8- 79 (पूर्वाह्न ) 
10-9- 79 (पूर्वाह्न ) 
19- 9- 79 ( पूर्वाह्न ) 


- - 


- 


- 


- 


। 


- - 


। 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - ... . 


2 - 36G1/79 


- 
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Tara 


नई दिल्ली को दिनांक 28- 9- 79 (पूर्वान ) में नियमित 
आधार पर वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त कर से 
है और उन्हें महानिदेशक नागर विमानन ( मुख्यालय ) के 
कार्यालय में तैनात करते हैं । 


सं० ए० 32014/ 4/ 79- ई० सी० - - महानिदेशक नागर 
विमानन , वैमानिक संचार स्टेशन अहमदाबाद के संचार 
महायक , श्री वी० बी० पटनाकर को दिनांक 27- 9-79 
(पूर्वाह्न ) से नियमित आधार पर सहायक संचार अधिकारी 
के ग्रेड में नियक्त करते है और उन्हें बमानिक संचार 
स्टेशन बम्बई में तैनात करते है । 
___ लं० ए० 38015 / 79-ईसी--- गृह मंत्रालय , कार्मिक तथा 
प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 23- 5- 78 के का 
ज्ञा० सं० 13/ 1/ 76 ई० डी० पी० के पैग 4 की शर्तों के 
अनुसार स्वैच्छिक सेवानियत्ति लेने के फलस्वरूप थी एम० 
ए० वेणुगोपाल, तकनीकी अधिकारी , निदेशक , रेडियो निर्माण 

और विकास तक का कार्यालय , सफदरजंग एयरपोर्ट नई 
दिल्ली ने दिनांक 9- 7- 1979 (पूर्वाह्न ) को अपने पद का 
कार्यभार त्याग दिया है । 


श्री पी अनिल कुमार को उच्चतर पदोन्नति के 
लिए वरिष्ठ संचार अधिकारी वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी. 
की संयुक्त पात्रता सूची में स्थानग्रेड में उनकी नियमित 
नियुक्ति के अनुसार दिया जाएगा , बशर्ने कि वरिष्ठ तकनीकी 
अधिकारी वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में परस्पर 
वरिष्ठता कायम रखी जाती है और इसके साथ यह भी 
शर्त होगी कि इंजीनिगरी मेवा परीक्षा के आधार पर 
नागर विमानन विभाग में नियुक्त अधिकारियों के मामले 
में उपरोक्त परीक्षा में उनकी परस्पर वरिष्ठता तकनीकी 
अधिकारी/ संचार अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए 
भी मानी जाएगी । 


दिनांक 2 नवम्बर 1979 


सं० ए० 320 1 3/ 6/ 78 -ई० सी० - - राष्ट्रपति श्री पी० 
अनिल कुमार , संचार अधिकारी , वैमानिक संचार स्टेशन 


सं० ए० 32013/ 1/ 79 -ई० मी० - राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो तकनीकी अधिकारियों को दिनांक 26- 9- 79 (पूर्वाह्न ) 
में वरिष्ठ तकनीको अधिकारी के ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त करते है और उन्हें प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशन 
पर तैनात करते हैं । 


श्रम सं० 


नाम 


मौजूदा तैनाती स्टेशन 


नया तैनाती स्टेशन 


- -- - - - - - - - - - 


1. श्री डी० अनाबलगन 

. निदेशक , रेडियोनिर्माण निदेशक , रेडियो निर्माण 

तथा विकास एकक , तथा विकास एकक , 
नई दिल्ली 

का कार्यालय , नई दिल्ली 
2. श्री एस० पी० कोनार 

. निदेशक , रेडियो निर्माण 

- वही -- 
तथा विकास एकक , 

नई दिल्ली । 

..- - -- - - - - - -- - - - - - - - 
2. इन वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को उच्चतर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी/ वरिष्ठ संचार अधिकारी 
की संयुक्त पात्रता सूची में स्थान ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार दिया जाएगा बगर्ने कि वरिष्ठ नयनी की 
अधिकारी/ वरिष्ठ संचार प्राधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता कायम रखी जाती है और इसके साथ यह भी शर्त होगी विः इंजी 
नियरी सेवा परीक्षा के आधार पर नागर विमानन विभाग में नियुक्त अधिकारियों के मामले में उक्त परीक्षा में उनकी परस्पत 
वारेष्ठना तकनीकी अधिकारी /मंचार अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए भी मानी जाएगी । 


मं० ए० - 32013/ 4/ 78- ई० मी० - -- इस कार्यालय की दिनांक 30- 6 - 79 की अधिसूचना मं० ए० - 32013/ 4/ 78 -ई० मी० 
के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो वरिष्ठ मंचार अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई अवधि 
के लिए और आगे जारी रखने की अनुमति दे दी है : - - 
म म० नाम 

तैनाती स्टेशन 

तदर्थ नियुक्ति जारी रखने 

की अवधि 
1. श्री पार० सी० चितकारा 

क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय , 30 - 6- 79 के बाद और 
नागर विमानन विभाग , 

17- 7 - 79 तक 

वम्बई एयरपोर्ट, बम्बई 
2. श्री एन० बी० माथुर 

क्षेत्रीय संचार नियंत्रक , 

26 - 7- 79 के बाद पीर 
कलता। 

2- 9 - 79 तक 
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दिनांक 3 नवम्बर , 1979 


मं० ए - 3 2014/ 3/ 79-ई० सी० ( भाग ) - - महानिदेशक नागर विमानन निम्नलिखित तकनीकी सहायकों की प्रत्येक के 
नाम के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं और प्रत्येक के नाम के 
सामने दिए गए स्टेशनों पर तैनात करते है : --- 


क्रम सं0 


नाम . 


मौजूदा तैनाती स्टेशन 


जिस स्टेशन पर तैनात किए कार्यभार संभालने की 
गए 

तारीख 


1. श्री प्रो० पी० जुनेजा 


. 


. 


. वै० सं०स्टेशन, पालम 


3-9- 79 (पूर्वाह्न ) 


. 


वैमानिक मंचार स्टेशन , 

पालम 
वै० सं० स्टेशन , पालम 
वै० म० स्टेशन ,मंदसौर 


5 - 9 - 79 


वै० सं० स्टेशन , पालम 
बै० सं० स्टेशन ,मंदसौर 


5 - 9 - 79 


2. श्री डी० डढल्यू० जैकब . 
3. श्री एस० के० सेठ 
4. श्री एम . शिवामुत्रमण्यम 
5 . श्री पार जप रमन 


थै० म० स्टेशन , मद्रास 


वै० म० स्टेशन , मद्रास 


5 - 9 - 79 


वै० सं० स्टेशन , मद्राम 


5 - 9 - 79 


6 . श्री पी वाई० जोसफ . 


वे० सं० स्टेशन , नागपुर 


5 - 9 - 79 


वै० सं० स्टेशन , मद्रास 
वै० सं० स्टेशन , नागपुर 
वै० सं० स्टेशन , बम्बई 
वै० सं० स्टेशन , बम्बई 


6 - 9 - 79 


7. श्री एच० डी० वाथिया . 

वै० म० स्टेशन, बम्बई 
8. श्री डी० आर० खाउिल्कर . . वै० सं० स्टेशन , बम्बई 

- -- - - - - ---- -- -- --- - -- -- -- -- - -- - - - - -- -- - -- -- - -- - - - - - 


6- 9- 79 


, 


पार० एन० दास 
गहायक निदेशक (प्रशासन ) 


31- 3- 1980 तक या पदों के नियमित रूप में भरे जाने 
तक , इनमें जो भी पहले हो , बढ़ाने की मंजूरी दे दी है । 


नई दिल्ली , दिनांक 26 अक्त्बर , 1979 
सं० ए० 32614/1/ 78 ई० ए० -- महानिदेशक नागर 
विमानन ने निम्नलिखित सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों 
की तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति और 6 मास की 
अवधि के लिए अर्थात प्रत्येक के नाम के सामने दी गई 
तारीख तक या पदों के नियमित रूप में भरे जाने तक , 
इनमें से जो भी पहले हो , जारी रखने की मंजूरी दे दी 


नाम 


तैनाती स्टेशन 


क्रम 
सं० 


नाम 


अवधि 


सैनाती स्टेशन 


1. श्री सी० बी० यदनायक 
2. श्री ए . सी० दास 
3. श्री इंदरजीत सिंह 
4. श्री जी० बी० सिंह 
5. श्री जे० पी० कपूर 
6. श्री ए० एफ हेरबर्ट 
7. श्री पी० एम० धनराज 


बम्बई ( सांताक्रुज ) 
मंगलुर 
कानपुर 
सांताक्रुज 
पालम 
सांताक्रुज 
सांताक्रुज 


सं० 


1. श्री एम० एम० भारवांज 


0- 4- 80 


दिल्ली एयरपोर्ट , 
पालम 


वि० वि० जौहरी 
सहायक निदेशक प्रशासन 


2. श्री के० सी० विश्वास 
3. श्री वी०वी० देवेकर 
4. श्री एस० मण्यन 
5. श्री एस० एल० विश्वास 


8- 4 - 80 
8- 4 - 80 
12 - 4- 80 
8- 4- 80 


दमदम 
अहमदाबाद 
तिरुचिरापल्ली 
दम दम 


सं० ए० 32014/ 4/ 79-ई०ए० - - महानिदेशक , नागर 
विमामन ने निम्नलिखित सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों की 
तदर्थ आधार पर की गई नियक्ति की अधि तारीख 


नई दिल्ली , दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
सं० ए० 32013/ 3/ 79-ई० 1 - - राष्ट्रपति , इस विभाग 
के श्री बी० के० जोगी , वैज्ञानिक अधिकारी को 16- 10 
1979 ( पूर्वाह्न ) से छः मास की अवधि के लिए या पद 


. - 


- 
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के नियमित रूप में भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले 

3 । 
हो , तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद 
पर नियुक्त करते हैं । 

5 . टी० एम० विमारिया , 

30- 6 - 79 अपराह्न 
सी० के० वत्स 

अधीक्षक वर्ग " ख " 
महायक निदेशक ,प्रशासन 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल-II 
कानपुर 


। 30- 6- 79 अपराह्न 


6 . एच० एम० मिश्रा , 

अधीक्षक वर्ग 
केन्द्रीय उत्पादक शुल्क , प्रागरा 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहतलिय 

इन्दौर , 452.00 1, दिनांक 25 अक्तूबर 1979 
सं० 11/ 79 --- मध्य प्रदेश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय 
इन्दौर के धार में तैनात श्री आर० डी० मल्होत्रा, अधीक्षक 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी ख ने निवर्तन की आय प्राप्त 
करने पर दिनांक 30- 9- 1979 के अपराह्न से सेवामुक्त 
कर दिए गए । 

शिबन किशिन धर 

समाहर्ता 


31- 7- 79 अपराह्न 


7. राजपाल सिंह , 

अधीक्षक वर्ग " ख " 
केन्द्रीय उत्पादक शल्क एम० प्रा० 
प्रार० - 1 अलीगंज 


31 - 7- 79 अपराह्न 


8. एस . एम . लहरी , 

सहायक मुख्य लेखाधिकारी 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय , 
कानपुर 


कानपुर, दिनांक 30 अक्तूबर 1979 
म० 11/ 79-- - अधीक्षक प्रणागन अधिकारी/ महायक मुख्य 
लेखा अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग " ख " में निम्नलिखित 
अधिकारियों ने अधिवर्षता की याय प्राप्त होने पर उनके 
नाम के सामने दी गई तारीख में सरकारी सेवा से सेवानिवृत 
हो गए :-- -- 


31- 8- 79 अपराह 


9. पी० एच० एम० चौहान , 
अधीक्षक वर्ग 
" ख " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
मुख्यालय , कानपुर 


hce 


! 


प्राम 


दिनांक 


मेवानिवृत्ति के समय अधिकारी का 

नाम व पद 


31 - 8 - 79 


अपराह्न 


10. पी० एन . बनर्जी, 

अधीक्षक वर्ग " ख " केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क एम० ओ० पार छिवरामऊ 


I ! 


- 


- 


- 


- 


-- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - 


31 - 8 - 79 अपराह्न 


11. एम० एम० एल० सक्सेना , 

अधीक्षक वर्ग " " केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क फरुखाबाद 


मर्व श्री 
1 . अजीज अहमद शेरवानी 

अधीक्षक वर्ग " एम प्रो० प्रार 
कायमगंज 


31- 12- 78 अपराह्न 


30 - 1. 79 अपराह्न 


कु० रेखी. 

समाहर्ता 
केन्द्रीय उत्पाद शुद्धफ कानपुर 


2. सी०पी० अानन्द , 

अधीक्षक वर्ग " ख " 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय 
कानपुर 


- 


केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला 


30- 1- 79 अपराह्न 


3. दमन सिंह , 
प्रशासन अधिकारी 
केन्द्रीय उत्पाद शल्य मण्डल- l 
कानपुर 


नई दिल्ली- 110012 दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
सं02/ 1979-~- श्री य० सी० में , महायक ग्मायन परीक्षक , 
अफीम एवं अलकालायड कारखाना , गाजीपुर , का दिनांक 
10- 10- 1979 को ( अपराह्न ) देहान्त हो गया है । 


30- 6- 79 अपरात 


६. प्रो० पी० मोहन , 
अिधीक्षक , वर्ग " ख " 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मुख्यालय 
कानपुर 


दि० मा० गुप्ता 
मुखय रसायनज्ञ , केन्द्रीय राजस्व 


= 


- - - : - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


-- 


-- 


- 


- 


- - - - - - 


DATE 


. - . 


- 


- 
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- - - - - 
केन्द्रीय जल आयोग 

उसी विभाग की श्रेणी II सेवा में उनके नामों के सानने दी 
नई दिल्ली 22-, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 

गई तारीखों से स्थायी किया गया है : - -- 

- - - --- - - - - - - -- - 
नाम 

किम तारीख से 
__ मं० - 19012/ 617/ 76 -प्रणा० पांच - - प्रध्यक्ष, केन्द्रीय 

स्थायीकिए गए 
जल प्रायोग को श्री बटा मिह , अतिरिक्त महायक निदेशक , 
केन्द्रीय जल आयोग , की 5 अक्तूबर , 1979 को हुई मन्य 

1 . श्री वी० चग्य्या 

27- 3- 1978 
की सूचना देते हुए खेद है । 

2. श्री जी० रंगाचारी 

10 - 5- 1979 
3. श्री मार० एम० मणि 

1 - 7-- 1979 
ज० के० माहा 

एन० नीलकंठ शर्मा 
अवर सचिव 
केन्द्रीय जल आयोग 

महाप्रबंधक 


म 
- . - . 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


केन्द्रीय भूमिजल परिषद 
फरीदाबाद , दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
मं० 27- 17/ 79-ई० एम०---- श्री टी० एम० नरसिम्हन को 
दिनांक 22- 10979 (पूर्वाह्न) में सहायक प्रशासन अधिकारी 
वर्ग व ( राजपवित ) के तदर्थ और अस्थाई पद पर केन्द्रीय 
भमि जल परिषद में उन के मुख्यवास फरीदाबाद के माथ 
वेतनमान 650- 30 -740- 35- 810 ई० बी०- 35 - 880 -40 
1000- ई० बी० . 40 - 1200 के अन्तर्गत अगल प्रादेश तक 
नियक्त किया जाता है । 

वी० के० बवेजा, 
मुख्य जल भू विज्ञ 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 

कम्पनियों के रजिट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और हनमंतनगर कन्सट्रक्शन कंपनी 

प्राईवट लिमिटइ के विपय म 

बंगलौर , दिनांक 31 अक्तुबर 1979 
“ मं० 1794/ 560/ 79 -- कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुमरण में एतदवारा यह सूचना 

दी जाती है कि इस तारीख में तीन मास के अवमान पर 
हनमंतनगर कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटड का नाम 
इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से 
काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 
जाएगी । 

• पी० टी० गजवानी 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

कर्नाटका 


निर्माण महानिदेशालय 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 31 अक्तूबर 1979 
सं० 27 ( 1 ) / आर० 71- ई . सी० - 9 ( खण्ड - 2 ) -- - छम 
विभाग के निदेशक , श्री जी० एम० रन्धावा वार्धक्य की 
प्राय प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में दिनांक 31 - 10 - 79 
( अपराह्न ) को सेवा-निवृत्त हो गए । 

हर्ष देव सिन्हा , 
प्रशासन उपनिदेशक 


नई दिल्ली , दिनांक 5 नवम्बर 1979 
सं० 27-ई / ( 1 ) / 69-बी०मी० - ? - - मेवा निवृत्त होने के 
नोटिम की स्वीकृति होने पर श्री टी० एम० बजाज कार्य 
पालक इंजीनियर (सिविल ) के० लो० नि० वि० 8- 11- 799 
( पूर्वाल ) को सेवा से निवृन हो गए हैं । 

सु० सू० प्रकाश राव , 

प्रशासन उपनिदेशक 
कते निर्माण महानिदेशक 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मेसर्स इंजी टेड्रिग एण्ड फाइनान्स 

प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 

अहमदाबाद , दिनांक 6 नवम्बर 1979 
सं०/ 560/159 4 - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनु मरण में एतद्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स इंजी 
ट्रेडिग एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल 
कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर में काट दिया जाएगा 
और उक्य कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

जे० गो० गाथा , 
प्रमडल पंजीयक , गुजरात राज्य 

महमदाबाद 


दक्षिण मध्य रेलवे 
सिकन्दराबाद , दिनांक 2 नवम्बर 9979 
सं० पी० ( जी० ए० जङ्ग ) 185/ लमा - -दम रेलवे के 
लेखा विभाग की श्रणी 11 सेवा में स्थानापन्न अधिकारियों को 


कार्यालय आयकर मायुक्त 
नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 

आयकर 
सं० जुरि-दिल्ली - 1/ 79- 80/ 24360 - आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 वां ) की धारा 125- ए की उपधारा ( i ) 
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द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय 
पर पहल जारी की गई अधिसूचनाओं में आंशिक परिवर्तन 
करते हुए आयकर आयुक्त , दिल्ली - 1, निदेश देते हैं कि किसी 
भी क्षेत्र , या व्यक्तियों या व्यतियों के वर्गों या प्राय या 
आय के वर्गों या मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में 
वेतन सकिल के आयकर अधिकारियों ( अतिरिक्त वेतन 
मकिल समेत ) को प्रदत्त या सौंपी गई सभी या किसी 
शक्ति या कार्य का प्रयोग या निष्पादन समवर्ती रूप से 
निरीक्षीय महायकः अायकर प्रायुक्त , रेंज -I - बी , नई दिल्ली 
द्वारा किया जाएगा । 


लिए भी निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त , रेंज -Iसी 
को प्राधिकृत करते हैं । 
यह अधिसूचना 1-11-79 से लागू होगी । 

एम० डब्ल्य० ए० खान , 
आयकर आयुक्त , दिल्ली- 1, नई दिल्ली 


2. कार्य निष्पादन की सुविधा के लिए प्रायकर आयुक्त , 
दिल्ली- 1 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 125- ए 
की उपधारा ( 2 ) में प्रवेक्षित आदेशों को पास करने के 
लिए भी निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त -रेंज -I- बी को 
प्राधिकृत करते हैं । 

यह अधिसूचना 1-11- 79 को लागू होगी । 

सं० जरि-दिल्ली- 1/ 79- 80/ 245 21-~ - आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 वां ) की धारा 125- ए की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस 
विषय पर पहम् जारी की गई अधिसूचना में आंशिक परिवर्तन 
करते हुए प्रायकर आयुक्त , दिल्ली - 1 निदेश देते हैं कि किसी 
भी क्षेत्र या व्यक्तियों का व्यक्तियों के वर्गों या प्राय या 
प्राय के वर्गों या मामलों या मामलों के वगो बारे में प्राइवेट 
वेतन समिल के आयकर अधिकारियों को प्रदत्त य । सौंपी गई 
सभी या किसी शक्ति या कार्य का प्रयोग या निष्पादन समवर्ती 
रूप से निरीक्षीय सहायक आयकर आयक्त , रेंज -- 1सी, नई दिल्ली 
द्वारा किया जाएगा । 


नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
मं० जुरि -दिल्ली/ 5/ 79- 80/ 25954 - - प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 वां ) की धारा 123 की उपधारा ( 1 ) 
और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त 
अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय 
पर पहले के प्रादेशों में परिवर्तन करते हुए आयकर 
पायुक्त , दिल्ली - 5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि निरीक्षीय 
सहायक आयकर आयुक्त , रेंज - 5 ए, अन्य अधिनियम के 
अन्तर्गत , निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त , रेंज - 5- सी , 
नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले , क्षेत्रों , 
या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या प्राय या आय के 
वर्गों या मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में निरीक्षीय 
सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य भी करेंगे । 
यह अधिसूचना 29- 10- 1979 से लागू होगी । 

के० आर० राधवन 
प्रायकर प्रायुक्त, दिल्ली- 5, नई दिल्ली 


कोच्चिन- 6820 16, दिनांक 24 अक्तूबर 1979 
सं० 1 ( 209 )/जि० एल०/ 79- 80-~- मुझे प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए, मैं प्रायकर प्रायुक्त, केरल -II , एरणाकुलम , 
एतद्वारा 1-11-1979 के पूर्यास्त्र से ई० वार्ड, कन्नूर के प्रायकर 
अधिकारी का प्रभार समाप्त करता हूं । 

बी० जे० चाको 
प्रायकर आयुक्त , केरल -II 


_ 2. कार्य निष्पादन की सुविधा के लिए आयकर आयुक्त , 
दिल्ली - 1 आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 125- ए 
के उपधारा ( 2 ) में प्रवेक्षित आदेशों को पास करने के 
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1. श्री बलवंत सिंह नाग 
निवासी एस - 23 पंचशील पार्क नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० डी० सोमईया करता ( भाषा ) 

श्री के०डी० सोमईया निवासी प्रार / ओ० III/ वी 
ग्रेटर कैलाश नं0 -I नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप आई०टी० एन . एस . - - - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) को 
धारा 2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I दिल्ली - 1 
नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यु -I/ एस० प्रार० -III ( 1 ) 
( 21 ) 1014/ 78- 79---- प्रत : मुझे , कु० अर्जनी प्रोजा 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी संख्या एस- 23 है तथा जो पंचशीला पार्क 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

1908 का 16 ) के अधीन तारीख 5 फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक 
( अन्तरकों ) पौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिये सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर, 
सूचना की तामील मे 30 दिन को अनधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रबोहस्तारी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबन उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिये , और/ या 


अनुसूची 


एक मकान नं० 23, पंचशील पार्क नई दिल्ली सहित 
नौकरों के क्वाटर और गैरज जिम का क्षेत्रफल 500 वर्ग 
गज है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिये ; 


कु० अंजनी पोजा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I,दिल्ली, नई दिल्ली - 1 
तारीख 29 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


मतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 263- ग के पनुसरण में , 
मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- की उपधारा, ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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1. श्री एस० एल० नायर और श्रीमती विद्या वत्ती 
नायर 179 मॅक्टर 11- 1 चणाडीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सर्वजीत सिंह 5 फ्रैंडम कालोनी , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


न मम्मति के प्रर्जन के 


को यह सूचना जारी करके 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पति के और के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- दिल्ली -1 
नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-I एस० प्रार०-III / 
II ( 7 )/ 1048/ 78- 79 -~-अत : मुझे कुछ अजंनी प्रोजा 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को घारा 
209- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

और जिसकी संख्या 5 है तथा जो फंडस कालोनी नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 19 फरवरी , 1979 
को पर्षोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान को 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उमके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भोर मन्तरक ( मन्तरकों ) मोर पन्तरिती 
( भन्मरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिकाल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से फायत नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशग की तारीब से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाराम की तारीख से 45/5 

दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हिसमय किसी 
प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्वाक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गन्दों पोर पों का , मो उक्त मधि 

नियम के भध्याय 202 में परिभाषित है , वही 
पर्व होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरग से हुई किसो पार की बाबत उस अधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर/ या 


अनुसूची 


एक मकान नं० 5 , फॅडस कालोनी नई दल्ली जिम का 
क्षेत्रफल 2090 वर्ग गज है । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अग्य मास्तियों 
को , जिन्हें पातीय मायकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिानम, 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


कु० अंजनी प्रोजा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेम- I, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


प्रत . प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के बना 
सरण में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 28की उपधारा 
( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पति : - - 


तारीख 29 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- -- - - - - 


- 


- 


- 
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प्ररूप पाई०टी०एन०एस . - - - ---- - - 

1. श्रीमती सावित्री निवासी 2/ 31 दरया गंज दिल्ली - 6 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

( अन्तरक ) 
263- 2 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी मारफत 5670 कुचा खान 
भारत सरकार 

चंद नई सड़क , दिल्ली । 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -I, दिल्ली- 1 
नई दिल्ली , दिनाक 7 नवम्बर , 1979 

को यह सचना जारी करके पून मम्मति के प्रजनके 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यु-I / एस०पार०-III /II 
( 9 ) 1050/ 78- 79 - - अतः मुझे कु० अजनी प्रोजा 
बायक अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 

सत सम्पत्ति के प्रन के सम्बन्ध में काई नी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा मग है ), को धारा 269 
के प्रयोल मम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थ पर नपान , लिया क्ति बाजार मूल्य 25, 001) - ६५ 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन को नारीख से 
मे अधिक है 

45 दिन की प्रधि वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी संख्या एम - 44 है तथा जो प्लाट नं० एम -44 

सचना की लामोल से 30 दिन की प्रधि, जो भी 
ग्रेटर कैलाश में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

पाधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
- नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
1908 का 16 ) के अधीन तारीग्य 21 फरवरी, 1979 को 

( ख ) इस पुवा के राजपत्र में प्रकाशन हो सारी से 
पूर्वोक्त सम्मति के उचित पावार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए पारित को गई है मोर मुझे वह विश्वास करने 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्गेत सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

लिखित में किए जा मफेंगे । 
उसके दुश्मान प्रतिफल से , ऐसे दापमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है , और प्रन्तर ( प्रतारों ) पोर मरिती । स्ममीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो उक्त 
( मन्वरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम, के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल, निम्नलिखित उरेश्य से रक्त अन्सरण लिखित म बास्तविक 

है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कधित नहीं किया गया है -- - 

गया है । . 


पावरसम्पत्तिमेंहितमान 


( क ) 


सर से किमी भाय की पाबत उपस 
भचिनियम के अधीन कर देने के भन्तरक के 
दागिन्ध में कमी करने या उसमे सपने में मुविधा 
के लि ; योरया 


अनुसूची 


प्लाट नं0 एम - 44 जिसका क्षेत्रफल 277 . 5 वर्ग गज 
है और जो ग्रेटर कैलाश -II नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐनो लिो आय या किसाधन या अन्य मास्तियों 

को , जिनमें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 के 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अनधि द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 


लिए ; 


कु० अजनी पोजा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज -I, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 
तारीख : 7 नवम्बर, 1979 
मोहर : 


अतः प्रब , उमत अधिनियम की धारा 269- ग ने मनमरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 24- 4 की उपधारा ( 1 ) 
जः अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 
3 - 336GI/ 79 
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भारत का राजपन, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3 , 1901 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


1 . श्रीमती / पाकुन्तला देवी किल्ला 

( अन्तरक ) 
2 अमरदीप कोअपारेटिव सोसाइटी लिमि0 ( अन्सरिती ) 


प्ररूप वाई• टी• एन० एस० - ---- - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


सम्पत्ति के प्रजन 


अर्जन रेंज III कलकत्ता-16 


उक्त सम्पत्ति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की प्रगधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कलकत्ता 16, विनांक 29 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० 619/ए०सी०यू०आर०- III / 79-80 कल 
प्रतः मुझे आई० वि० एस० जुनेजा , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 13 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 

और जिसकी सं० 1 है तथा जो शरन 
बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, कलकत्ता में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 22 फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रस्तरक 
( मस्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से फपित नहीं 
किया गया है :- - 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 

45 दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में हित 
बड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शम्भों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के मध्याय 20 -फ में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

भधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे पचने में सुविधा 
के लिए ; बोर/ या 


अनुसची 


करीब 5 कट्ठा 9 छटाक जमीन साथ उस पर बनाया 
स्ट्रकचरस जो 1 शरत बोस रोड , कलकत्ता पर अवस्थित । 


ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) फे 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वाग प्रकट नहीं किया गया 
था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए : 


आई० वि० एस० जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III , कलकत्ता -16 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 289- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अति : 


तारीख : 29 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


भाग IIT - 


1 ] 


भारत की राजपत्र , नवम्बर 24, 107 . ( अग्रहायण 3, 1901 ) 
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1 


प्रप पाई . टी . एन . एस . - - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1001 का 43 ) की धारा 

2094 ( 1 ) के प्रधान मुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री बद्रीनारायन प्रागरवाल 
2. गौरी शंकर प्रागरवाल 
3. द्वारका प्रसाद प्राग्रवाल 
4. कैलाश बाजारिया 
51 सुभाष बाजारिया 
8. राम नागिना सिं० 

( अन्तरक ) 
2. परम वीप को - अपारेटिव हाउस सोसाइटि लिमि० 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज-III , कलकत्ता 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
बार्यवाहियां फरता हूं । 


उस सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपा - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन को प्रवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी प्रबधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


कलकत्ता 16, दिनांक 29 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० 620/ए०सी०क्यू ० आर० III / 79- 80/कल 0 -- 
अत : मुझे प्राई० वि० एस जुनेजा , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बागार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक 
और जिसकी सं० 1 है तथा जो शरत बोस 
रोड कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अधीन तारीख 22 फरवरी, 1979 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के सिए मन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है मोर अन्तरक ( पम्तरकों ) पोर बन्तरिती 
( मम्सरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नमिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण निषित में वास्तविक 
से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितब किसी 
मम्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोस्ताक्षरी के पास सिमित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - -नसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधिनियम 

के मध्याय 20-2 में परिमाषित है , यही प्रचं 
होगाबो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( २) अन्तरग से हुई किसी पाय की बाबत उत्तम 

नियम के प्रचीन कर बेमे के पतरक के दायित्व में 
कमीरने या उससे अपने में सुविधा के लिए । 
पोरया 


___ करीब 5 कठ्ठा 9 छटाक जमीन साथ उस पर बनाया 
स्ट्रकचरस जो 1 शरत बोस रोड , कलकत्ता पर अवस्थित । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
परतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया मया पा या किया 
माना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा थिए ; 


आई० वि० एस० जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , बम्बई 


प्रया प्रय , उक्त पधिनियम की धारा 269- येषनुसरण में , 
में , मत पधिनियम की धारा 289 - डौ उपवारा ( 1 ) . 
जमीन ,निनामखित व्यक्तियों, बर्षाव : --- 


तारीख : 29 अक्तूबर 1978 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाया 


- खंण्ड 1 


% 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - 


___ 1. श्री बसंत कुमार तिबरेवाल और अशोक कुमार तिबरे 
वाल 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. अमर दीप कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि . 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज , कलकत्सा 
कलकत्ता, दिनांक 29 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० 621 / एसीक्यू अर्जन -11/ 79- 80/कल -- यतः , 
मुझे , प्राइ० बि० एस० जुनेजा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि सगावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० 1 है तथा जो शरत बोस रोड , कलकत्ता 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कलकत्ता में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
22- 2-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) 
और पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्सरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिबिस में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त सम्भों पोर पदों का , मो उक्त प्रधि 

नियम , के प्राध्याय 20- क में परिभाषित है , बही 
प्रयं होगा , जो उप प्रत्याय में दिया गया है 


अनुसूची 


( क ) मन्सरण से हुई किसी प्राय की वापत उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविषा 
के लिए ; पौर/ या 


करीब 5 कट्टा 9 छटांक जमीन साथ उसपर बना 
स्ट्रक्चर्स जो 1, शरत बोस रोड, कलकत्ता पर अवस्थित । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


प्राइ वि० एस० जुनेजा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III 
54, रफीअहमद किदवाई रोड , 

कलकत्ता - 16 


पता पब , उक्त अधिनियम को वारा 269- 1 के 
मनुसरण में, मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 2694 की 
उपचारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों, अर्थात : - -- 


तारीख : 29 -10- 79 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मषम्बर 24 , 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - --- 


( 1 ) श्री अब्दुल वाहेद, स्व० अब्दुल कादर का पुत्र , 
चान्दमारी, गौहाटी । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 2 ) 1. श्री अली अहमद 

2. श्री अलताफ बीन अहमद 
3. श्री रफीक बीन अहमद 
4. श्री मसताफा बीन अहमद 
5. श्रीमती हुरातन नेसा श्री अली अहमद की पत्नी । 
के० प्राफ मैसर्स जनता बाइंडिंग सेन्टर , पानबाजार , 
गौहाटी । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज, शिलांग 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : --- 


शिलांग , दिनांक 24 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० ए- 241/गौहाटी/ 78- 79 - - अतः मुझे , राजेन्द्र 
नाथ बरा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269-रख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० दाग सं० 27 और के० पी० पट्टा सं० 12 है तथा 
जो भरालुमुख टाउन , झालुक बारी , मौजा, कामरूप जिला गौहाटी 
में स्थित है ( और इससे उपबाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में , रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
16 - 2-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
इश्यमान प्रतिकन के लिए अनरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्लरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जमीन का माप 1100 स्कवायर फीट, एक दो तल्ला आर० 
सी० सी० मकान मो शान्तिपुर कामरूप जिला गौहाटी ( असम ) 
में स्थित है । 


राजेन्द्र नाथ बरा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 24-10- 79 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 24 , 1070 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग III -- बज 1 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289- 4 ( 1 ) के प्रधान भूचना 

भारत सरकार 


( 1) श्री अब्दुल वाहेद, स्व० अड्दुल कादर का पुत्र, चान्द 
मारी, गौहाटी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्री अली अहमद 

2. श्री अलताप बीन अहमद 
3. श्री रफीक बीन अहमद 
4. श्री मसताफा बीन अहमद 
5 . श्रीमती हुरातन नीसा 
के० आफ० मैसर्स जनता बाइंडिंग सेन्टर, पान बाजार 
गौहाटी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
मिए कार्यनादियां करता हूँ । 

उपत सम्पति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी माप : - - 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, शिलांग 

शिलांग, दिनांक 24 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० ए- 240/ गौहाटी/ 78- 79/ 700 - अत : मुझे , राजेन्द्र 
नाथ बरा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाबार मूल्य 25000/- रूपए 

और जिसकी सं० दाग संख्या 27 और के० पी० पट्टा सं० 12 है 
तथा जो भरालुमुख टाउन झालुक बारी मौजा , कामरूप जिला 
गौहाटी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में , 
रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 16- 2- 1979 
को पूर्णमासम्मति उषित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये मन्तरित की गई है मार मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
मधिक है और मन्नरक ( अन्तरकों ) मोर प्रतरितो 
गरित्रियों ) के बोन एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
पति कन, निम्ननिता उद्देश्य से उन मतरग लिखित में 
पारखविल ला में हथि न किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को पक्षि या तरसम्बपी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , गो भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताबरी के पास 
मिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस wि . 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है . 
वही मर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किला पाय को बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के वायित्व में 
फमा करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी शाम या किमो पर या पन्य पारितयों को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 192 
( 1922 का 11 ) उक्त मधिनियन , या धनगर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) में प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिये पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जमीन का माप 1 ( एक ) बीघा जो शान्तिपुर कामरूप जिला 
गौहाटी, असम में स्थित है । 


गौहाज़मीन का मापत्य (एक) बीघा ज 


राजेन्द्र नाथ बरा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के प्रमुसरण में , 
मै , उक्त पधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्याव : - - 


तारीख : 24-10- 79 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -------- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री हिरेन्द्र कुमार धर , पान बाजार , गौहाटी । 

( अन्तरिती ) 
2. मैसर्स अपर असम प्लाइबुड प्राडक्ट प्राईवेट लिमिटेड , 
सी० प्रार० बिल्डिंग , डिब्रूगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , शिलांग 
शिलांग, दिनांक 24 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० ए- 239/ गौहाटी/ 78- 79/ 704 - अतः मुझे , 
राजेन्द्र नाथ बरा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिमकी मं० दाग सं0 215 और के० पी० पट्टा सं० 33 है 
तथा जो जतीया गांव , बेलतोला मौजा, कामरूप जिला गौहाटी में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
17- 2- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( प्रसारनियों ) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - . 
फत निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वाग अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -फ 
में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


जमीन का माप 1 ( एक ) बीघा 1 ( एक ) कट्टा 4 ( चार ) 
लसा जो जतीया गांव , बेलतोला मौजा , कामरूप जिला असम 
गौहाटी में स्थित है । 


राजेन्द्र नाथ बरा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 


तारीख : 24- 10- 79 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1.) के अधीन सूचना 


__ 1. श्री बिरेंद्र कुमार धर, पान बाजार , गौहाटी । 

( अन्तरक ) 
2. अपर असम प्लाइवड प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड सी० आर० 
बिल्डिग , डिब्रूगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीरत पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज ,शिलांग 
शिलांग, दिनांक 24 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० ए- 238/ Jan/ 78-79/ 708 - अतः मुझे, राजेंद्र 
नाथ बरा , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु० से अधिक है । 
और जिसकी दाग सं० 215 और के मी० पट्टा सं0 33 है तथा 
जो गांव जतिया बेलतोला मौजा, कामरूप जिला गौहाटी असम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय गौहाटी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
फा 16 ) के अधीन दिनांक 17 फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इरा सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्धकिसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय . की बाबत , उमत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जमीन का माप 1 ( एक ) बीघा जो जतिया गांव , 
बेलतोला मौजा, कामरूप जिला , असम गौहाटी में स्थित है । 


राजेन्द्र नाथ बरा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, शिलांग 
दिनांक : 24 अक्तुबर, 1979 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


गोहर : 


- - - -- - -- - - - - - -- - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एम .-- - -- 

1. श्री अमरेन्द्र धर , पान बाजार, गौहाटी । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. अपर असम प्लाइवुड प्रोडक्ट , प्राइवेट लिमिटेड सी० 
भारत सरकार 

पार० बिल्डिंग , डिब्रुगढ़ 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 
शिलांग , दिनांक 24 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० ए- 712/Jun/ 78 - 79- 712 - अतः, मुझे , राजेन्द्र 
नाथ बरा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इस 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० दाग सं० 215 और के० पी० पट्टा सं० 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
33 है तथा जो जतीया गांव, बेलतोला मौजा , कामरूप जिला , 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
गौहाटी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गौहाटी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , दिनांक 17- 2- 1979 को पूर्वोक्त 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अलरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कम 
करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; और य 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें आयकर अधिनियम , 192 2 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जमीन का माप 1 ( एक ) बिघा जो जतीया गांव , बेल 
तोला मौजा , कामरू जिला, असम गौहाटी में स्थित है । 

राजेन्द्र नाथ बरा 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रंज, शिलांग 
दिनांक : 24- 10- 79 


अतः अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
4 - - 336GI/ 79 


मोहर : 


- 


- 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 

1. श्री निरेंद्र कुमार धर , पान बाजार , गौहाटी । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ 2. अपर असम प्लाईवुड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सी० 
मार० बिल्डिंग , डिब्रूगढ़ । 

. ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अर्जन रेंज , शिलांग 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
शिलांग, दिनांक 24 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० ए- 236/ Jan/ 78- 79/ 716-~- अतः, मुझे , 
राजेंद्र सिंह बरा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के ( जपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी दाग सं० 215 और के० पी० पट्टा सं0 33 है तथा 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जो जतीया गांव , बेलतोला मौजा , कामरूप जिला गौहाटी में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख 16- 2- 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

के अध्याय 20-क में यथा -परिभाषित है , यही अर्थ 
( अत्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
फन निखित उद्देश्य प उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है - 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उमसे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नह. किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जमीन का माप 1 ( एक ) बिघा जो जतीया गांव, बेल 
तोला मौजा , कामरूप जिला , गौहाटी असम में स्थित 


राजेंद्र नाथ बरा 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


अतः अब , उन अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात -- -- 


दिनांक : 24- 10- 79 
मोहर 
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प्ररूप भाई० टी० एन०एस० - -- - - - 


__ 1. कैप्टन परमात्मा सिंह सोधी पुत्र राम रामसिंह सोढ़ी 
वासी गांव नीलेवाला , डा० किशाना तहसील जीरा, जिला 
फिरोजपुर 

( अन्तरक ) 


2. श्री प्रो० पी० भाटीया पुत्र श्री राम दित्ता मल 
भाटिया वासी मकान नं . 1427, सैक्टर 20- बी , चन्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लुधियाना 
लुधियाना ,दिनांक 11 अक्टूबर 1979 
निदेश सं० सीएचडी/ 292/ 78 - 79 - अतः मुझे, प्रार० 
के० मल्होत्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी मकान नं० 2321 है तथा जो सैक्टर 35- सी , 
चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
चन्डीगड़ में , रजिस्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( प्रत्तरितियों ) के बीच ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो थी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका रथावर सपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे। 


सष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
मकान नं० 2321 सैक्टर 35 -सी , चन्डीगढ़ । 

( जायेवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चन्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 958, फरवरी , 1979 में दर्ज 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक 11 अक्टूबर, 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनिय० , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
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भारस का रामपा, नवम्बर 24, 1079 ( अग्रहायण 3, 1991 ) 


भाग 


- 


1 


- - 


- - 


- - - - 


- - - 


प्रसप पाई . टी . एन . एस . - - - - -- 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2894 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह वासी मकान 
नं० 109 संक्टर 28- ए, चन्डीगढ़ द्वारा जनरल अटारनी 
श्री माधो सिंह पुत्र देवा सिंह वासी मकान नं० 201 , 
सैक्टर 16- ए , चन्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति हरचरन कौर परिन श्री माधो सिंह वासी 
मकान नं० 201, सैक्टर 16-ए, चन्डीगढ़ ( अन्तरिती ) 

3. मैसर्ज नैसनल टिम्बरज , नं० 28, टिम्बराज मारकिट , 
चन्डीगढ़ ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रशंन लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी प्राथप :---- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 11 अक्टूबर , 1979 
निदेश सं० सीएचडी/ 303 /78 - 79-अतः मुझे, प्रार० 
के० मल्होत्रा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी संख्या टिम्बर बिडिंग नं0 27 है तथा जो दिसम्बर 
मारकिट , चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूक्ति संपत्ति का उचित बाजार मल्प, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर भन्तरक ( अन्सरकों ) मोर अन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के मीच ऐसे मम्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
पिक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ मी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पुर्वोपन व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहमासरो 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों धौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 8 में 
परिभाषित है . वही मथं होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरंग से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


टिम्बर डिपो बिलडिंग नं० 27 टिम्बर मारकिट, चन्डी 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तिपों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थे अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


( जायदादा जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चन्डीडन 
के कार्यालय के विलेख संख्या 986, फरवरी, 1979 में दर्ज 


प्रार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक 11 अक्टूबर, 1979 
मोहर : 


पत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 209 -ग के पमुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- ५ को उपधारा ( 1 ) 
अधोन निम्नलिखित व्यक्तियों, मति - - 
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1. श्रीमति दर्शन पाठक पत्नी श्री सोहन लाल पाठक 
वासी मकान नं० 2120, सैक्टर 22- सी , चन्डीगढ़ ( अन्तरक ) 


2. श्री ओम प्रकाश पुन श्री हुकम चन्द, श्रीमति कृष्णना 
कुमारी पत्नी श्री अोम प्रकाश वासी एस० सी० एफ० 52 , 
सैक्टर 29- डी , चन्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन है 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस .---- - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) अधीन मुगना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना दिनांक 11 अक्टूबर 1979 
निदेश सं० सीएचडी० 316/ 78 - 79--- प्रतः मुझे प्रार० 
के० मल्होत्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उप्रत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
किपापर नाति उचित बाजार मूल्य 25,000 / 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० 2 . 1 / 2 मंजिल शाप - कम -फ्लैट नं0 52, 
है तथा जो सैक्टर 29- डी चन्डीगढ़ में स्थित है ( और उससे 
उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी 
मार्च , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि प्रथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारी में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो मी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा3; 


( ख ) इस सूचना को राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण । इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याप 206 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उप अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से किसी भापको बाबत , उपस मधि . 

नियम के मान कर देने के अन्तरक पदायिस्व में 
कमी करने या उससे बचने में मूपिया के लिए 
पोरया 


अनुसूची 


2 . 1/ 2 मंजिल शाप -कम -फ्लैट नं० 52, जिसके प्लाट का 
क्षेत्रफल 114 वर्ग गज है और जो सैक्टर 29 - डी चन्डीगढ़ । 

( जायेदादा जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 1074, फरवरी/मार्च, 1979 
में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसो किम पाय पाकिसो वन या अब पास्तियों 

को जिन्हें माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए पा , छिपामे 
सुविधा के लिए; 


प्रार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 
दिनांक : 11 अक्टूबर, 1979 । 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अरमरण 
म , मैं उस पधिनियम की धारा 289. 4 को उपधारा ( 1 ) 
के पपीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


%3 
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1. श्री नरिन्दर सिंह पुत्र श्री रिपूदमन सिंह गांव 

सोहाना , तहसील खरड़, लिा रोपड़ 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन मुचना 

2. श्री दयाल सिंह, रूलदा सिंह पुत्र फत्तू 

श्री दाल सिंह , बलदेव सिंह, पुत्र बाबू सिंह 
भारत सरकार 

श्री रणधीर सिंह, रणवीर सिंह , रणजोध सिंह, 

भूमि सिंह , जससीर सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सारे वासी गांव मलोया , यू० टी० चन्डीगढ़ 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्टूबर, 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० सीएचडी/ 307/ 78 --- 79 -- अत : मुझे, पार० 
के० मल्होत्रा 

सम्मान के सम्बन्ध में काई मो माक्षेप :--- 
अायकर पवियम , 1951 ( 1361 का 43) (जिसे इसमें 
इसके बार उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
अधीन माम प्राप्तिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ते 45 
किसाम्पसि , भिमका चित बाजार मूल्य 25,000/ 

दिन की अवधि पा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
रुपए अधिक है । 

तामील में 30 दिन की अवनि , जो भी अबधि पाव में 
और जिसकी सं० भूमि जिमका क्षेत्रफल 3 1करनाल 10 मारले 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
है तथा जो गांव मलोया , यू० टी० चन्डीगढ़ में स्थित है ( और 

व्यक्ति द्वारा 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 450 
• रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसो 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

मग्य व्यक्ति बारा मधोहस्ताक्षरी के पास निषित 
तारीख फरवरी, 1979 

में किए जा सकेंगे । 
को पोका मम्पति के चित्त बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
किसके लिए प्ररित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार मस्य , उसके 
स्थमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिडल के पन्द्रह प्रतिशत से 
मगिक है और अन्तरका ( पन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
कदाच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफम , निम्म 

प्रधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है 
लिखित उदेश्य से उक्त मन्सरण लिखित में दास्तविक सप से 

वही प्रयं होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
कथित नहीं कि 

: - -- 


( 2 


ज 


; किसी माय की बाबत , उक्त 
यम के प्रधान कर देने के मन्तरक के दायित्व 

- ने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 


1, 


अनुसूची 


{ 


मा प्राय या किसी धन या अभ्य भास्तियों को 
पालीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का ) सत प्रधिनियम , या सम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रनरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिराने में सुविधा के लिए ; 


भूमि जिसका क्षेत्रफल 31 कनाल 10 मरले है और 
जो गांव मलोया यू० टी० चन्डीगढ़ में स्थित है । 

( जायेदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 1002, फरवरी, 1979 में 
दर्ज है ) । 

प्रार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक 11 अक्टूबर , 1979 
मोहर : 


अतः अब , उ4 मिनिर राग के अनुसरण में , 
में , उक्त परिषभ को धारा १६-घ की स्पधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात : - - 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


लुधियाना दिनांक 11 अक्टूबर, 1979 


निदेश सं० सीएचडी/ 287/ 78 - - 79 - - प्रतः मुझे पार० 
के० मल्होत्रा , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० 1/ 2 भान तीन मंजिल एस० सी० ओ० 
नं० 144, है तथा जो संक्टर 28- डी चन्डीगढ़ में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रस्ट्रिीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्य माम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूवोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल के ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


1. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र जय सिंह वासी मकान नं० 
210, मैक्टर 16- ए चन्झीगढ़ व 

श्री सेवक सिंह पुत्र श्री मान सिंह बासी मकान नं0 206 
सैक्ट 16- ए , चन्डीगढ़ 
2. श्री गुरमोहन सिंह पुत्र हरमनाम मिह ( अन्तरक ) 

श्रीमति दलीप कौर पत्नी गुरमोहन सिंह 
श्री इन्दर पाल सिंह पुत्र गुरमोहन मित 
श्री मनतेज सिंह पु गुरमोहन सिंह 
सारे वासी मकान नं० 3015, सैक्टर 28ठी , 
चन्डीगढ़ 

( प्रतरिती ) 
3. श्री रोशन लाल पुत्र श्री जे० एन० मदान , मैनेजिंग 
डायरेक्टर , मैसर्ज इलैक्टरी सेल्ज , एस० सी० ओ० नं० 
144 , सैक्टर 28 डी , चन्डीगढ़ 

प्रिसिपल , कोआपरेटिव ट्रेनिंग कालज नैशनल कोनसिल 
फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग माउथ पटेल नगर , नई दिल्ली 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) । 
4. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र जय सिंह श्री सेवक सिंह पुत्र 
खजान सिंह वासी 206, सैक्टर 16ए , चन्डीगढ़ ( वह 
____ व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पत्ति हितबद्ध है ) । 
गो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कायट्टवाहियां करता हु । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बनध में कोई भी प्राक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की ता मील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी प्रन्य ज्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- - वसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
___ 1 / 2 भाग तीन मंजिला बिल्मिग एम० सी० प्रो० 
नं 1. 44, मैक्टर 27 डी चन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्री का अधिकारी , चन्टीगढ़ 
के र्यालय विलेख संग्ख्या 939 , फरवरी , 1979 में दर्ज 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त । 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिप्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


( ख ) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य 1922 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


पार० के० मल्होत्रा 

मअम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर अायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन में ज, लुधियाना 
दिनांक 11 अनुबर , 1979 । 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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1. ल० क० अजैव सिंह पुत्र स्व० श्री सुन्दर सिंह बासी 
मकान नं0 106, सैक्टर 10- 2 चन्नीगढ़ ( अन्तरक ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० ---- ---- 
आगार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत पकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्रीमति बिन्दु चौधरी पत्नी श्री जगदीश लन्दर चौधरी , 
मकान नं० 57, सैक्टर 9- क चन्डीगढ़ ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ता सम्पत्ति के अर्जन 1 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( 5 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि पातत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जनह रेंज , लुधियाना 
लधियाना दिनांक 11 अक्टूबर, 1979 
निदेश सं० सीएचरी/ 29 6/ 78 - 79 -- प्रतः मुझे आर० 
के० मल्होत्रा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम हा गया है) , की धारा 
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं . 57 है तथा जो सैक्टर 9- ए 
चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची अनुसूची 
में शौर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के 
कार्यालय चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 15 ) के अधीन दिनांक फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को जारीख 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबह किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमा अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) से किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए सुकर बनाना ; 


मकान नं0 57 , सैक्टर 9 -17 चन्डीगढ़ । 


( जायदाद जैसाकि जस्ट्रीकर्ता अधिकारी , घन्टीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 969, फरवरी, 1979 में दज 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -1 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


पार० के० मल्होत्रा , 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना , 
दिनांक 11 अक्तूबर 1979 । 
मोहर : 


अनः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन 
जरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
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प्ररूप पाई . श्री . 


न० एस० - -- - - 


आयकर अधिनियम, 1901 ( 1961 का 13 ) की धारा 
269 -7 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 
निवेश सं० सीएचडी/ 297/ 78 - 79-~ - अत : मुझे पार 
के० मल्होत्रा , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इममें इसके 
पावात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) ,भोपारा 269 -11 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि दादर 
सम्पनि , जिमका उचिन मामार मल्य 25, 000/ - 30 मे यधिक है 
और जिसकी सं० 2 . 1/ 2 मंजिल बिल्डिग जिसके प्लाट का 
क्षेत्रफल 220. 998 वर्ग गज है तथा जो नं० 3302. 
सैक्टर 28 - डी चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 15 ) के अधीन , दिनांक फरवरी , 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मम से कम के 
पायमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे या विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित पाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमा र प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( मम्मरकों ) पौर अम्लरिती ( अन्तरित्तियों ) 
के बीच ऐसे मम्मरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
या गया 
( क ) पसरण हुई किमी आय का भाबर , न अधि 

नियम के अधीन कर देने - अन्तरक के कवि 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 

खोर या 
( ख) ऐसी किसी प्राप या किसी धन पा पन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारती ! प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उमत अधिनियम . या धनकर अधिनियम , 
1957 1 1957 का 275 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए या , छि7 में सुधा के लिए ; 
अतः अब , 3 माधनियम की धारा 269- ग { अनमरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289-घको उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 

1. श्री तेज बहादूर , श्री देव राज थापर, श्री जोगिन्दर 
नाण थापर पुन स्व . श्री अमृत शाह थापर , श्रीमति गोरान 
देवी बनाम श्रीमति गर देवी विधवा श्री अमृत शाह वापर , 
द्वारा स्पैशल अटारनी श्री तेज बहादुर थापर , श्रीमति कान्ता 

रानी , पत्नी श्री वाशदेय मेहता , श्रीमति वेद कुमारी पत्नी भी 
5 - 336GI/ 79 


श्री अचरण लाल बोहरा द्वारा जनरल अटारनी श्री तेज 
बहादुर थापर श्रीमति वेल कुमारी वनाय श्रीमति सुनिता 
कुमारी पत्नी श्री कृष्णा लाल कोचर द्वारा जनरल प्रटारनी 
श्री जोगिन्दर नाथ थापर सार वामी मकान नं0 1270 , 
सैक्टर 22- बी , चन्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम लाल पुन चरनजी लाल व श्रीमति जीतो 
परिन श्री राम लाल वावी मकान नं . 3302, सैक्टर 27- डी 
बन्दीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
3. 1. श्री रावत मिह जनरल मरचंट ( नोंड फ्लोर ) 

2. श्री मनन्द वर्मा ( ग्राह फ्लोर ) 
3. श्री विजय पाल शर्मा ( गोंड फ्लोर ) 
4. श्री राम इशर भगत ( पहली मंजिल ) 
5 . श्री हरि कृष्ण ( पहली मंजिल ) 
6 . श्री माधव प्रकाश ( पहली मंजिल ) 
7. श्रीमति बोरो कौर ( पहली मंजिल ) 

8. मोहिन्दर नाथ शर्मा ( बरसाती ) 
सारे वासी मकान नं0 3302, सैक्टर 27 - डी चन्डीगढ़ 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सप्पत्ति है ) । 
झा यह सूचना जारी करके पूर्वोः । गम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यपाड़ियों करमा हुँ । 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकन 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस मचना के गजपत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन न भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
जिभी अन्य जाकिा द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सफेंगे । 


स्पष्टीकरण :- ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के ग्रहयाय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
2 , 1/ 2 मंजिल मकाम नं० 3302 मैक्टर 27- डी 
चन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चन्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 970, फरवरी , 1979 में दर्ज 


पार० के० मल्होत्रा , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 1 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1919 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग Im - खण्ड । 


प्रस्प भाई . टी . एन . एस . - . 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2684 ( 1 ) के अधीन सूचमा 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, लुधियाना 


1. श्री सुखदेव राज भासीन पूत्र श्री गनपत राय मासीम 
मासी मकान नं० 3142 सैक्टर , 27 डी अन्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति परमजीत कौर गरेवाल पत्नी श्री मनजीतन्दर 
सिंह गरेवाल , मकान नं० 256, सैक्टर 21- ए चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
3. 1. श्री मनजीत सिंह पटानिया 
2. श्री डी० पी० गोयल , 

श्री बी० के० शर्मा, 

श्री लध्धा राम , 
5. श्री राधे श्याम , 

6. श्री कपूरसिंह 
सारे वासी मकान नं0 3142, सैक्टर 27 - डी चन्डीगढ़ 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 


लुधियाना दिनांक , 11 अक्टूबर , 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पास के मर्जन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता हं । 


उक्त संपति के प्रजन के संबंध में कोई भी मालेप ! - - 


निदेश सं० सीएचरी/ 94/ 78 - 79 --- प्रतः मझे प्रार . 
के . मल्होत्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 3 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
को मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का SIT 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार प्रन्य 25. 100/ 
१ . से अधिक है 
पौर जिसकी मकान नं0 3142 है तथा जो सैक्टर 27 - डी 
चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 190 8 ( 1908 का 
16) के अधीन विनोक फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से झप के दश्यमान 
प्रति कल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पार्षोभ संपत्ति का वित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे प्रश्यमा प्रफिल का पह 
प्रति गत से अधिक है और अन्तरक ( सतरों ) और प्रतरिती 
( अतरिसियों ) के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उगम्य मे उक्त प्रसरण लिक्वि में 
बास्तविक सम से पषित नहीं किया गया , -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोन से । 

45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस मूचमा के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अभ्य म्पषित ारा, प्रधोहस्तामारी के पास लिखित 
में किए जा सके । 


( क ) अन्तरण से ई किसी बार को बाबत 1 मधि 

नियम के मधीम कर देने के मातरफ के शायिस्व में कमी 
करणे या लससे वर्षों में मूविधा के लिए ; भोर/ पर 


स्पीकरण : समें प्रयुक्त शम्दों और पों का , मो उक्त 

पधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है, वही मर्ष होगा , जो उस 
बध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किमी धन पा अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त प्राधनियम , शन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मम्सरिसी द्वारा प्रकाः नहीं किया 
पया बा था किया जाना चाहिए मा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मकान नं0 3142 सैक्टर 27 डी चन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 965, फरवरी , 1979 में दर्ज 


मन : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के - 
सरम में , म , वक्त अधिनियम की धारा 69 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , पधा - - 


पार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक 11 अमटबर, 1979 । 
मोहर : 


भाग III - खड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( मग्रहामण 3, 1901 ) 
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___ 1 श्रीमति रतन प्रभा पत्नी श्री एस . पी . गुप्ता , 
वासी मकान नं . 010, सैक्टर 18 थी , बन्दीगड 

( मन्तरक ) 


2. श्री अतूल सुन्दरा य अनूज सुन्दरा ( माईनर ) पुस 
श्री सुधीर सुन्दरा द्वारा श्रीमति प्रभा सुम्बरा वासी 90 
सैक्टर 28-ए चन्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्टूबर 1979 
निर्देश सं० सी०च०डी० / 304/ 78 - 79 - - प्रतः मुझे प्रार० 
के० मलहोना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक 
और जिसकी सं० मकान नं0 99 है तथा जो सैक्टर 28- ए , 
चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चन्डीगढ़ , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

6 ) के अधीन दिनांक फरवरी , 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थापर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


___ स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


मकान नं0 99, सैक्टर 28- ए, चन्डीगढ़ । 

( जायेदादा जैसे कि रजिस्ट्रीकता अधिकारी, पीगड 
के कार्यालय के विलेख संख्या 988, फरवरी , 1979 में दर्ज 


) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्मलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 11 अक्टूबर, 1979 


मोहर : : 
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भारत का राजपत्न , नवम्बर 24, 1979 ( भग्रहामण 3, 1901 ) 


[ भाग 1 - अण्ड 1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - - 


1. श्री गुरदियाल सिंह बराड़ पुत्र श्री जीवन सिंह 
160 , मैक्टर 11 - ए, मन्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री जवाहर लाल पुत्र श्री बाबू राम 
एम० मी० प्रो० नं0 18 - मैक्टर 22- डी , चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


3. श्री जवाहर लाल पुन थो बाबू राम कर्ता जवाहर लाल । 

( एच० यू० एफ० ) , एस० सी० ओ० नं० 18 , 
मैमटर 22- डी , चन्डीमढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश मं० सी० एच० डी०/ 11/ 79- 80 ----अतः मुझे 
आर० के० मल्होग 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 

औरजिसकी सं० अनसी नं० 67 ( प्लाट नं0 41 ) सैक्टर 
8- T7 , ( 1 / 2 भाग ) , है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और 
इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप स वर्णित है ) रजिस्ट्री 
ऋता अधिकारी के हालिय चन्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 1 16 ) के अधीन दिनांक अप्रैल , 1979 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समा त होती हो , के भोसर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उन स्यावर सम्मति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , मही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे 
में सुविधा के लिए ; 


अनैक्सी नं0 67. ( प्लाट नं0 41 ) मैक्टर 8-ए , चन्डीगढ़ 
( 1/ 2 भाग ) 

( जापदाद जमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चन्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेन सं० 41 , अप्रैल , 1979 में दर्ज है ) 

पार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 11 अक्तूबर , 1979) 
मोहर : 


भाग III -- - 


1 ] 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० --- 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंग , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश मं० मी० एच . डी0/ 286/ 78 - 79. - - अतः म 
आर० के० मल्होत्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु . 
से अधिक है 
और जिसकी सं मकान नं . 3279 मैक्टर 15 - डो , हैं नया 
जो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनशूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चन्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रातफल निम्नलिखित 
उद्देश्य प्रसरग लिखिर में वास्तविक रूप स कथित नहीं 
किया गया है : - - 


1. श्री गम मरन सेठी पुत्र श्री टेस राज सेठी 
वासो मकान नं० 466, सैक्टर 37- 2, चन्डीगढ़ । 

___ ( अन्तरक ) 
2. श्री सतीश चन्दर पुत्र श्री राम मरन दास वासी 

157 हुतोन रोड , बीरींगहम ( यू० के०) द्वारा जनरल 
अटारनी श्री राम मरन दास पुत्र श्री गुरबक्म गम 
वासी मकान नं0 3279, मैक्टर 15- डो , चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री आर० के० नन्दा आफ इंडियन एकमपीसीवज लि . 

श्रीबी० पी० मन्जल ग्राफ बग्दमा आफ इंडिया , 
श्री गम मरन दास , 
पारे वामी मकान नं० 3279, मैक्टर , 15- डी , 
नन्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में गम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धकिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:-- - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसो आय को वावत , उक्त अधिनियम 

फे अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसो किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन - कर भधि . 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए , चा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मकान 20 3 279 , सैक्टर 15 डी , चन्डोगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी, चन्डीगढ़ के 
कार्यालय , के विलेच संख्या 938 , फरवरी, 1979 में दर्ज 


ग्रार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 268- ग के अनुसरण 
म में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्याव : - -- 


दिनांक : । । अक्तूबर , 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( नग्रहामग 3, 1901 ) 


[ भाग III - - साग 1 


प्ररूप धाई . टी . एन . एस . - - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2684 ( 1 ) के अधीन मूमना 


1. श्री गुरदियाल सिंह बराड़ पुत्र श्री जीवन सिंह बराड़ 
बासी मकान नं० 160, मैक्टर 11- ए , चन्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2 . श्री जवाहर लाल पुत्र स्व० श्री बाबू राम , कर्ता 

जवाहरलाल ( एच० यू० एफ० ) वासी एस० सी० ओ० 
नं0 18, सैक्टर 22- डी , चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती 


3. श्री जवाहर लाल पुत्र स्व . श्री बाबू राम वासी 
एम० सी० ओ० नं० 18, मैक्टर , 22- डी , चन्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन रेंज , लुधियाना 
लधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश मं० सी० एच० डी0/ 298/ 78 - 79 - - अतः मुझे 
आर० के० मल्होत्रा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
239 के अधीन सप्तम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्मति , जिनका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० अनैक्सी विल्डिग न० 67, ( 1 / 2 भाग ) , है 
तथा जो सैक्टर 8- 1, चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) जिस्ट्री कर्ता अधिकारी 
के कार्यालय चन्डोगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक 
• मन्तरकों ) पौर अन्तरितो ( मतरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य में उपत अन्तरण मिबिस में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किर गया है : - - 


उक्त संपति के ग्रन के मंत्र में कोई भी पाझर : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
. सूचना की तामील से 30 दिन को प्राधे 

जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूस व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इम बना के राजपत्र में काम को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिनबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पभीसारम :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही पर्च होगा , जो उस मध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) प्रारम में हुई किसी आय भी बाधन उपत 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक क 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐमी किनो आया किसी धन या अन्य आसियों 
. को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


अनैक्सी नं० 67 , ( प्लाट नं0 41 ग ) सैक्टर 
8 ए, चन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 976 फरवरी , 1979 में दर्ज है ) 


पार० के ० मल्होत्रा 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


पता: पब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के 
बनुसरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों , पर्यात : -- 


दिनांक : 11 अक्टूबर , 1979 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 
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प 


. 


- 


- 


- . 


- 


- - 


प्ररूप प्राई० टी० एन०एम० - - - - 


मनोरंजन कौर श्रीमती , अमृत कौर पुतीया, स्व० श्री 
गरमका मिह गरेमाल , मा । 14 गीवरील लाईन , 
पटियाला । 

( अन्तरम ) 
2. श्रीमती राम मूर्ती पत्नी श्री शाम लाल , 

श्रीमती चन्दन गर्ग पत्नी श्री पवन कमार , 
वासी अजीत नगर , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
3. कोनापरेटिव कन्ज्यूमर स्टोर , 

श्री जगत गम होटल वाला , 
श्री मोहम्मद हाफिज , 
वागी 1664/ 5, नजदीक फाटक , नं0 22 , 
भपिन्दरा रोड, पटियाला । । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश मं० पी० टी० ए०/ 26 1/ 78- 79:---- अतः मुझे , 
पार० के० मल्होत्रा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इममें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधोल मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सपसि जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . में 
अधिक है 
और जिसकी मं० शाप बिल्डिंग नं . 1664/ 5 , है तथा जो 
भूपिन्दरा रोड , पटियाला , में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
₹1908 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :------ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोमत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की नामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


शाप नं० 1664/ 5 भूपिन्दरा रोड, पटियाला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पटियाला के 
कार्यालय के विलेन संख्या 5633, फरवरी , 1979 में दर्ज है ) 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन ; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


प्रार० के० मल्होला 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 


1 . श्री हिम्मत सिह गरेवाल पुल स्व . श्री गुरबक्स सिह 

गरेवाल ( स्वय ) व अनरल अटारनी आफ श्रीमती 
गोविन्दर कौर पत्नी स्व० गुरबक्स सिह । श्रीमती 


तारीख : 11 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 
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1. श्रीमती जसबस्त कोर गत्नी श्री हरिन्दर सिंह , द्वारा 

जनरल प्रटारनी श्री हरदेव सिंह गरेवाल , पुत्र 
श्री हरचन्दन सिंह वासी बीवरीयां गद लाहोरो , गेट , 
पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती मवित्री देवी पत्नी प्यारा लाल , वासी गांव 
सेरों, तहसील मुनाम , जिला संगरूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हैं । 


प्ररूप आई०टी० एन०म०.- ---- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 1 13 ) की घाग 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० पी०टी०ए०/ 272/ 78- 79-~- अत : मुझे आर० 
के० मलहोत्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिये इममें इसक 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- रख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करनेकारण है नि 
स्थावर मंगत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- 5 . में 
अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्रफल , कनाल 
15 मरले , है तथा जो निपड़ी साईदा , पटियाला में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटियाला में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कग के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंपत्ति ना उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अत्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रति 
फर निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामोल के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्न स्थावर संपत्ति में हि 
बद्ध किपी अन्य उपवन द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) रेसी पिी आय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्र फल 2 कनाल 15 मरले है , 
और जो त्रिपड़ी, साईदा , पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5744, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) 


आर० के० मल्होत्रा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , लुधियाना 


अन अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधाग ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - - 


तारीख 11 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी० एम० एस०----- - 1. श्री हुकम सिंह पालीकाल पुन श्री हरचन्द सिंह , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

वासी गांव सलाबतपुरा तहसील , रामपुरा , फूल , 
की धारा 269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

जिला भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री जगरूप सिंह सिंधू , पुत्र श्री चुहार सिंह 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

वासी गांव बिगड़बाल तहसील मुनाम , 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

जिला संगरूर । 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० पी० टी० ए०/ 247/ 78- 79 - - अतः मुझे को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रार० के० मल्होत्रा, 

कार्यवाहियां करता हूं । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/ रुपए 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
में अधिक है 

की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 7, नीरोला कालोनी , है तथा जो 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
पंजाबी बाग पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी, 1979 को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

में किये जा सकगे । 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त अधि 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , वही 
किया गया है : 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पोरया 


( ख ) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट नं . 7,निरोला कालोनी , नजदीक पंजाबी बाग , 
पटियाला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5559, फरवरी , 1979 में दर्ज है ) । 

आर० के० मलहोत्रा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरोक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख 11 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
6 - 336GI/ 79 
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2. ( 1 ) श्रीमती सीता देवी पत्नी बृजलाल पुत्र मीरीमल 

( 2 ) श्री अशोक कुमार 
( 3 ) श्री पवन कुमार 
( 4 ) श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बृजलाल 
वासी 7957/ 5, रघवीर सिंह मार्ग, पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 – ( 1 ) के अधीन मूचना 

___ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० पी० टी० ए०/ 262 / 78- 79 - अतः मुझे आर० 
के० मलहोला , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
प्रचीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है 
मौर जिसकी सं० मकान नं0 7957 / 5 है तथा जो रघवीरसिंह 
मार्ग, नजदीक माडल टाउन , पटियाला, में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी, 1979 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , यह तय पाया गया प्रतिब 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 
क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस सध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की , जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कोठी नं० 7957/5; रघवीर सिंह मार्ग , नजदीक माडल 
टाउन , पटियाला 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकरर्ता अधिकारी पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5640, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


आर० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायका प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


1. श्री पृथीपाल सिंह बसूर, पुत्र श्री जसवन्त सिंह बसूर 
वासी रघवीर सिंह मार्ग, भूपिन्दरा रोड, पटियाला । 

( अन्तरक ) 


तारीख : 11 अक्तूबर 1979 । 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - -- - - - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रारकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० पी०टी० ए०/ 244/ 78- 79 -- अतः मुझे प्रार० 
के० मलहोत्रा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , गहा गया है ), की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० शाप नं0 98 है, तथा जो नय ग्रीन मार्किट , 
पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


1. श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह व स्पेशल अटारनी 
प्राफ श्री जयसिंह पुन श्री हीरा सिंह, श्री अमर सिंह पुत्र 
श्री अमर सिंह, पुत्र श्री गुरदर्शन सिंह पुत्र हुकम सिंह वासी 
बाजार सीताराम , दिल्ली - 6, । 
श्रीमती दलीप कौर विधवा श्री हुकम सिंह, गुरबक्स कौर 
पुत्री श्री हुकम सिंह, कम्बलजीत कौर पुत्री श्री हुकम सिंह , 
पुष्पईन्दर सिंह पुत्र हुकम सिंह , वासी सीता राम बाजार, 
दिल्ली - 6 । 

( अन्तरिती ) 
( 2 ) मैसर्ज जीन्दल इन्टरप्राईजर मारफत मसर्म बलायती 
राम प्रकाश चन्द , शाप नं0 98, न्यू ग्रीन मारकिटा, पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; और/ या 


अनुसूची 


शाप नं० 98, जो न्यू अनाज मंडी, सरहिन्द रोग , पटियाला 
में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5507, फरवरी, 1979 में दर्ज 


( ख ) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा 
धन - कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


आर० के० मल्होत्रा, 

__ सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 11 अक्तूबर, 1979 
मोहर : 


- 


- 


9424 भाव का राजपत , नवम्बर 241 1010 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 

[ भाग III . 1 
प्राप माई०टी एन . एस . 

1. भी हरिन्दर सिंह पुत्र हरबरन सिंह , वासी बीवरीमा 

रोट , लोहरी गेट , पटिमाला । 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1) के अधीन सूबमा 

2. श्री सुभाष कुमार बंसल पुन श्री गाडार राम , 

__ 1553, पुरगाना, डाखाना , आर्य समाज, पटियाला । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मामुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

लिये कार्यवाहियां करता हूं । 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 

उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्धमा कोई भी आक्षेष :--- . 
निवेश सं० पी०टी० ए०/ 270/ 78- 79 -- अतःमुझे प्रार० 
के० मलहोत्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मत्य 

की तामील से 30 दिन की अवधि, मो भी अवधि 
28, 000/ - १० से अधिक है 

बाद म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
और जिसकी सं० भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्र फल 5 कनाल 2 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मरल है तथा जो त्रिपड़ी साईदा , पटियाला में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से । 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधि 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 1979 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है पौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह सटीकरण : - इसमें प्रयुक्त सम्दों मोर पों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित , 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 

पही मपं होगा, जो उस प्रध्यापन दिया गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कषित नहीं किया गया है । -- 


( क ) प्रतरण से हई किसी माय की बायस, रक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक . 
के दायित्व में कमी करने या उससे अपने में 
सुविधा के लिए: पौर/ यो 


अनुसूची 


1) ऐसी किसी पाय या किसी धन या पग्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम 
या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्र फल 5 कमाल 2 मरले है और जो 
त्रिपड़ी साईदा, पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5742, फरवरी. 1979 में दर्ज है ) । 


आर० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधिमाना 


प्रता, मय , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 * 
मनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-1, की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रोत: - - 


तारीख : 27 - 11- 79 
मोहर : 


भाग IIT - 


1 ) 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . ------ 


1. भीमती जसवन्त कौर पत्नो हरिन्दर सिंह वासी 
नीवरिमा होड, लोहरी गेट , पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती कमलेश बंसल पत्नी श्री सुभाष कुमार बंसल 
वासी 155 3, पुराना गड्डा, खाना , आर्य समाज, 
पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध म कोई भी प्राक्षेप :-- - 


पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निवेश सं० पी०टी०ए० / 271/ 78- 79 - - अनः मुझे पार० 
के० मल्होत्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पर वात् । उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 268- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सधत्ति , जिपका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्र फल 2 कनाल 
है तथा जो त्रिपड़ी सांईदां, पटियाला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 गा 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी, 1979 
पूर्वोक्त पम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर अन्तरक ( मन्तरकों ) पोर पन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपत मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारो से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसो 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, 
वहो अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय को बाबत, उक्त अधिनियम 

के पषीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में कमी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


अनुसूची 


भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्र फल 2 कनाल है तथा और जो 
त्रिपड़ी साईदा , पटियाला में स्थित है ) । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5743, फरवरी , 1979 में दर्ज है ) 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 23 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया ममा था या फिया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


आर० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1) के 
प्राचीन निम्नलिखित म्पक्तियों , अति: 


तारीख : 11 अपसूबर, 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 247 1010 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 


[ भाग III --- पड 1 


- 


- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . 


1. सर्वश्री रणवीर सिंह सुखबन्त सिंह पुत्र श्री करतार सिंह 
वासी अलीपुर एरिया , तहसील पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्ज घुना राम एण्ड सन्ज , 

न्य गरेन मारकीट, सरहिन्द रोड, पटियाला , 
( द्वारा बजीर चन्द पार्टनर ) । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


उक्त संपत्ति के मजन के संबंध में कोई भी भामेप :-- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर , 1979 
निदेश सं० पी०टी० ए०/ 236/ 79- 79 - - अतः मुझे पार० 
के ० मल्होत्रा 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है) , की धारा 269- 8 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित माजार भूख्य 25,000/- रु . से 
मधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्र फल 4 विधा है तथा 
जो अलीपुर एरिया , तहसील पटियाला में स्थित है ) और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्याला पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि पपापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्म , उसके 

परमान प्रतिफल से, ऐसे दयामान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
मधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर मन्तरिती ( अन्तरि 
तियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफम, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक माप से 
कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पीर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-क , में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस मम्माम में रिमा 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त पति 

नियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए : 
पौर/ या 


मनुसूची 


( a ) ऐसी किसी पाय या किसी घम या अन्य मास्तियों 

को, जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
भधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मसरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
मामा पाहिए बा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि जिसका क्षेत्र फल 4 विधा है और जो गांव अलीपुर 
अराइयां, तहसील पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5414, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) 


पार० के० मल्होत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मतः अब , उमत मधिनियम की धारा 260- 4 अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तिबों , अति 


तारीख : 11 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 


भाग Inाग 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24 , 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


9427 


- MATH 


1. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री नरिन्दर सिंह व स्पैशल 

अटारनी प्राफ सर्व श्री : सुरिन्दर हिंह , मोहिन्दर सिंह , 
सुखिन्दर सिंह, राजिन्दर सिंह , जातिन्दर सिंह व तेजइन्दर 
सिंहपुत्र नरिन्दर सिंह वासी गांव कौली , मब- तहसील 
डेरा बस्सी , जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जसपाल सिंह सेठी पुत्र श्री सन्त सिंह 

मकान नं० 211 सैक्टर 35 - ए, चन्डीगढ़ । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० डी०आर०एस०/ 45/ 78- 79 - - अतः मुझे 
प्रार० के० मल्होत्रा, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्र फल 12 कनाल 15 मरले 
है तथा जो गांई लोहगढ़, सब तहसील डेरा बस्सी, जिला पटियाला 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय डेरा बस्सी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

रीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
मोर मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
बय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


रूपम्टोकरपा : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


VC 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि जिसका क्षेत्र फल 12 कनाल 15 मरले है जो गांव 
लोहगढ़, सब तहसील डेरा बस्सी, जिला पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, डेरा बस्सी के 
कार्यालय के विलेख संख्या 1021 फरवरी , 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 : का 27 ) 
के प्रयोजनार्य भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० के० मलहोरा, 

सक्षम प्राधिकारी, . 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


भव । अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 11 अक्तूबर , 19789 
मोहर : 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


9428 भारत का राजपत्र , नवम्बर 24 , 1979 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 

[भाग II - Im1 
प्ररूप पाई . टी . एम . एस . -- - - - 1. श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री लच्छमन सिंह , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1061 का 4३) की धारा 

श्री प्रीतम सिंह, पुन श्री हरमीत सिंह, 

गांव अजनाली , तहसील सरहिन्द ,जिला पटियाला । 
2694 ( 1 ) के पधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री नन्छन सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, गांव अजनाली, 

तहसील सरहिन्द, जिला पटियाला । 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ), 
अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 

को यह सपना नारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति पर्वन के लिए 
निदेश सं० एम०प्रार० डी०/ 205 /78-79 - - प्रतः मुझे 

कार्यवाहिया करता हूं । 
पार० के० मल्होत्रा , 

रक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1001 का 43 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीबसे 45 
(जिसे इसमें इम के परमात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की धारा 269 -4 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

की तामीन से 30 दिन की अवधि , बो भी प्रबधि बाव 
करने का कारण है कि स्थावर संपति , जिसका पषित बाजार मस्य 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
25, 000/- रु . से अधिक है 

किसी भक्ति द्वारा 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्र फल 5 वीघा है तथा जो 
गांव अजनाली, तहसील सरहिन्द में स्थित है ( और इससे उपाय 

( ब ) इस सूचना के रामपम में प्रकाशम की तारीख में 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

45 दिन के भीतर उमत स्वापर संपत्ति में हवनड 
के कार्यालय सरहिन्द में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताकारी के पास 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी , 1979 

शिविर में किए मा सकेंगे । 
को पूक्ति संपत्ति के रचित बागार मुख्य से कम यो वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि सपापोक्त सम्पत्ति का गीत बाजार 
मूब उसके स्वमाम प्रतिफल से ऐसे दावमान प्रतिपाल का 
पमह प्रतिशत से अधिक है चोर पतरक ( मन्वरकों ) पौर पन्तरिती 

स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त सम्मी पौर पदों का , मो मत 

अधिनियम के बम्पाय 20-क में परिभाषित 
( पम्तरितियों ) के बीप ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 

वही प्रर्ष होगा , जो उस अध्याय में 
प्रतिफल ,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिधित में वास्तविक 

बिया गया है । 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) प्रसरण से हुई किसी पाय की पाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । और/ या 


मनुसची 


ऐपी किमी पाय या किसी धन या मश्य बावियों 
को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सात प्रधिनियम , 
या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजमापं मन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


भूमि जसिका क्षेत्र फल 5 वीघा है और जो गांव अजनाली 
तहसील सरहिन्द में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सरहिन्द के 
कार्यालय के विलेख संख्या 3453, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) 

आर० के० मल्होत्रा, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जम रेंज , सुधियाना 
तारीख : 11 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 260ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की एपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित म्यक्तियों , मतिः - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस - - 1. श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री मित वासी नाभा । 

( अन्तरफ ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

2. मैसर्ज अमर राईस मिल्ज , नामा द्वारा पार्टनर 
की धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री अमर नाथ पुत्र श्री मोती राम . 

अनाज मंडी, नाभा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिये 
लधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० एन० बी० ए०/ 104/ 78- 79 -- अतः मुझे पार० उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मालेप : 
के० मलहोत्रा, 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रायकर , अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पश्चात , उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 4 कनाल 6 मरले है 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तथा जो थूही रोड, नाभा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
सूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
के कार्यालय नाभा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

गया है । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमो करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि जिसका क्षत्र फल , 4 कनाल 6 मरल है, और जो पही 
रोड , नाभा म स्थित है । 

( जायदाद जसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नाभा के 
कार्यालय के विलख संख्या 2401 फरवरी , 1979 में दर्ज है ) . 


( ख ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मार० के० मलहोत्रा 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अजन रज, लुधियाना 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
7--- 336 GI/ 79 


तारीख 11 अक्तूबर , 197 ) 
मोहर : 


9430 
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1. श्री देसराज पुत्र श्री बली राम , 
___ मोहल्ला दोजीयां वाला , नाभा । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्ज कुन्दन लाल उधोराम , कमीशन एटेन्ट्स , 
द्वारा श्री धर्मपाल पुत्र श्री कुन्दन लाल ( पार्टनर) , 
वासी भवानीगढ़, तहसील व जिला संगरूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन, रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० एन०बी०ए०/ 112/ 78- 79 - अतः मुझे आर० 
के० मलहोत्रा 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्सास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 40 जिसका क्षेत्रफल 277 . 7/ 9 
वर्ग गज है तथा जो न्यू अनाज मण्डी , नाभा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय नाभा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने 
का कारण है यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तकों ) और यह कि 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिकल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित रूप में वास्तकि रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बायत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 40, जो न्यू अनाज मण्डी, नाभा में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधीकार नाभा के 
कार्यालय के विलेख संख्या 2587, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धत या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भाररीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख 11 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. - 


- 


- 


माग IIT - RE 1 ] भारत का राजपन्न , नवम्बर 22, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 
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प्राप माई . टी . एन . एस . 

1. श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री मसतू 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 

बासी गांव नसराली , सव - तहसील प्रमलोह, जिला 

पटियाला । 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. सर्व श्री तारा सिंह, लाभ सिंह , जसवन्त सिंह पुत्र 
कार्यालय, सहायक पायकर मायुक्त (निरीजन ) 

श्री अमर सिंह वासी गांव कुकड़ , माजरा, सव -तहसील 

अमलोह, जिला पटियाला । 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के 
निदेश सं० ए०एम०एल०/126/ 78- 79 -~- अतः मुझे प्रार० 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
के० मलहोत्रा, 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुत्य 25, 000/-रु० से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी ग्यक्तियों पर 
भधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्र फल 7 वीघा है तथा जो 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त . 

न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
गांव जसड़ा , सव - तहसील अमलोह , जिला पटियाला में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमलोह में रजिस्ट्रीकरण अधि 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी , 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त प्रधि 
मुल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफल का 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( अन्सरकों ) मोर 

मर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है: --- 


( क ) पन्तरण से हुई किसी पाय को बाबत , समय 

प्रधिनियम के अधीन , कर देने पन्तएको 
रायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के मिय ; मोरया 


अनुसूची 


ऐसी किसी माय या किसी बन या प्राय मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या । 
धन-कर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के सुविधा के लिए : 


भूमि जिसका क्षेत्र फल 7 वीघा है और जो गांव जसड़ां , 
सव तहसील अमलोह , जिला पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के 
कार्यालय के विलेख संख्या 1884, फरवरी , 1979 में दर्ज है ) 


आर० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


पसः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 268-ग के अनुसरण 
मैं . मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 288- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थातः 


तारीख 11 अक्तूबर, 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत , नबम्बर 24, 1979 ( अग्रहायणं 3, 1901 ) 


[ भाग IIT - - खण्डं । 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . --- -- 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की बारा 

2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री बलजीत सिंह पुत्र मसतू 

बासी गांव नसराली , सब - तहसील अमलोह, जिला 
पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2 . सर्व श्री : तारा सिंह, लाभ सिंह, जसवन्त सिंह पुत्र श्री 

अमर सिंह, वासी गांव कुकड़ माजरा , सब - तहसील 
अमलोह, जिला पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को मह सूचना जारी करको पक्त सम्पत्ति के अन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पसि के संबंध में कोई भी प्राक्षप : 


भार्यालय, सहायक प्रापकर मायुक्त (निरीक्षम ) 

__ अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० ए० एम० एल०/ 129/ 78- 79 -- अतः मुझे 
भार० के० मलहोत्रा, 
पापकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 4३ ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
209- 1 के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
२० से पंधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 5 बीघा 2 विस्था है 
तथा जो जसड़ा, सव - तहसील अमलोह , जिला पटियाला में स्थित है 
( पौर इससे उपाबव अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमलोह में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मार्च, 79 
कोपर्पोक्त सम्पत्ति के दिन बाबार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि समापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
अस म्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक ( अमरकों ) और प्रसारिती 
( प्रतरितिमों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रति 
फन, निम्नलिखित उरेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अबधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सबना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो रक्स 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, यही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 1 ) बान्तरण हई किसी पाय की बाबत मत बाधि 

नियम , के अधीन कर देने के पम्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा मिए । पौर/ मा 


अनुसूची 


मे किसी पाय या किमो धन या अन्य पास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य मम्वरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया बामा माहिए या , छिपाने में सुविधा 


भूमि जिसका क्षेत्र फल 5 वीघा 2 विस्वा है और जो गांव 
जसड़ां , सब - तहसील अमलोह, जिला पटियाला में स्थित है ) 

( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमलोह के 
कार्यालय के विलेख संख्या 1946, मार्च, 1979 में दर्ज है ) 


आर० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख 11 अक्तूबर, 1979 
मोहर : 


पता पब उपत अधिनियम की धारा 26 - म के मन . 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 26कीउपधारा 
( 1 ) के बयान निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


भाग - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


9433 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
___ धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री नेतर सिंह पुत्र मसतू 

वासी नसराली तहसील अमलोह , 
जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. सर्व श्री : तारा सिंह , लाभ सिंह , जसबरत सिंह पुत्र श्री 

अमर सिंह वासी गांव कुकड़, माजरा , सब -तहसील 
अमलोह , जिला पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -- 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० ए०एम० एल०/ 130/ 78- 79 -- अत : मुझे 
भार० के० मलहोत्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्र फल 11 वीघा 18 विस्वा है 
तथा जो गांव जसड़ा , सब -तहसील अमलोह , जिला पटियाला में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमलोह में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख मार्च, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाय 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है । 


क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए , 


भूमि जिसका क्षेत्रफल 11 बीघा 18 विस्था है और जो गाँव 
जसड़ां , सब - तहसील अमलोह , जिला पटियाला । 

( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अमलोह के 
कार्यालय के विलेख संख्या 1947 मार्च, 1979 में दर्ज है । ) 


मार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी , 
( सहायक आयकर प्रायुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख 11 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 


9434 भारत का राजपनं, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायणे 3, 1901 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ - 

1. श्रीमती बलवीर कौर पत्नी बीरपाल सिंह 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

वासी मच्छीबारा , तहसील , समराला जिला लुधियाना 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बेद प्रकाश 
भारत सरकार 

वासी बी - 6- 120, चौक, माधोपुरी, लुधियाना । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

3. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री जगन नाथ 

वासी बी - 20- 13, गौ० कालज , रोड , सिविल ला . 
लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 

लुधियाना । 
निदेश सं० एल० डी० एन०/ 234/ 78- 79 -~- अत : मुझे 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
प्रार० के० मलहोत्रा , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 1/ 3 भाग , मकान नं० बी - 20 - 13, जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
क्षेत्रफल 331. 2/ 3 वर्ग गज है तथा जो गौ० कालज रोड, 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सिविल लाईन , लुधियाना , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
के कार्यालय लधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अनरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उफ्त अधि 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


___ 1/ 3 भाग , मकान नं० बी - 20- 13, जिसका क्षेत्रफल 
331 . 2/ 3 वर्ग गज है और जो गौ० कालज रोड़, सिविल लाईन , 
लुधियाना में स्थित है । 

( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लधियाना , के 
कार्यालय के विलेख संख्या 4240, फरवरी , 1979 में दर्ज है ) 

पार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख 11 अक्तूबर, 1979 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम० --- 


प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 


1. श्रीमती सुरजीत कोर पत्नो श्री अमरपाल सिंह 
वास । मच्छीबारा , तहसील समराला, जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2. श्री पदम कुमार पुत्र श्री जगन नाथ 
वासी बो 6- 120-माधोपुरी , चौंक लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री जगदीश धन्दर पुत्र श्री जगन नाथ 

वासी मकान नं० बी - 20 -13, गी० कालेज रोड , 
मिविल लाईन , लुधियाना । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त उम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 


निदेश सं० एल० डी० एच०/ 224/78- 79---- अतः मुझे । 
पार० के० मलहोत्रा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269 ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्मास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० 1/ 3 भाग मकान नं० बी - 20 -13, जिमका 
चफल 331 . 2/ 3 वर्ग गज है तथा जो गौ० कालेज रोड 
- विल लाईन , लुधियाना , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी , 1979 
को पूर्वोत मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्माम करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक - ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


___ 1 / 3 भाग, मकान नं० बी - 20- 13 जिमका क्षेत्र फल 
331 . 2/ 3 वर्गगज है और जो गौ० कालज रोड, मिविल लाईन 
लुधियाना में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मूविधा के लिए ; 


( जायदाद जमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , लुधियाना, के 
कार्यालय के विलेख संख्या 4217 , फरवरी , 1979 में दर्ज है ) 


पार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 11 अक्तूबर, 1979 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269.ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री अमरपाल सिंह 
वासो मच्छीबाग , तहसील ममराला, जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरबन्स लाल पुन श्री लाला जगन नाथ 
वासी बी -6 -120 चौक माधोपुरो, लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
3 . श्री जगदीश चन्दर पुत्र श्री जगन नाथ 
वासी मकान , नं० बी - 20 - 13, गी० कालज रा 
सिविल लाईन , लुधियाना । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


कार्यालय , सहायक प्रारकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, लुधियाना 


लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० एल० डी० एच०/ 275/ 77 - 79 - - अतः ममे 
प्रार० के० मलहोत्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें ; 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यहविश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० 1/ 6 भाग मकान जिसका क्षेत्रफल 165 . 5/ 6 
वर्ग गज , है तथा जो गौ० कालज रोड, सिविल लाईन , लुधियाना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख मार्च, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


1/ 6 भाग मकान जिमका क्षेत्र फल 165 , 5/ 6 वर्ग गज हे 
और जो गी० कालम रोड , सिविल लाईन , लुधियाना में स्थित है । 

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी, लुधियाना के 
कार्यालय विलेख संख्या 45 61 , मार्थ, 1979 में दर्ज है ) 


पार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 11 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्यातः..... 


भाग IIT - - खण्ड 1 ] 
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1. मती बलवीर कौर पत्नी वीरपाल सिंह , 
बासी माछीमारा , तहसील समराला, जिला लुधियाना 

( मन्तरक ) 
2. श्री हरबन्स लाल पुत्र श्री जगन नाथ 
वासी बी - 6- 120, माधोपुरी चौक , लुधियाना । 

अन्तरिती 
3. श्री जगदीश चन्वर पुत्र श्री जगननाथ 
वासी बी - 6 - 120 माधोपुरी, लुधियाना । 

( वह व्यक्ति जिसके मधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 

उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी पाप: - - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . --- - -- -- - 
मायकार अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , मुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर , 1979 
निदेश सं० एल०डी० एच०/ 7/ 79- 80 - - अतःमुझे मार० 
के० मलहोत्रा 
पायकर पधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पाचार उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 288- 4 के 
मधीन मलम प्राधिकारी को , यह विस्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपए 
से पधिक है 
और जिसको सं० 1 / 6 भाग मकान नं० ब - 20-13, जिसका 
क्षेत्र फल 165. 5/ 6 वर्ग गज है तथा जो गी० कालेन रोड, 
लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अप्रैल , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मूरप से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिये प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती 
( अन्तरितिबों ) के बीच एसे मम्तरण के लिए तम पाया गया 
असिषस , निम्नलिखित उरेश्य से उक्त मन्तरण मिबित में 
वास्तविक प सेकषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 4. 

बिन को भवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो पी पनि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस म्यक्तियों से से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस मुबमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 48 

दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हिसबर किसी 
पम्प अक्ति द्वारा, पयोहस्वाखरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुम हदों पौर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम , के मध्याय 20 -क में परिभाषित है । 
बहीबर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मम्मरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त बधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरायित में पामी 
करने या उससे बचने में मुवि के सिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐमो किसी पाप या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त प्रधिनियम या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया बामा पाहिए 
पा या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


___ 1/ 6 भाग मकान नं० बी - 20- 13, जिसका क्षेत्र फल 
165 . 5/ 6 वर्ग गज है और जो गौ० कालेज रोड , सिविल 
लाईन, लुधियाना में स्थित है । 

( मायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकार , लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या 70, अप्रैल , 1979 में दर्ज है ) 

भार० के० मलहोता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 11 अक्तूबर, 1979 
मोहर : 


अतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण 
में , में उपस अधिनियम की धारा 2094 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात । --- 
8 - 336GI /79 
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[ भान भाग 1 
प्ररूप पाई. टी . एम . एम . - - 1. अमिता गुरचरन कौर विधया निभवन सिंह 

गांव हुसैनपुरा , तहसील लुधियाना । 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 198147 43 ) की धारा 

(अन्तरक ) 
280- 4 ( 1 ) के प्रचीन सूचना 
भारत सरकार 

2. श्रीमती सतीश बाला पत्नी श्री सुखदेव सिंह 

गांव जसोवाल , तहसोल लुधियाना, । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
भर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति से मन के 
लुधियाना, दिनांक 11 अक्तूबर , 1979 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० एल० डी० एच०/ 217/ 78- 79 - अतः मुझे 

उस सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी माझेप : . .. 
मार० के० मलहोत्रा 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके परमात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की वारा 269 -4 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्पम्तियों पर सूचना की 
के प्रधाम मझम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि पाव 
कि स्वापर सम्पत्ति , बिसकन उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 5 . 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स म्पक्तियों में से 
से अधिक है और 

किसी व्यक्ति द्वारा 
जिसकी भूमि का सं० प्लाट है तथा जो तरफ कारा बारा गुरदेव 
नगर, लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमुच में और ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे, 45 
जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपद 
लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

किसी बम्प म्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताक्षरी के पास 
के प्रधान , तार ख फरवर , 1979 

निखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमाम 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्खों बौर परों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है भोर मने यह विश्वास करने 

मधिनियम के मध्याय 20 -+ में परिभावित 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य 

हैं. यही प्रर्य होमा , जो उस अध्याय में दिया 
उसके दपमान अतिकन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्दह 

गया है । 
प्रतिशत से अधिक है मौर अम्वरक ( मम्सरकों ) पौर पन्त रेती 
( मरतरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिये सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नमिवित उद्देश्य से उक्त पम्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अम्मरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीम कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए बोर/ या 


अनुसूची 


भूमि का प्लाट 522 व० गज जो तरफ कारा, बारा . गुरवेव 
नगर, लुधियाना में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख संख्या 4168, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा ; मा 
किया जाना चाहिए पा , पिपाने में सुविधा के लिये । 


पार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , लुधियाना 
सारीख : 11 अक्तूबर, 1979 
मोहर : 


ज , मग , उक्त अधिनियम की धारा 100 - मनमरण 
में , में . या अधिनियम की धारा 2011 को उपधारा ( 1 ) 
के बीन निम्नलिखित व्यक्खियों , पाव 


भाग 


- - बण 1 ] 
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TH+ म्या 


प्ररूप गई . टी . एन . एस . -- - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के प्रभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


1. श्री जगविन्दर सिंह पुत्र श्री त्रिभूवन सिंह 
वासो गांव हुसैनपुरा , तहसल लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती राजरानी पस्नी हरनेक मोद गिल 
वासो गांव जसोवाल , तहसील , लुधियाना । 

( प्रतरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यपाहियों करता हूं । 


लुधियाना , दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 


उक्त सम्मान के मन के संबंध में कोई भी प्राप : --- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की 
सामोस से 30दिन की प्रवधि, जो भी प्रबधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
किसी भक्ति द्वारा 


निदेश सं० एल० डी० एच०/ 218/ 78- 79 --- अतः मुझे 
पार० के० मलहोना 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उन यधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- के 
अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि म्यावर मम्मति मिस का उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
म . से अधिक है 

और जिसकी स० भूमि का प्लाट है तथा जो तरफकारा बारा , 
गुरदेव नगर , लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के 
कार्यालय लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान तार ख फरवरा, 1979 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
इण्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दस्यमान प्रतिफम का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है मोर पम्सरक ( अम्तरकों ) मोर मम्तरिती ( मातरिवियों ) 
के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गमा प्रतिफम , 
मिस्मानचित रेश्य से रक्त पन्तरण मिबित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है । -- 


( 1 ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की पारी व से 45 

दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पसि में हितबह 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , परोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभावित 
है , वही प्रथं होगा जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) पसरण से ई किसो माय की बात, उस्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के पम्वरक के पायित्व में 
कभी करणे या उससे अपने में सुविधा के लिए : 
भोर/ या 


मनुसची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी अन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1967 ( 1967 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि का प्लाट 528 वर्ग गज जो तरफ कारा बारा , गुरदेव 
नगर, लुधियाना में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारो लुधियाना के 
विलेख संख्या 4169 फरवरी , 1979 में वर्ज है ) 

भार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 11- 10 1979 
मोहर : 


पतः अब उक्त अधिनियम की धारा 289 के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित पासबों , मर्यादा - -. 
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प्ररूप माई० टी० एम० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . संत पाल पुत्र श्री सवामी दयाल उर्फ करम बन्द , 
वासी ठावो नगर, तहसील व जिला कुल्लु । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती इन्दिरा कुमारी , उषा सरुप पुनीयां, श्री एच० 

जी० कटयान, मारफत हरन्या गेमा कुतबाई , कुतबाई 
नगर, ईस्टेट , डा० नगर, कुल्लू ( हि० प्र० ) । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कायवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अजान रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर , 1979 
निदेश स० एल०एल०यू०/ 6/ 78- 79 -- प्रतः मुझे प्रार० के० 
मलहोत्रा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , गहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
मौर जिसकी स० भूमि 9 वीघा 20 विस्वा 10 विश्वान्सी, 
तीन मंजिला मकान के साथ है तथा जो थावा कोठी नगर , कल्लू 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूच में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित हैं ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कुल्लू में रजिस्ट्रो 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान ताराख 
फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्सास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( ख ) इस सूचनाके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यकिा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क ; परिभाषित 
है , वही अथ होगा , जो उस अध्याय में दिय 
गया है । 


मनुसूची 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त 
माधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आतियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के योजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भमि जिसका क्षेत्र फल 9 वीषा 2 विस्वा 10 विश्वान्सी , 
तीन मंजिला मकान के साथ जो कोठी नगर , तहसील व जिला 
कुल्लू में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कुल्लू के 
कार्यालय के विलेख संख्या 240, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) 

प्रार० के० मलहोत्रा, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख 12- 10- 1979 
मोहर : 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269व की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अत: - - 


भाग III - 
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na 
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- 


- 


- 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- 


पायकप्रधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की 

धारा 269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री हरजीत सिंह गरेवाल पुत्र श्री हरदेव सिंह गरेवाल , 
बीवरीयां रोड़ , लाहौरी गेट , पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. श्री इन्दर मल पुत्र श्री प्रतापा मल , श्री अवतार सिंह 
पुत्र श्री दलीप सिंह, वासी पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


5) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीरत पूर्वोक 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : -- 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 
लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर , 1979 
निर्देश सं० पीटीए/ 249/ 78- 79 -- अतः मुझे , पार० के० 
मल होना 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है । 
और जिसकी मं० भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 3 फनाल 13 
मरले है तथा जो त्रिपड़ी साईदा , पटियाला में स्थित है ( और 
इसने उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तकि रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में 
हितबद्ध किसी अत्रय व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 205 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अतरक 
दायिप्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और या 


अनुसूची 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 ) का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 3 कनाल 13 मरले 
है और जो त्रिपक्षी साईदां , पटियाला में स्थित है । 

(जादाद जैसाकि रजिस्ट्री का अधिकारी , पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5566, फरवरी , 1979 में दर्ज है ) । 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


आर० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 12- 10- 1979 
मोहर : 
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भारत का राषपन, नवम्बर 24 1070 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग IIT - आण 1 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - - 


पायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री गुलजार सिंह पुत्र श्री प्रितम सिंह 

श्री दिलदार सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह , 
श्रीमती सुरिन्दर कौर पत्नी श्री अजीतपाल सिंह , 
श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री इशर सिंह , 
श्री रणविजय सिंह पुत्र श्री अजीतपाल सिंह , 
श्रीमती तेजपाल कौर पत्नी श्री बरिन्दरपाल सिंह , 
वासी गांव अलीपुर , तहसील पटियाला । 

( अन्तर 
2 . श्रीमती कृपाल कौर पत्नी श्री राज कृष्ण पुत्र श्री 

शारधा राम , 
श्री राजिन्दर कुमार पुत्र श्री राज कृष्ण पुन श्री 
शारधा राम 
श्रीमती राम मुर्ती पत्नी श्री शाम लाल वासी 
गोदाम विलडिंग अजीपुर राईयां , तहसील पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 12 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० पीटीए / 246/ 78-79 - यतः मुझे, पार० के० 
मलहोत्रा 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर समत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रुपये 
से अधिक है 
और जिसको सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 4 बिघा है तथा जो 
गांव अलीपुर राईया , तहसील पटियाला में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय में स्थित है पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
फरवरी , 1979 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दुश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न लिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पवों का जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही पर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत - उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर मधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मनुसूचि 
भूमि जिसका क्षेत्रफल 4 विधा है और जो गांव अलीपुर 
राईयां, तहसील पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी, पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5537, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) । 

पार० के० मलहोत्रा, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीब : 12- 10 - 1979 
मोहर : 


प्रतः पब उक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण में 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित म्यक्तियों पर्थात : -- 
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प्राप पाई . टी . एन . एस . -- - - - - - 
पापकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

209 ( 1 ) अधीन सूचना 


1. मिस शान्ती कमरोन पुत्री श्री सी० केमरीन , द्वारा 

अटारनी श्रीमती मेनेली लाल , मकान नं . 41 संटकर 
9 , मन्डीगा । 

( अन्तरक ) 
2. डा० रणजीत राय चौधरी , मकान नं0 78 संघटर 
24 -ए , चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : -- 


का 


मर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० सीएचडी/300/ 78-79 --- यतः मुझे , पार० 
के . मलहोत्रा , 
पापकर अधिनियम, 1811 ( 1981 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ), 
की धारा 269- मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, पिसका रचित पाचार 
मूल्य 25, 000/- रु० ये पधिक है 
और जिसको सं० प्लाट नं . 2169, सैक्टर 15- सी 
है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से घणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

यालय चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
फा 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पामार मुत्य से बम के पश्यमान 
प्रतिफम के लिए प्रस्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित बाजार मूल्य से 
उसके श्यमान प्रतिफम से ऐसे एण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, पर यह प्रिन्तरक ( मन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( बम्तरितिबों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तब 
पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित गरेय से उत्त बतरण 
मिपित में वास्तविकपसेकषित नहीं किया गया : - - 


( क ) इस सूचना के रामपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की पवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुबमा की तामीम से 30 दिन की पबंधि , जो 
भी पषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग ) इस सूचना के राबपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्ताकारी के पास 
निषित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ममें प्रयुक्त पदों भोर पर्यों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 -4 में परिभाषित 
है , वही होगा जो उस अभ्याय में विमा मका 


( 6 ) पन्तरवासीभाब की पावन त पति 

निबम , मचीन पर देने के मातरम केविस्व 
में कमी करने या रससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोरग 


पनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य पास्तिनों 

को जिन्हें भारतीय भाव-कर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या रस्त अधिनियम , या बम-कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष बम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
व्या बाया फिया बाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


प्लाट नं० 2169 , सैक्टर 15- सी , चन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चन्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 983 , फरवरी , 1979 में दर्ज है ) । 

पार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 12-10- 1979 
मोहर : 


पता, प्रा सक्त प्रधिनिपम की पारा 269ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260 -4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नधिषित पक्तियो , अपांद । - - 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . -- - 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

26 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , पहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 12 अक्तूबर , 1979 
निर्देश सं० एएमजेड़/ 113/ 78- 79-~ -यतः मुझे , पार० के० 
मलहोत्रा, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 4 
के प्रधान सभम राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि पारानि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी मं० दुकान है तथा जो लोहा बाजार , मण्डी 
गोविन्दगढ़ , सब तहसील अमल ह में स्थित है ( और इससे उपावद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री हर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , अमलोह में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दायमान प्रतिफल के 
दिद मिान पे अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
धन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण , 
निखिम म पासनिक भर में कपिन नहीं किया गया है : - - 


1. सर्वश्री शेर सिंह , हरदेव सिंह, पुत्र श्री सेवा सिंह 

वासी मण्डी गोविन्दगढ़ , सर तहसील ममलीह , 
जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. श्री प्रोम प्रकाश पुत्र श्री अमर . चन्द मारफत 

मैसर्ज अमर चन्द अगरवाल एण्ड सन्ज , 
अमलोह । 

( अन्तरित 
3. म सर्ज दी अमलोह अग्रवाल स्टोर, लोहा बाजार, मण्डी 
गोविन्दगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
को यह मूगना गारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रजेन के 
लिए कार्यवाहियो फरता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मानेपा -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जोनी 
प्रवधि बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पूक्ति 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीपरे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्वाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेमे । 


स्पधीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -+ में परिभाषित 
है , वही पर्व होगा जो उस अम्पाय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत एक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या मन्य प्रास्तियो , 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गन था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


दुकान जो लोहा बाजार, मण्डी गोबिन्दगढ़ सब-तहसील 
अमलोह में स्थित है । 

( जावेदाद जैसा कि रजिस्ट्रीार्ता अधिकारी , अमलोह के 
कार्यालय के विलेख संख्या 1769, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) । 


प्रारम के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना : 
तारीख : 12- 10 - 1979 
मोहर : 


भव : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनुसरण 
मे , में , उक्त मधिनियम , की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्ननिमा व्यक्तियों, प्राव : 


भाग IIT - बग 1 ] 
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1. श्री नरन्जन सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह ( स्वयं ) व 

जनरल अटारनी श्री स्वरूप सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह 
वासी गांव किशनपुरा , तहसील , राजपुरा ( पटियाला ) । 

( अन्तरक ) 
2. सर्वश्री करनैल सिंह ,दिलबाग सिंह, सविन्दर सिंह , बलदेव 

सिंह, पुन श्री हरनाम सिंह वासी मकान नं0 3746, 
सैक्टर 22- डी , चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी फरके पूर्वोक्त सम्पसि के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : -- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० डीबीएस/ 3378-79 - यतः मुझे, प्रार० के० 
मलहोत्रा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के मधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्म 25,000/- १० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 29 बिघा 13 बिस्था 
है तथा जी गांव किशनपुरा, तहसील राजपुरा , जिला पटियाला 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय डेरा बस्सी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित राजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक और प्रस्तरक ( मन्तरफों ) मोर मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक म पे कषित नहीं किया गया है : - - 


( 8 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्पत्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितब किसी 
मग्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:----इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , या उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-4 में परिभाषित है, बड़ी 
अर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 2 ) प्रसरण से हुई पिसी पार की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के वापिस्त्र में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
पोर/ या 


अनुसूची 
भूमि जिसका क्षेत्रफल 29 विघा 13 बिसवा है और जो गांव 
किशनपुरा, सब-तहसील डेरा बस्सी , जिला पटियाला में स्थित 


( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , डेरा बस्सी के 
कार्यालय के विलेख संख्या 1058, फरवरी 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य पास्तियों को 

जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या मिया 
आना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


आर० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 
तारीख : 12- 10- 1979 


मतः बन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नविषिल म्याक्तियों , अति । - - 
9 - 436GI /79 


मोहर : 
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[ भाग III -~- खण्ड 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - -- -- 

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री देव भारत , वासी सनीर 

रोड़, पटियाला । 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सुरजीत सिंह कोहली पुत्र श्री सरदार सिंह कोहली , 
भारत सरकार 

मारफत न्यू सूरज ट्रांसपोरट , साफाबादी गेट , 

पटियाला । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
निदश सं० पीटीए/ 233/ 78- 79 -~-यत : मुझे, पार० के० कार्यवाहियो करता हूँ । 
मलहोत्रा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० प्राधा भाग भूमि व कोठी है तथा जो सनौर 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रोड़, पटियाला में स्थित है , ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
के अधीन , तारीखं फरवरी , 1979 को 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भीर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
अन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


___ 1/ 2 भाग भूमि व कोडी जो सनौर रोड, पटियाला में 
स्थित है । 

( जायेदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5354, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) । 


पार० के० मलहोत्रा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 10 - 1979 
मोहर : 


भाग III - -- 
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- 


- 


- 


- 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - -- - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की 

धारा 289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, वासी मका 
नं . 19 ए० टी० एम० रोड़, कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
2. श्री नर सिंह देव कौशल पुत्र श्री देवत राम कौशल 
वासी मकान नं० 295, सैक्टर 15ए, चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० सीएमडी/ 301/ 78- 79 - यतः मुझे, प्रार० के० 
मलहोत्रा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मत्य 25,000/- २० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 118 स्ट्रीट क्यू० ( अब नं053 ) 
है तथा वे सैक्टर 15बए , चन्डीगढ़ 1 में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का वा बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
मधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तर पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : --- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बार 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अबोहस्लामरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अथं होगा, जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि . 

नियम , फे अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जामा चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० 118, स्ट्रीट क्यू० सैक्टर 1 54ए, बड़ीगढ़ 
( अब नं0 53 ) । 

( जायेवाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चन्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 984, फरवरी, 1979 में दर्ज है ) । 


प्रार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम को वारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 12 - 10- 1979 
मोहर : 


9448 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग IIT - -- खण्ड 1 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. महारानी दलीप कौर विधमा महाराज भूपिन्दर सिंह 

पटियाला जनरल पाटारनी आफ श्री सोम 
राज सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह प्राफ पटियाला । 

( अन्तरक ) 
. 2. श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री गुरदियाल सिंह, 23बी , 
माडल टाऊन , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० ---- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० पीटीए / 226/ 78479 ~-यत: मुझे पार० के० 
मलहोत्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु . में 
अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 16 कनाल है तथा जो 
जो गांव गलहोरी, तहसील व जिला पटियाला में स्थित है 
( और इससे उपाव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
फरवरवे, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्प , उसके इश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्चन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में केति 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी ह 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


भूमि जिसका क्षेत्रफल 16 कनाल है और जो गांव गलहोरी 
तहसील व जिला पटियाला में स्थित है । 

( जायेदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5319, फरवरी, 1979 में दर्ज 


प्रार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना, 
तारीख : 12- 10- 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. महारानी दलीप कौर विधवा महाराजा भूपिन्दर सिंह 

प्राफ पटियाला, जनरल अटारनी ग्राफ श्री सीम 
राज सिंह पुत्र श्री पृथ्वी राज सिंह प्राफ पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरदेव सिंह गरेवाल पुत्र श्री गुरदियाल सिंह 
वासी 23 बी , माउल टाऊन, पटियाला । । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 12 अक्तूबर , 1979 
निर्देश सं० पीटीए / 227/ 78- 79 — यतः मुझे, पार० के० 
मलहवेना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269-घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 15 कनाल 14 मरले 
है तथा जो गांव मल होरी तहसील व जिला पटियाला में स्थित 
है ( और इससे उपारद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) के 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तर के लिए तय और 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पाया 
गया वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 202 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरण के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


भूमि जिसका क्षेत्रफल 15 कनाल 14 मरले है और जो 
गांव मलहोरी , तहसील व जिला पटियाला । 

( जायेदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 5320, फरवरी , 1979 में दर्ज है ) । 

पार० के० मलहोत्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 12- 10- 1979 
मोहर : 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
ममीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :-- - 


- 
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[ भाग III - -बर 1 
- - 
प्रस्प माई . टी० एन० एस० - --- 

1. श्री रघुराज प्रसाद । 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की वारा 

( अन्तरक ) 
269-भ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. सरदार त्रिलोक सिंह । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. विक्रेता ( उपरोक्त ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेंज , 57 रामतीर्थ मार्ग लखनऊ 

सम्पत्ति है ) 
लखनऊ , दिनांक 18सितम्बर , 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
निर्देश सं० टी -19/ अजन -- यत : मुझे अमर सिंह बिसेन 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- . 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० 134/ 229 है तथा जो मोहल्ला दुर्विजयगंज 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
वशीरतगंज लखनऊ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1008 का 16 ) 
के अधीन, तारीख 5 - 2 - 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनद किसी । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पति का 

में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
पण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिमत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर भन्तरिती ( मन्तरितियों ) , के बीच स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
ऐसे प्रस्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
किया गया है : - - 


मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम, के मधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; पौर/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक दो मंजिला मकान नं . 134/ 229 जो मो० दुर्विजयगंज 
यशोरतगंज लखनऊ में स्थित है सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जो फार्म 
37 जी संख्या 1174 एवं सेली में वर्णित है जोकि सब रजिस्ट्रार 
लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 542479 को पंजीकृत हुया है । 


अमरसिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लखनऊ । 
तारयेख : 18- 9- 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् . 
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पण . . 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री जितेन्द्र कुमार मुखर्जी, कु० निमला मुखर्जी, कु० 
प्रभा मुखर्जी, । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रामचन्द्र वर्मा 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त विक्रेता 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
4 . उपरोक्त 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 57 रामतीर्थ मार्ग लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 20 सितम्बर , 1979 
निर्देश सं० आर० 1 37/ अर्जन 79- 80-~-यतः मुझे , अमर 
सिंह बिसेन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम , जहा गया है ) , की धारा 
26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० 416 है तथा जो जवाहर लाल नेहरू रोड़ 
इलाहाबाद में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूचि में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
। अधीन , तारीख 24 - 2 - 1979 

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और यह है कि अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
लगभग 558 वर्गमीटर खुली भूमि जो बंगला नं० 4/ 6 
जवाहर लाल नेहरू रोड़ इलाहाबाद की एक भाग है तथा 
सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37- जी 
संख्या में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय 
में दिनांक 24- 2-1979 को दर्ज हो चुके हैं । 

अमर सिंह बिसेन 

सक्षम अधिकारी । 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 
तारीख : 20- 9- 1979 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों , अर्थातः 


- 


- 


- - - - - - - 


- 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप पाई०टी० एन० एस० -- - - - 

1. मैसर्ज स्लोकम होटलज ( प्रा० ) लि० 329, सैक्टर 

21 - डी , चन्डीगढ़ । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री प्रभे राम पुन श्री प्यारे लाल मार्फत स्लोकम 
भारत सरकार 

होटलज़ ( प्रा० ) लि० 329, मैक्टर 21 - डी , चन्डीगढ़ । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , रोहतक 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्चन 
रोहतक , दिनांक 19 अप्रैल 1979 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
निर्देश सं० केएलके/ 5/ 78- 79 - यतः मुझे रवीन्द्र कुमार 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप : - - 
पठानिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० भूमि 31 बिघा 3 बिश्वा है तथा जो गांव 
जुड़ीला तहसील कालका में स्थित है ( और इससे उपाय 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
के कार्यालय , कालका में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1979 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
भमि जिसका क्षेत्रफल 31 बिघा 3 विश्वा और जी गांव 
जडीला तहसील कालका में स्थित है और जैसे कि रजिस्ट्रेशन 
नं० 858 में दिया है जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कालका के 
कार्यालय में 26- 2- 1979 को लिखा गया । 


रविन्द्र कुमार पठानिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज , रोहतक । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- के मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


तारीख : 19- 4- 1979 
मोहर : 


भाग 
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- - 


- - - -- - - - 


- - - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री प्रेम दत्त शखीर पुत्र श्री मलिक नन्द लाल 1168 
सैक्टर- 21- बी चन्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


2, श्री हेमन्त कुमार कोकया पुत्र डा० श्री हर नारायण 
___ 17/ 62 थान सिंह नगर अनंद पर्वत , नई दिल्ली । 

_ ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , सोनीपत रोड , रोहतक 

रोहतक, दिनांक 1 जून 1979 
निर्देश पं० जो० प्रार० जी०/ 30/ 78- 79 - - पर : मुझे , 
रवीन्द्र कुमार पठानिया , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं० 107- पार है तथा जो न्यू कालोनी 
गड़गांव में स्थित है ( और इसमे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
गुड़गांव में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में : 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अनोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


मनुसूची 


__ मकान नं० 107- मार स्थित न्यू कालोनी गुड़गांव और 
जैसे कि सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन नं० 3957 में दी गई है जो 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के गड़गांव के कार्यालय में 23- 2 
1979 को लिखा गया । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


रवीन्द्र कुमार पठानिया 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, रोहतक । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
सरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 
10 - - 336GI/ 79 


तारीख : 1- 6- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- -- 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. (i ) श्रीमती हरदेव कौर सन्धु , पत्नी श्री जे० एस० 

सन्धु । 
( ii ) श्री अमरदीप सन्धु, पुत्र श्री जे . एम० सन्धु , 

निवासी मकान नं0 3358/ 15 डी० - चन्डी 
गढ़ । 

( अन्तरक ) 


2. कैप्टन गुरदियाल सिंह सन्धु , पुन श्री प्रत्तर सिंह सन्धु , 
निवासी मकान नं0 3356/ 15- डी चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 

रोहतक, दिनांक 3 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० के० एल० के०/ 7/ 78- 79 - यतःमुझे, ई० के० 
कोशी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है . 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 162/ 7, रकबा 420 वर्ग मीटर 
है तथा जो पंचकूला में स्थित है ( और इससे उपावन अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , कालका में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि ; जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि - 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुलची 
सम्पत्ति प्लाट नं0 162/ 7 जोकि पंचकुला में स्थित है 
तथा जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री 
क्रमांक 816 तिथि 14- 2- 79 पर दर्ज है । 


ई० के० कोशी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, रोहतक । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण में , 
म , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
नम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 3- 10+ 1979 
मोहर : 


भाग IM - बग 1 ] 
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पाई. टी . एन . एम . - - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 ष ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. (i ) श्री सवन्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री जुगल किशोर , 

मारफत मुखत्यार । । 
( ii ) श्री भरत लाल गुप्ता पुत्र श्री जुगल किशोर 

गुप्ता निवासी मकान नं0 903, आशादीप 
9 हेली रोड़, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. (i ) श्री भागीरथ मल 
( ii ) श्री पवन कमार मार्फत मै० भागीरथ मल , 
पवन कुमार बिचला बाजार, भिवानी । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , रोहतक 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पति के पर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता । 


जयस सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भामाक्षेप :---- 


रोहतक , दिनांक 10 अक्तूबर , 1979 
निर्देश सं० बी० उब्ल्यू० एन० /5/ 78- 79 - यतः मुझे , 
ई० के० कोशी , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 196107 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 389- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक 

और जिसकी सं० बी - 2 हिस्सा मकान नं० 412 है तथा जो 
एम० सी० सर्कुलर रोड , भिवानी में स्थित है ( और इससे उपावद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ई ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , भिवानी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
अन्तरिती (परिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया 
पया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण सिमित में 
वास्तपिका ने कथित न किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामीस से 30 दिन को अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरग: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम क प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित हैं , पही 
पर्व होगा जो उग अध्याय में दिया गया है । 


( A ) अन्तरण भई किसी प्राय की बाबत , उपस 

पधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरकायित्व 
मं कमी करने पा उससे अपने में सुविधा के लिए । 
पोर/ या 


अनुसची 
सम्पत्ति भाग बी - 2 कुल मकान नं0 412 जोकि एम० 
सी० सर्कुलर रोड भिवानी (निकट ) हांसी रोड़, भिवानी ) 
पर स्थित है , तथा जो कि रजिस्ट्रीकर्ता गेट भिवानी के 
कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 2352 तिथि 7- 2- 1979 पर दर्ज 


( प ) ऐसी किसी पार या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को जिम्हें माय -फर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरितो तारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पामा पारिए बा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


ई० के० कोशी, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज , रोहतक । 


मतः भब, उपस अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
मैं , में , उक्त मधिनियम को पारा 2004 में सवार ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति -- 


तारीख : 10- 10- 1979 
मोहर : 
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FAMIND 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


1. श्री वै० मल्लीकारजुना प्रसाद चेली पल्ली घर बेगम 
पेट , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री तकीयीदीन हैदर पिता शोकमैयब घर 16- 8- 932/ 1 
मलकपेट - - हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्न सम्मात्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


हैदराबाद, दिनांक 27 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 249/ 79- 80 - यतः मुझे , 
के . के . वीर 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये 
से अधिक है , 

और जिसकी सं० विभागी 6- 3-111 है, जो बेंगमपेट हैदराबाद 
में स्थिति है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैरताबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यहविश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
कि गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी क्रिमी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


घर नं . 6- 3-1111 और खुली जमीन क्षेत्र 2670 
वर्ग यार्ड बेगमपेट हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 708/ 79 
उप - रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 279-1979 
मोहर : 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिवित व्यक्तियों प्रति: 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० ----- - 


मायकर अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) 

की धारा 269घ ( 1 ) के अधीन 


1. ( 1 ) श्री एस० निजामुदीन अहमद 

( 2 ) कुमारी सानीया अहमद 
( 3 ) कमारी सालमा अहमद दोनों नाबालिक अपने 

पिता श्री एस० निजामुदीन अहमद घर नं० 
6 - 3- 248/ 3/ ए - 4 काकातीया नगर हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


2. 


( 1 ) डा० गजनफर हुसेन 
( 2 ) डा० अमीना घर नं0 11- 5- 297 रेड हिल्स 
हैदराबाद । 

... ( अन्तरिती ) 


को यह सूजना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर०ए० सी० नं० 250/ 79 80 -- पतः मुझे , 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपयं 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 6- 3- 672 है, जो पनजागुट्टा हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी प्रर्वाध बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 202 में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
प्रोर / या 


अनुसूचि 
घर नं० 6- 3- 672 मनजागुट्टा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 1130/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 10 - 79 
मोहर : 


- 


- 


- 


- . . 


" 


। 


9458 भारत का राजपा, नवम्बर 24: 1079 ( अग्रहायण 3, 1901) 

[ भाग III -- खण्ड 1 
प्ररूप बाई. टी . एन . एस . -- -- - __ 1. श्री दी० के० एम० चेटरजी पीता टी० रनगय्या घर 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की बारा 

नं० 5- 9 - 22/ 42 प्लाट नं० 10 प्रदर्शनगर 

हैदराबाद । 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री सतीश कुमार अग्रवाल ( पार्टनर मैसर्स कुमार 

अधर्स कम्पनी घर नं 3-4-829/ 1 बरकतपुरा, 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 अक्तूबर , 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० ये० सी० न० 251/ 79- 80 - ~-यसः मुझे , 
के . के . वीर 

कार्यवाहियों करता हूं । 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 8 के प्रधीम 

मा सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी पाप : - - 
समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो 3- 2 1/ 1 ता . 3 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 48 
काचीगुडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर सूचना की 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाय में 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 

ममाप्त होती हो , के मोतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1979 

पश्चि द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत 
से अधिक है पौर अन्तरक ( मन्तरकों ) पोर आन्तरिती 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
( पम्तरितियों ) के बाद ऐसे भन्तरण के लिये तम पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताभरी के पास लिखित 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

में किए जा सकेंगे । 
वास्तविक मा से कथित नहीं किया गया है : - - 

समीकरण: - -इसमें प्रयुक्त शम्बों मोर पदों का , चो उक्त मजि . 

नियम के मध्याय 20 - 21 में परिभाषित है , वही 

वर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) बम्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के 
नायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए पौर/ या 


। 


म 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों , 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया या पा किया बाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ? 


खुली जमीन पीस्त नं० 786 वर्ग यार्ड घर नं0 3- 2 - 1 / 1 
और 3- 2-1/ 1/ 1 ता० 3 काचीगुडा स्टेशन रास्ता, हैदराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1138 /79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 
तारीख : 8- 10- 1979 
मोहर : 


यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 263-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) फे अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - -- - 


- 


- 


- 


mput. 


mmun 


m 


. 


m . . 


. 


- 


- 
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1. ( 1) श्रीमती वै० वनाजाकशी 
पामा आई०टी० एन० एस० ---- - - 
अग्यकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को 

( 2 ) श्रीमती आर० राधीका 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3) कुमारी प्रवीना 

( 4 ) कुमारी प्रमीद 
भारत सरकार 

( 5 ) मास्टर पनकज तमाम का घर 5- 8- 342 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

घीरागली लेन हैदराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 8 अक्तूबर 1979 

2. श्रीमती एल० जयाप्राडा रेड्डी घर नं . 3- 6- 235 
निर्देश म० ए० सी० नं० 252/ 79- 80 -- यत : मुझे के० 

हीमायत नगर हैदराबाद । 
के . वीर 

( अन्तरिती ) 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की वारा 

को यह सूचना जारी कर पूर्वाका माति के प्रने न के 
269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - - 
और जिसकी सं० 8- 2- 674/ 2/ बी है, जो रास्ता नं० 13 बनजारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
हीलस में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कैरता 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
। बाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का . 

अवधि नाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
16 ) के अधीन, तारीख फरवरी 1979 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण दे कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित राजार मूल्य , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिपात अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 

बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक सप से कषित नहीं किया गया है : - -- 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के प्रध्याय 20- क में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हई किसी पाय की बापत , एका 

वही अप होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 
पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए प्रोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


घर नं . 8- 2- 674/ 2/ बी रास्ता नं० 13 बनजारा हीलस 
हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 414/ 79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय 
कैरताबाद में । 


के . के . वीर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 8- 10- 1979 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्ननिखित व्यक्तियों अर्थात :--- 
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[ भाग IIT - 


ग 


1 


1 . श्री वी० मल्लीकारजुना प्रसाद खेलापली घर बेगमपेट 

हैदराबाव । 


2. श्री महमद जबरदस्त कान मैसर्स कादरूनीसा 5 - 9 
160 पब्लिक गार्डन नामपली हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्षन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूँ । 


उस संपत्ति के अपन के संबंध म कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप आई०टी०एन० एम० - - - - -- - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन मुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 8 अक्तूबर , 1979 
निदश सं० ए० सी० नं0 25 3/ 79-80 -- यतः मुझे, के० 
के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) . की धारा 269•ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिपका इचिप्त जा मार मल्य 25, 000 / 
रुपये में अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 7 और 8 है , जो 6- 3- 1111 
बेगमपेट हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, करताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से काम के पश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुस्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफस का पन्द्रह 
प्रतिशत मधिक भोर अन्तरक ( अन्तरका ) मोर प्रतरिती 
( मन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स प्रसरण मिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मबधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि पात्र में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीम . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण | - - इसमें प्रयुका शदी पोर पों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , 
नही होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अनरण से हुई किसी माय की बाबत , ma 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करणे या उससे बचने में सुविधा के 
लिए पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या बस्य बास्तियों 

को जिन्हें गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में सुविधा 
i लिए ; 


प्लाट नं0 7 और 8 घर नं० 6- 3-1111 बेगमपेट हैदरा 
बाद बीर्तन 800 वर्ग याई रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 500/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
मं , उक्त अधिनियम , की धारा 28004 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


सारीख : 8- 10 - 1979 
मोहर : 
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प्रका माई . टी . एन . एम . - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री वै० मलीकारजुना प्रसाद , चेल्लापली घर बेगमपेट , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. डा० बी० सुर्य नारायण राजू घर नं0 1-2- 217/ 1 
गगन महल , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 8 अक्तूबर 1979 
निदश सं० आर० ए० सी० नं० 254/ 79-80 - - यत : मुझे , 
के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (मिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की 
पारा 289- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- ह . मे अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 18 है, जो बेगमपेट हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक 
( अन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐम 
असरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
सहेश्य से उक्त मन्तरण निखित में वास्तविक म्प से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील में 30 दिन की अवधि , 

ओ भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितगट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मघोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


म्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचन में सुविधा के लिए ; बोर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 18, वीर्तन 415 वर्ग यार्ड, घर नं0 6 - 3- 1111 , 
बेगमपेट , हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 536/ 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय कैरता बाद में । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी , 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


सहायक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनु 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
11 - 336GI179 


तारीख : 8- 10- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - -- 

1. श्री वैमल्लोकार्जुना प्रसाद , चेल्लापली, घर बेगमपे 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

हैदराबाद । 
2694 ( 1 ) फेमधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमती मखहन्नीमा, घर नं . 5- 4- 86 एम० जी० 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

रास्ता , सीकिन्द्राबाद । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 8 अक्तूबर 1979 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आर० ए० सी० न० 255 / 79- 80 - - यतः मुझे , 
के . के . वीर 

उका सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - -- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा मया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ग्यक्तियों पर 
है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 5 और 4 है, जो बेगमपेट 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 
कैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपस 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख फरवरी 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के पास 
की पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे. यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोस सम्पत्ति का उचित बाजार 
मण्या, उसके दृश्यमान प्रतिफम मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
पमह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अस्तरकों ) 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरक के लिए 

है, वही अर्प होगा , जो उस प्रध्याय में दिया 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
बायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


प्लाट नं . 4 और 5 वीर्तन 988 वर्ग यार्ड , घर नं० 
6- 3- 1111- बैगमपेट, हैदराबाद, रजिस्ट्री दस्तावेज नं . 673/ 
79, उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहामक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 8- 10- 1979 
मोहर : 


मतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात: - - 


1 


. 


- - 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - --- 

1. ( 1 ) श्री जी० हरनादा राऊ 

( 2 ) श्रीमती वी० रानी 
प्राय र अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 5 ) श्रीमती वी० स्रीहरी 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) श्रीमती जी० देवीका 
भारत सरकार 

( 5 ) श्रीमती के० मानीकयाम्मा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

..( 6 ) श्रीमती वी० कालपना 
___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

12 - 2- 716 अरबन हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद, दिनांक 8 अक्तूबर 1979 

2. ई० ए० जी० कार्यालय कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 256 / 79- 80 - - यतः मुझे , 

लिमिटेड सफाबाद , हैदराबाद । 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ! 

( अन्तरिती ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० जमीन मर्व न० 292, 293, 308, 309, 
289/ 8 303 व 306 है जो करताबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
11979 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूलप , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दृश्यमान जति फल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्तरक (अनारकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
ऐसे अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

में किए जा सकेंगे । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 7 में परिभाषित है , वही 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्न अधि 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन र अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जमीन सर्वे नं० 292, 293, 308, 309, 289/ 8, 303 
व 306 वीर्तन 16 . 10 एकड़ गुडीमलकापुर हैदराबाद , 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 704/ 79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय, कैरता 
बाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 8 - 10- 1979 
मोहर : 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीननिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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[ भाग III -- - 


1 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - -- - " " : -- - - - - - 


- - 


- - -- - - - 


AAM 


( 1 ) श्रीमती जै० कुमदुनी देवी 
( 2 ) श्री जे० राम देव राऊ घर नं0 1 -10- 77 
बेगमपेट , सीकोन्द्राबाद । 

( अन्तरक ) 
2. महलाध्यान वीध्यापीठ सेक्रेटरी है मिस सरोज पानडे, 
घर नं0 1- 8- 702/ 19 नल्लाकुनटा , हैदराबाद 

( अन्तरि ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उस्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी भावोप : -- 


प्ररूप भा . टी . एन . एस . - - - 
बायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) की 
धारा 269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोग ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 8 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० ए० सी० नं० 257/ 79-80 -- यतः मुझे के० 
के वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मण्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1- 10 - 77 है, जो बेगमपेटः मिकन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकन्द्राबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1979 को 
पूर्वोत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( मन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
सब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं , वही प्रथं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
गायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


घर नं0 1- 10- 77 खुली जमीन के साथ 11597 वर्ग 
मीटर , बेगमपेट , सिकन्द्राबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 458/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय सीकीन्द्राबाद में । 


ऐसी किसी आय पा किमी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 28घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 8- 10- 1979 
मोहर : 


भाग IIT -- - खण्ड 1 ] 
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- 


- 


- -- 


- - - - - 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . --- - - - - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री जे० रामदेव राऊ घर नं . 1- 10 -77 बेगमपे 
सीकीन्द्राबाद । 

( अन्तरक ) 
2. महलाध्यान बीध्यापीठ इसके प्रदीपती मिस सरोज 
पानडे 1- 8- 702/ 19 नलाकुनटा, हैदराबाद । 

- ( अन्तरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्मत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - -- 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 8 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए०सी० नं0 258/ 79- 80 – यतः मुझे, के ० 
के० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - 1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
हूँ कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० 1- 10- 76 है , जो बेगमपेट सीकीन्द्राबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सीकीन्द्राबाद में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1979) 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफम के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफ ( अन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना फी तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
भवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सामने वाली घर नं० 1- 10 - 76 बेगमपेट सीकीन्द्राबाद 
में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 458/ 79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय 
सीकीन्द्राबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः प्रब , उम्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नविचित व्यक्तियों , पति : 


तारीख : 8- 10- 79 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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- 


प्ररूप प्राई० टी० एन०एम० ---- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती राणी शनकरम्मा पत्नि वी० सी० प्रताफरेडी , 

6 -1- 85 मैफाबाद , हैदराबाद । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री फी० किशना चौधरी फीता अपय्या में 39 
मरममजिल कालोनी , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:-- - 
( क ) इस सूचना के रानपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , नो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 260/ 79- 80 - - यतः मुझे , 
के० के० बीर . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी मं ब्लाक नं० 4 है , जो 6 - 1- 85 सैफाबाद में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अन् सूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कैरताबाद में 
गरतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्यरित की गई है और म झ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितंबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ब्लाक नं० 4 घर नं0 6- 1 - 85 वीस्तन 500 वर्गयार्ड 
सैफाबाद , हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 337 / 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 19 22 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26 9-ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख : 10- 10 - 79 
मोहर : 


9468 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24 , 1979 अग्रहायण ( 3 , 1901 ) 


[ भाग IIT - - खण्ड 1 


प्ररू० आई० टी० एन० एस० - - - - 


( 1 ) श्रीमती धरमी भाई पती मगनलाल, भावावरम रास्ता 
अदोनी , करनूल जिला । 

( अन्तरिक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री बी० हुमैन माहिब ( 2) बी० महबूब माहिब ( 3 ) 

बी० काजा हमैन साहिब एस० 
के० डी० अडवानी कालोनी अदीनी , करनल 
जिला । 

( अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 अकतूबर 79 
निर्देश सं० आर० एस० सी० नं० 26/ 79- 80 -- यतः मुझे , 
के० के० वीर , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० XVI 8- 9- 10-11 है, जो 1/ 4 भाग 
अदोनी स्थित है ( और इमगे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , प्रदोनी 
में भारतीय रजिट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 145 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
प्रर्य होगर , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


अनुसूची 


___ 1/ 4 वां भाग है सम्पत्ती में घर नं० गीनरीव फयाटरी 
नं . XVI 8- 9- 10, 11 वेनगाला पुरम में है सरवे नं 
126 -में आदीनी कारनूल जीना रजिस्ट्री दस्तावेज ने 250/ 79 
ऊप रजिस्ट्री कार्यलय अदोनी में । 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


तारीख : 10 -10- 79 । 


मतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


- 


- - - मामा - - - zmHEHRUAR 


भाग - -बम 1 ] भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 
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पप ग्राईटी. एन . एस . - - - - - 

( 1 ) भी भरमल पिसा मगनलाल मादधरम रास्ता 
अदोनी । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) झी 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री बी ० हुसैन माहित पिता रघम मयैब श्रीकिशण 
भारत सरकार 

दीवराया नगर अदोनी 

( अन्तती) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

उक्म सम्पत्ति के प्रजन को सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
हैदराबाद, तारीम्स 10 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ये० मी० नं० 262/ 79 - 80 ---अतः मझे , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
के ० के० वीर , 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोपर 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- स 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अबोन समम प्राधिकारी को , पढ़ विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिनका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( ब ) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 
पए से अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसपर 
औरजिसकी सं० मीनीनम कारखाना है है , जो अदोनी में स्थित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अदोनी में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पर्यों का , जो उक्त प्रधि 
फरवरी 1979 को 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

प्रर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का रचित बाजार 
मुल्य, उसके पयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए वय पाया 
पया प्रतिपाल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक स से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अतरण से हुई किसी पाय की बाबत , उक्त प्राधि 

नियम के अधीन कर देने प्रयासपयित्व में 
कमी करने या उससे बने में सुविधा के लिए 
पौर/ या 


धौलवी वीभाग वीनीम फैक्टरी नं0 xvr 8- 9-10- 11 
येनमलापुरम सर्वे नं० 1 26-ए . अदोनी करनूल जिला रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 251 / 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय अदीनी में । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रश्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय पाय- कर मधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-1 , बम्बई 


मतः मग, उक्त अधिनियम की धारा 269- के अनुसरण 
में , मैं , पल अधिनियम की बात 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
12 - 336G1/ 79 


तारीख : 10 - 10- 79 
मोहर : 


9470 


भारत का राजपन्न , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - -- 


( 1 ) श्री मीता लाल पिता मगन लाल वीरनन्द अवानी 
मादावरम रास्ता अदोनी 

( अन्तकर ) 
( 2 ) श्री बी० महबूब साहिब श्रीकृष्ण देवगया नगर 
अदोनी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए . 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, तारीख 10 अक्तूबर 79 
पार० ये० सी० नं० 263 / 79- 80---- यतः मुझे, के . के . 
वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिमकी सं० 1 / 4 विभागी है जो जीनीरा कारखाना 
अदोनी में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
अदोनी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का16 ) के अधीन फरवरी, 79 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


1/ 4 विभागी जिनीका कारखाना नं० XVI 8- 9- 10 
11 वेनगनापुरम प्रदानी रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 252/ 79 
उप - रजिस्ट्री कार्यालय अदोनी में । 


( ख ) एसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय प्राय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


के ० के०वीर 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 10 -10 - 799 
मोहर : 
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1. श्री चन्द्राकुमार पिता मगनलालवीर मादावरम रास्ता 
अदोनी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बी० काजा हुसैन एस० के० डी० कालोनी अदोनी 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
___ 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 अक्तूबर 1979 . 
प्रार० ए० सी० नं० 264/ 79- 80-- - अतः . मुझे के ० के० 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


बीर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
सेकिसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
प्राधिक है 
और जिसकी सं० 1/ 4 विभाग है , जो जीनीग कारखाना 
अदोनी स्थित है , ( और इसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रदीनी 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम . 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी, 79 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम [ 961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


1 / 4 विभाग गीतीग फारकाना नं० XVI - 8 - 9 - 10 - 11 
वेनगलापुरम अदोनी करनूल जीला , रजिस्ट्री दस्ता बेज नं० 
25 3/ 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय अवोनी में । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज, हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनांक : 10-10- 1979 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई०टी०एन० एस० -- ---- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 


1 श्रीमति रायानाप्रताप पर नं० 5 - 9 - 92 धापल 
रास्ता हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. डाक्टर वेदप्रकाश बीगलकुनटा हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्णन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई माक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अजन रज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ये० मी० नं० 265/ 79 - 80--- अतः मुझे 
के० के० वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० भाग 5 - 9 - 94 है , जो चापत गस्ता 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंत 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


घर का वीभागी नं0 5 - 9 - 94 धापल रास्ता हैदरा 
बाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 1251/ 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद । 

के० के० वीर , 

मक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 10- 10-1979 
मोहर : 


HARic 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 

( 1 ) 1 , श्री शीराज येन पीर मुहमद 2. जीमा पीर मुहमद 

( 3 ) श्रीमती सीसीयाना रजा पति महमद रजा 11 - 5- 397 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

रेड हील्ग हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री दौलत खान 15 - 8- 51 3 दौलत मेन्शन बगम बाजार 
भारत सरकार हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता । 
हैदराबाद , दिनांक 10 अक्तूबर 1979 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्देश सं० पार य० मी० 226/ 79 - 800 - अतः मन , 
के० के० वीर , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 

दिन की अवधि या त सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

भे ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियों में 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी मं० 10- 2 - 315/ 317 है , जो बाजार गाट 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
हैदराबाद में स्थित है और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधो हस्ताक्षरी के 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यालय , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
| 16 ) के अधीन फरवरी 1979 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 --क में परिभापित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा जो उस सध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की माबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


"जिया टाकीम " मकान फरनीचर बीजीली तनसीब श्रीर 
खली जमीन बाजारगट हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं 
129/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


के० के० वीर , 

मक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-~ ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 10 -10- 1970 
मोहर : 


मारसा जत्र, नवम्बर 24, 1370 अग्रहायण 3, 1901 ) 
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प्ररूप माई टी . एन . ए . - - 

1. श्री बी० वी० प्रताब रेडी पिता श्रीनिवास रेडी 
6 - 1 - 85 मफाबाद , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

2. श्री य . वेनकटे शवरलु घर नं . 3 - 6 - 361/ 6 हीमायत 
25yष ( 3 ) के अधीन सूनना 

नगर, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राप: - - 
हैदराबाद , दिनांक 10 अक्तुबर 1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
निर्देश सं० प्रार० से ० सी० 267/ 79-80 - - प्रत : मझे, के . 

45 दिन की प्रबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
क० वीर , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मायकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिरो ममें 

अवधि बार में ममाप्त होती हो , के भोत र पूर्वोक्त 
इसके पश्चाम उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 05 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाबार मूल्य 25, 000/ - रूपये 

( स ) इस मूनना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
और जिनकी मं० ब्लाक नं . 1 है , जो 6 - 1-- 85 सैफाबाद 

किसी अन्य व्यक्ति वारा, अधोस्ताक्षरी के पास 
में स्थित है ( और इमसे पाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयक्त पदों पोर पदों का , जो उस 
अधीन फरबरी 1979 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परि 
को पूर्वोक्त ममाति में उचिस बाजार मुल्य से कम के वश्यमान 

भाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस पध्याय 
प्रतिफल के लिए अतरि की गई है और पूजे यह विश्वास 

में दिया गया है । 
करने का कारण है कि यापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पुण्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह से प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरको ) पौर 
पार ( प्रगरिदियों ) के कोनऐतरा के लिए तय पाया 
गया कि निम्नलिखित उदम से उ43 मा लिम्बित में 
नामजस प म कबि नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्वरम में हुई किसी प्राय की बाबत , उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्दरक के 
शामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( घोhिar H या किसी धन या भरपास्तिनों 

को , जिन्हें भारतीय माय- फर प्रधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) चा उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियन , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


जमीन और घर नं . 6 - 1 - 85 ब्लाक नं . 1 वेस्टर्न 
400 वर्ग यार्ड मैफाबाद हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं . 338/ 79 उप -रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


के० के० बीर , 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
दिनांक : 10 -10- 1979 | 
मोहर : 


मा : अब , उन अधिनियम की धारा 269-17 के मनुसरण 
में , में , उक्त प्रविनियम, को धारा 289- 1 की सवारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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1. मैपर्स शाहबुलडर्स 22 - 7 - 269/ 3 दीवानदेवडी 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


प्रारूप पाई. टी . एन एस - ~ ~ - ~ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्रीमति हलीमाबी पनि गफारभाई 22 -- 7 -439 
पुरानी हवेली हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके ोका पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवादियां करता । 


उक्त मंपत्ति के प्रर्जन के संघ में कामपाले :-- -- 


( क ) इम सूचना राजार में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि यातश्रीव्यक्तियों पर सूचना 
की तान से 37दिन मना जो की अवधि बाद 
में समाप्त होती है, 

जीकाव्यक्तियों में 
नारा 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 268/ 79-- 80-- -अतः मुझे 
के० के० वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० मलगीनं० 8 है जो 227 - 269/ 8 दीवानदेवड़ी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आजमपुरा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बी । ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश से उस्त मन्तरण 
निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर जान स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य किन द्वारा . स्ताक्षरी : 
पास 

। 


स्पष्टीकरण : - -- में प्रयुक्त हों और का , जो उक्त 

अधिनियम के अपाय 20 - 5 में परि 
भाषित है . बारी बार्य होगा जो न माय 
में दिया गया है । 


15 ) 


परम मे हुई का प्राय की बात उस अधि . 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भोर/ या 


अनुसूची 


मलगी नं . 8 घर नं० 227- 269 दीवानदेवडी हैदराबाद 
में रजिस्ट्री दस्तावेज डी० 381/ 78 उप -रजिस्ट्री कार्यालय 
आजमपुरा । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर हिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
+ जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

गा था या किया जाना चाहा , पिाने में 
सुविधा के लिए : 


के० के. वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


रा: अब, उक्त अधिनियम की धारा 289ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2690 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्जियों , अर्थात: - -- 


तारीख : 11 - 10 -1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - --- 


1 . श्रीमति भारती राऊ 8- 2- 3- 50/ 5ए बनजारा हिल्स 
हैदराबाद । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) मे गर्म दीमत देमाई एण्ड कम्पनी 3-6- 369/ए०/ 5- - 
गली नं . 1 हीमायत नगर हैदराबाद । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । 


PRATANI 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० मी० नं० 269/ 79- 80 :-~- अतः 
मझे के० के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 269 -7 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - म० मे 
अधिक है । 
और जिसकी सं0 5- 9- 22/ 42/ 5 है , जो आदर्शनगर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , यह तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय , 
20 - क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियां 

की , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


लाट-पहलीमता के सम्पत्ति पर घर नं0 5 - 9 - 22/ 42/ 5 
प्रादर्शनगर हैदराबाद । रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 800/ 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


के० के० वीर , 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - घ के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


दिनांक : 11 - 10 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - -- -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्री जीतेन्दर राऊ , 8- 2- 350/ 5ए, बनजाग हिल्स , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुशीला हरीलाल शाह , 5 - 9 - 22/ 42/ 6, 
आदर्शनगर, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 270/ 79- 80 - - यतः मुझे , 
के० के० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पये से अधिक है 
और जिमकी मं० 5 - 9 - 22/ 42/ 6 है , जो आदर्शनगर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफन मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रातरण के लिए 
नप पास गया पति कन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : 


का यह सुचना जारी करके वर्षात सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त समाति के प्रांत के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - -- 
( क ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

.45 दिन को अधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शादों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के भव्याय 20 - 1 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसो प्राय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मातरक के 
दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


फ्लंट और मोटरखाना , पहली सता पर , घर नं० 5- 9 
42/ 6, प्रादर्शनगर, हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
667/ 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसो किमी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर प्रधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


के ० के० वीर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
13 - 336GI/79 


दिनांक : 11-10- 1979 
मोहर : 
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1. श्री रवीन्द्र नाथ पुत्र रामकोटेश्वराराऊ विजयवाड़ा-4 । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जैकुमार अगरवाल पुत्र कालीराम अग्रवाल , 

3- 4- 829 /1, बरकतपुरा , हैदराबाद । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप माई०टी० एन० एस० - --- - 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० 271/ 79- 80 - - प्रतः, मुझे, 
के० के० वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 -/ रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं . 3- 2 -1/ 1 है , जो काचीगुडा 
रास्ता हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदरा 
बाद में रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसदश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अतरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तम्पम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30दिन की अवधि , जो भी अधि बाद में 
समाप्स होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मात्ति में हितबर 
किपी प्रत्ययातद्वारा अप्रोजस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 रु में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन प्लाट 500 वर्ग गज , घर नं० 3- 2- 1/ 1 , 
3- 2-1/ 1/ 1 से 3, काचीगुडा , स्टेशन रास्ता, हैदराबाद, 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1139/ 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय , 
हैदराबाद में । 


के० के० बीर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


दिनांक : 11 - 10-1979 
मोहर : 


भाग III-- - अण्ड 1 ] 
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1. ( 1 ) मैसर्स कृष्णा पनस्ट्रक्शन कम्पनी , 5 - 8 - 612, प्राविद 

रास्ता, हैदराबाद । 
( 2 ) श्री राजकुमार, 3- 2- 350, चेपल बाजार , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती टी विजयलक्ष्मी पत्नी टी० जनारदन , 7- 1- 67 / 
13, अमीरपेट , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० पार० ये० सी० 272/ 79- 80 --- प्रतः, मुझे , 
के० के० बीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269ग्य 
के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ रुपये 
से अधिक है । 

और जिमकी मं० 4- 1- 938/ आर16- 17 है, जो कृष्णा कालोनी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
है पर बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐस दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐन अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 205 में परिभापित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


हाल और घर नं० 4 - 1 - 938/ प्रार - 16 और 17- 4- 1- 938 / 
पार से 20, कुष्गा काम्पलेकप तिलक रास्ता , हैदराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 643/ 79 उप- रजिस्ट्री कार्यालय, हैदरा 
बाद में । 


. के० के० वीर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् 


दिनांक : 11- 10 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - - -- 


1. मैमर्म स्वास्तीन बिल्डर्स , 1 - 2- 524/ 3, दोमलगुडा 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री हरि किशन सोनी , घर नं० 14-2 - 332/ 1 , 
ग्यान बाग कालोनी , हैदराबाद -12 । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद,दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ये० मी० 273/ 79- 39 --- अनः , मुझे , 
के० के० वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्सास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
९० से अधिक है । 
और जिसकी सं० शॉप नं0 17 मार सी है , जो दोम लगडा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमूची में पीर पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


शॉप नं० प्रार० मी० 17 , लइखाना में सागरत्य 
मकान , दोमलगुडा, हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
1210/ 79 उप -रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद में । 


के ० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , हैदराबाद 


। 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 


दिनांक : 11- 10- 1979 
मोहर : 


भाग 
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( प्रान्त 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

206- ध ( 1 ) के अधीन बना 


1. मैसर्स स्वास्तिक बिल्डर्स 1 - 2 - 524/ 3, सागरव्यू 
मकान , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरी किशन सोनी, वकील , 14 - 2 - 332/ 1 ज्ञान 
बाग कालोनी , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 11 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ए० मी०274/ 79-80 --- अनः, मुझे , 
के० के० बीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( मिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- 10 से अधिक है । 
और जिसकी सं० आर० सी० 16 है , जो सागर व्य मकान में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दोमलगुरा 
राबाद में रजिस्ट्रीकरण 

गादाकरण श्राधानयम , 

अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1979 
को पुर्षोत मम्पत्ति के उचित बापार मूल्य से कम के दस्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह दिग्वाम पारने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उमित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर मम्तरक ( अन्तरों ) पौर मम्सरिती 
( बन्तरिसियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफम : निम्नलिखित उद्देश्य से सस्त पन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कति नही किया गमा है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मघोहस्तामारी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


सण्टीकरण :-- इसमें प्रयुकस मदों और पर्वा का , जो उन 

अधिनियम के प्रध्याय 20 -2 में 
परिभाषित है , वही अर्य होगा, जो उस प्रायाय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के बम्तरक 
के रायित्व में कमी करमे या उससे बचने में 
मुविधा के लिए ; मौर /या 


अनुसूची 


शॉप प्रिमिसिस नं० प्रार० सी०- 16 सेलर फ्लोर में , सागर 
व्य मकान में दोमलगुडा हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज सं० 
1209 / 79 उप रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय हैदराबाद में । 


( 0 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धमकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोषनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 11 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


पता भव, राक्व अधिनियम की धारा 2884 के 
बनुसरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 28 - 4 की 
उप-धारा ( 1 ) के प्रधान , निम्नलिखित ग्यक्तियों , बात 1 - -- 
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1. श्री मोहमद शाबुदीन घर नं0 1-- 2 --482 दोमलगुडा 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 


2 . मैसर्स सागर कन्स्ट्रक्शनस कम्पनी, 14 सी० सागर म्यु , 
मकान दोमलगुडा हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह मुचना भारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पा 
लिए कार्य वाहियां करता हूं । 
उम्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


प्ररूप आई. टी . एन . एस . -- - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 11 अक्तूबर 11979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० न० 275/ 79- 80 -- अतः , मुझे , 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्नात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- व 
के अधीन नक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्यावर नम्स , 6ि , उवित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और सिकी सं० खुली जमीन है, जो दोमलगुड़ा स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णन है ), रजिस्ट्रीब 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुधमा र 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित माजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भोर अन्तरक ( मन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अनरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तर 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -.. 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यमितयों पर 
पुचना की तासीन से 30 दिन की अवधि , जो भो 
अयधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( a ) स बना के राजपत्र में ५काशन की तारीखो 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगट 
केपी अन्य अक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पान 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


घण्टीकरा : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
प्रर्य होगा जो उन अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी माय की पावत, उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी फिसी प्राय धा किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय प्राय - कार अधिनियम , 192 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन 350 वर्ग यार्ड पुराना घर नं० 1- 2 - 510 से 
1 - 2 - 523 दोमल गुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
776/79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्स (निरीक्षण ) , 

__ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 11 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण में , 
मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अप्ति : --- 
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प्ररूप आई०टी० एल० एम० - - -- 

1 श्री पी०विवेकानन्द राव घर नं० 6 - 1 - 69/ 4/ 4 सैफाबाद 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

2. भारत सरकार कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 

श्री वी० गमास्वामी उदीपति के घ्यवार में 
भारत सरकार 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी०नं० 276 / 79- 80--- प्रतः ,मुझे, 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (.1961 या 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 /- रुपए 
से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० है , जो 755, 756, 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ऊपलकलां में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( ख ) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मैदराबाद ईस्ट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1979 को 

किसी अन्य किस द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उनि बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 

में किये जा सकेंगे । 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिरा बाजार मूल्य उसके दृश्यमान स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि 
प्रतिफल में में दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

नियम के अध्याय 207 में परिभाषित हैं वही 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
बीच ऐन अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्यकाअन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं 
किया गया है :---- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उगमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी तिमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जमीन है सर्वे नं . 755, और 756 ऊपलकला 
हैदराबाद में है जुमला विस्तार - 3 एकर्स 32 गुनटास रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 1908/ 79 उप -रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद 
ईस्ट में । 


( के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


दिनांक : 15- 10 -1979 
मोहर : 
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- 
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- 


- 


प्रमपानी एन . एम . - - --- 


माग 


अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) डाक्टर एम० चेनारेड्डी ( 2 ) श्री एम० रवीन्द्र 
रेड्डी ( 3 ) एम० शशीधर रेड्डी तमाम का घर बथकम्माकुन्टा , 
सिकन्दराबाद में है । 

( अन्तरक ) 
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स पावर प्रोजेक्टम् डिवीजन , 
इम्पलाईज को - आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड , सरोजनी 
देवी रोड , सिकन्दराबाद में । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक पायकर भामुक्त (निरीक्षण ) 


को यह मुबारा जारी करके इस संगति के मन के 
निा कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी पाप:---- 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्तुबर 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 277/ 79- 80 - - प्रतः , 
मुझे, के ० के० वीर 
बायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उपत भधिमियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपसि ,जिसका उचित बाजार मूल्प 25, 000/ 
१ . से अधिक है और जिसकी 
सं० जमीन सर्वे नं० है , जो 116 टोकटा गांव मिकन्दराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है मौर पन्तरक ( पन्सरकों ) और पम्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
पतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्तरण निचित में वास्त . 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पवधि 
याद में ममाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हिसवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्ष 
को पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रपद मान्दों मोर पटों का , सो 

अधिनियम के ध्याय 20 में 
परिभाषित हैं , वही मयं होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रस्तरण में हुई किसी माय को बाबत उक्त अषि . 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के रायित्व में कमी 
करने या उसमे अपने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( च ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्प बास्तियों 

को , जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


खुली जमीन विस्तार - - 13 एकर्स 30 गुनटास है सर्वे नं० 
116 में तोकटा गाँव सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
365/ 79 में उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


के ० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः भव , उक्न पधिनियम की धारा 269- म के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिधित व्यक्तियों अर्थात - -- 


दिनांक : 15- 10- 79 
मोहर : 


भाग III - 4m 1 ] 
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प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


___ 1. ( 1 ) पीगल इन्स्ट्रीज कम्पनी उसके डायरेक्टर पोंगल 
विजयपाल रेडी , व छेपल्ली गांव वारंगल ( 2 ) श्री पी० अगदीश 
रेड्डी सुपुत्र पी० मसूदन रेड्डी , बेगमपेट, हैदराबाद । ( अन्तरक ) 

2. मैसर्स श्री लक्ष्मी विलास राइम और प्राइल मिल्स , किला 
रास्ता, वारंगल जिम के पार्टनर हैं : 

( 1 ) सर्वश्री चेरुकुरु जयारामा राव मेनतेना में रहता है ( 2 ) 
पोटलूरी सन्याकुमार ( 3) पोटलूरी चिन्नाबाबू ( 4 ) कनेगंटी विजया 
लक्ष्मी ( 5 ) बोपनाभासकरमबा किला रास्ता वारंगल में 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उस सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 अक्तुबर 1979 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 278/ 79 - 80 - अतः , 
मुझे, के ० के० वीर 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित मापार मूल्य 25, 000/ - २ . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० 16/ 371, 16/ 379 है , जो किला रास्ता 
वारंगल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वारं 
गल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम अश्यमान प्रतिफल 
के लिये प्रतरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके डायमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफम , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त पन्तरण विचित में वास्तविक रूप से कषित महीं किया 
गया है 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 . 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर सपना 
की तामील से 30दिन की प्रषि, मो भी अवधिमा 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ४ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोदस्ताक्षरी के पास सिवित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
बड़ी प्रर्य होगा , जो उन प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उक्त बाधि 

नियम के प्रधीन कर दमे के अन्तरदायित्व 
में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( 0 ) ऐसी किसी गाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1921 
( 1922 का 11 ) या उमस अधिनियम , या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजमा 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया . 
आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए। 


चावल और तेल को मील है, किला रास्ता पारंगल के 
पास में जिसका सर्वे नं० है : 2025 और 2026 और नं० 
16/ 371 से 16/ 379 में है , रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 382/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय , वारंगल में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 15 अक्तूबर , 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , सक्स अधिनियम की धारा 269- 9 की उपचाप ( 1 ) के 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 
14 - 336GI/ 70 
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1 . गोपालाकृष्ण दसार घर नं० 5 - 1 - 8640 सुलतान 
बाजार, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 


2. श्रीमती ऐस० धरम या घर 11 - 1-84 ता० 117 
सीताफलमनडी, सिकन्द्राबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन फ 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : --- 


प्रस्प माई . टी . एन . एम . - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्टूबर 1979 
निदेश सं० पार० ये० सी० 279/ 79- 80--- अत : मुझे , 
के० के० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , बिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/ - रुपये से अधिक है । 
और जिमकी सं० 11 - 1 - 84 ता 117 है , जो सीताफल 
मन्त्री , सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल ाि पम्सरित की मई है और मुझे यह विश्वास 
.. 

. . क पयापूर्वोक्न मम्पत्ति का उचित 
बार । उ । के पसनान प्रतिफन मे , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिकन पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक 
( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरफ के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कृषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , यो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्वाक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
वही पथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की पाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व म कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; भोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रपट महीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर नं० 11- 1 - 84 ता० 117 सीताफल मनडी मिकन्द्रा 
बाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 813/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षय अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 15 -10- 1979 
मोहर : 


अन अब , उन अधिनियम की धारा 263-ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रवि : 


भाग 


- पग 1 ] 
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1. श्री जी . रामपुरेड्डी पिता शोरी रेड्डी , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- -- - - - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) को धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरफार 


2. श्री जी० धीनापु रेड्डी पिता रायपरेड्डी बरसाराऊ 
पेट , तालुका गुनटूर जिला । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी ग्यक्ति द्वारा%B 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्टूबर 1979 
निदेश सं० आर० ये० सी० 280/ 79- 80 - अतः, मुझे , के० 
के० , वीर 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - . . 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 10 - 3- 806 है, जो विजयनगर कालोनी 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरता 
बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर 
पन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सण्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस सध्याय में बिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात पर 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के घसरत के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ मा 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर मधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रतरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा था किपा पाना 
पाहिए था , छिपाने में सुषिधा के लिए ; 


सम्पत्ति नं० 10 - 3 - 806 / 27/ 2. आर०टी० ) 
विजय नगर कालोनी में हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 
3402/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , कैरताबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 15 - 10- 1979 
मोहर : 


अतः प्रग, उक्त अधिनियम , की धारा 269- 

गपनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा (1 ) 
के अधीन मिनिषित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 
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1. श्री जीतेन्दर राजनीमित कीया गया है उच्च न्यायालय 
आन्ध्रा प्रदेश के तरफ से घर नं0 6 - 3-1238 सोमाजीगुडा , 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स इन्टरफूड लिमिटेड, बी - 4 ईन्डस्ट्रीज निवासी 
हैदराबाद में ( 2 ) धन लक्ष्मी को - आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 
हैदराबाद में 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध अजन के में कोई भी पाक्षेप : -- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 
289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 15 अक्तूबर 1979 
प्रार० ये० सी० नं० 281/ 79 - 80 - - प्रतः, मुझे, के ० के० 
वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिमें इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपए से अधिक है 
पौर जिसकी सं० प्लाट नं० 11 है जो सरवे नं0 32/ 1 
सोमजीगुड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिली ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मौर /या 


प्लाट नं० 11 वीस्तेन 934 वर्ग गज सरवे नं० 32/ 1 
और घर का नं० 6- 3-1238 राज भवन रास्ता सोमाजीगुडा 
हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 478/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय खैरताबाद में । 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

प्रर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15- 10 - 1979 
मोहर : 


भागपाण1] 
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___ 1. श्री जीतेदर राज अधिकारी नियुक्त किया गया है प्रान्ना 
प्रदेश न्यायालय कार्यालय के तरफ से 6 - 3 - 1238 सोमाजी 
गुडा हैदराबाद में 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती बीमलादेवी सीकारिया पत्नी पार० ए० सीका 
रिया , 1 - 2 - 412/ 2बी गगनमहल रास्ता हैदराबाद में ( 2 ) 
धनलक्ष्मी क्वापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उस संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रप पाई० टी० एन . एस . - --- - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2621 ( 1 ) के अधीन : सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्टूबर 1979 
प्रार० ये० सी० नं० 282/ 79 - 80 -- प्रतः, मुझे , 
के० के० वीर , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उपित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

और जिसकी प्लाट नं० 12 है , जो सरवे नं० 32/ 1 सोमाजी 
गुडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में 
बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए प्रसरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफस के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) भीर मन्तरिती ( भम्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उसषय से सक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक पप से काषित नहीं 
किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की मषधि , जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ग्पक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पणीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पर्दो का , जो उपत 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है , वही प्रपं होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उम्स 

अधिनियम , के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 12 वेस्टर्न 1168 वर्ग यार्ड सरवे नं0 32/ 1 
में है घर का नं० 6 - 3 - 1238 राज भवन रास्ता सोमाजी 
गुडा हैदराबद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 413/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय कैरताबाद में । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना माहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के०के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 15- 10- 1979 
मोहर : 


अ .1 प्रब , उस मधिनियम की धारा 269 - 7 के मनमरण में , 
मैं . अक्स अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) प्रधान , 
निम्नलिखित ग्यासियों , पति - - 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 24 , 1010 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग 


-- बग 1 


1. श्री भार० एच० चेनाय ( 2 ) जे० एच० चेनाय 
( 3 ) ई० एच० चेनाय घर नं० 134 पेन्डरपास्ट रास्ता 
सिकन्दराबाद में 

( अन्तरक ) 


2. श्री बीकास पी० देसपानडे 2 - 4 - 83/ 1 रामगोपाल 
पेट सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप आई०टी० एन . ए . - -- -- 
मायकर मधिनियम, 1961 ( 1961 का + 3) की धारा 

268ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्टूबर 1879 
प्रार० ये० सी० नं० 283/ 79 - 80 – अतः, मुझे, के० 
के . वीर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - 4 के 
मधीन सबम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 26,000/- . 
से भषिक 
और जिसकी सं० कुल जमीन है , जो पी० जी० रास्ता , 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन फरवरी , 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इम में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय म दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


गुणा माग रस 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) याउक्सा अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


खली जमीन जिसका वेस्टर्न 838 वर्ग गज है घर 
नं० 134 के पीछे में पेनडर घास्ट रास्ता सिकन्दराबाद में 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 303/ 79 है उप रजिस्ट्री कार्यालय 
सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 15- 10- 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 को अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


भाग II - पग 1] 


भारत का रामपम , नवम्बर 24 , 1979 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 
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- . -- - 


- - - - - - - - - 

- - 


- - - 


- 


- - - - - - - - -- - - - - - - -- 


- 


- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


____ 1. श्री पार० एच० चेनाय ( 2 ) जे० एच० चेनाय ( 3 ) 
ई . एच . चेनाय घर नं० 134 पेनडरपास्ट रास्ता सिकन्दरा 
बाद । 

( अन्तरक ) 


2. श्री बी० नलीनी कानत 5 - 2 - 309 हैदरबस्ती सिकन्दरा 
बाद । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के बर्मन के 
लिए कार्यवाहियां मारता हूं । 

उक्त सम्मत्ति के भजन के सम्बन्ध में कोई भी भाजेप: -- 


( क ) इस सूचना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की मषधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद , दिनांक 15 अक्तबर 1979 
निदेश सं० प्रार० ये० सी० 284/ 79 - 80 - - अतः, 
मुझे, के ० के० वीर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका रचित गाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से पधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो 882 वर्ग गज पी० जी० 
रास्ता स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
37 16 ) के अधीन फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर यह कि भन्सरक ( मन्तरकों ) 
भोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित मेश्य से सक्त बम्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से काषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्सावारी के पास 
निखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , यो सात 

पधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 6 ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
वायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्रान या किसी धन या प्रम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त मधिनियम मा 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खली जमीन वेस्टर्न 882 वर्ग यार्ड घर नं0 134 में है पेनडर 
घास्ट सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 304 / 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 15 - 10- 1979 
मोहर : 


प्रतः प्रम रस अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , सत प्रधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन बिम्बनिषित व्यक्तियों , पांव : - - 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 24 , 1070 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 


[ भाग III - 


ड 


1. श्री पार० एच० चेनाई ( 2 जे० एम० चेनाई 
( ३) ३० ए 
( 3 ) ई० एच० चेनाई 134 -पेनडर घास्ट रास्ता सिकन्दरबाद 

( अन्तरक ) 


2. श्री पी० दीपक 62/ ए०एम० जी० रास्ता, सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रमंन . 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्स सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: - - 


प्ररूप आई० एन० टी० एस० ---------- 
मारकर पधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2007 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायपर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० 285/ 79 - 80 -- प्रतः , 
मुझे, के० के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ह . 
से अधिक है 
पौर जिसकी प्लाट नं० है, जो 134 पी० जी० रास्ता 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रविफम से के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
परने का काम कियषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतियम से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मोर पम्वरक ( मन्दरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
कर से माथित नहीं किया गया है : 


( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी प्रषिवाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
45दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताकरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सण्डीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के मध्याय 20-फ में परिभाषित 
है , वही बर्ष होगा जो उस पध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की गायव उपत पाप 

नियम मधीन कर देने पतरको वायित्व में कमी 
करने या उससे सपने में सुविधा के लिए ; और/ या 


• अनुसूची 


खली जमीन वेस्टर्न 834. 33 वर्ग गज पर नं० 134 
के पीछे में पेनडर घास्ट रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 297/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1857 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
ममा पा या मिमा बाना चाहिए था , छिपामे में . 
सुविधा के लिए : 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 15-10 -1979 
मोहर : 


मता प्रब, उस अधिनियम, की धारा 268-1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 28 -1 की उपधारा ( 1 ) 
अधीम , निम्ननिचित व्यक्तियों , माता 


TIMIT 


- 


- 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री पार० एच० चेनाई, 2. जे० एच० चेनाई 
प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

डी० एच० चेनाई, घर नं० 134 पेनडरपास्ट 
रास्ता सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती अंगूरी देवी अग्रवाल , 46-कृष्णानगर 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

कालोनी, सिकन्दराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० 286/ 79 - 80 – यतः, मुझे , कार्यवाहियां करता है । 
के० के० वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रुपए से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
और जिसकी सं० खुली जमीन है , जो 134 पीछे के 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1979 को 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरि ी ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
पौर/ या 


अनुसूची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय पाय-फर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


खुली जमीन वेस्टर्न 326 वर्ग गज है, घर नं0 134 के 
पीछे में पेनउरघास्ट रास्ता सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 298/ 79, उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 15 - 10- 1979 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
15 - 336GI/79 
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भारत का रापपत्र , नवम्बर 24, 107 


( अमहामण 3, 1901) 


[ भाग III ... 


1 


- 


- 


( 1 ) सर्वश्री 1. जे० एच० चेनाई, ( 2 ) प्रार० एच० 

बेनाई , 3. ई० एच० चेनाई, 13 4-पेनडरघास्ट 
रास्ता , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री टी० श्रीनिवासुलु और एन० रनगय्या , 5- 2 

363, हैदरबस्ती , सिकन्दराबाद । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उस संपत्ति के प्रबन के संबंध में कोई भी साक्षेप : - . 


प्ररूप मआई . टी . एन . एस . - -- - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० 287/ 79- 80 - - यतः , 
मझे , के० के० वीर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- 60 से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट जमीन है, जो 134 के पीछे सिकन्द 
राबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1979 
को पोंक्त संपति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफरी के लिए अन्नरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पापोंस संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत से अभ्रक है और प्रन्तरक ( प्रन्नर कां ) भोर 
पन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अक्षरण , 
लिखित में वास्तविक रूप में कपित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के रामपस में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी पक्लियों पर मूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्णोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवस किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तासरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयु म्यां पोर मां का , जो उन अधि 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है 
वही असं होगा , जो उस अध्याय में किया गया । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उर अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


खुली जमीन वेस्टर्न 574 वर्ग गज , घर नं० 134 
पेनडरधास्ट रास्सा सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज में 
299/ 79 में उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


। ४ ) ऐसी किसो माय या किमी धन पा अन्ध प्रतियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 192 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
फे प्रयोजनार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया गया या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हदराबाद 
तारीख : 15 - 10 - 1979 
मोहर : 


अतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के मन . 
सरण में , में , उपस अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन ,निम्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात 


भाग III - ~ षण 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1079 ( असहायण 3, 100k ) 
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( 1 ) श्री पार० एच० घेनाई, 2. जे० एच० चेनाई, 

ई० एच० ताई, घर नं० 134 पेनडरपास्ट 
रास्ता , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री हीमनशु राय परीक, 1- 1-5 30, · गोलकन्डा 
कास रास्ता, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माोप : - -- 


प्रय पाई . . एम . एस . - - - - 
प्रायकर अधिनियम. 1961 ( 1981 143 ) की 
पारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 288/ 79- 80 - -- यतः 
मुझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के मधीम समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार मुल्म 25,000/ - 7 . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन है , जो 134 वेनडरगस्ट 
रास्ता स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एल्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई । मोर मुझे यह विम्यास करने 
का कारण है फिपयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बागार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है मोर गन्सरक ( मन्तरकों ) पौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्ननिबित 
उद्देश्य से सस तरपनिबित में मास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सरसम्बन्धी म्पत्तियों पर सुषमा 
की तामील से 30दिन की प्रधि, जो भी पर्वाध माय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन भी वारीब से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसपर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किये जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मप्रिमियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही मर्य होगा , जो उस प्रख्या में दिया 
गया है । 


( क ) प्रवरन से हुई चिसो आय की बाबत उक्त पधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरको दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
बोर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसो पाय या किसो धन या अन्य पास्वियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1923 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया ना या किया 
गाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


खली जमीन जिसका वेस्टर्न 332 वर्ग गज , घर नं० 
134 पेनडरघास्ट रास्ता, सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं . 300/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 15- 10- 19 
मोहर : 


अतः अब , उपस मधिनियम की धारा 26 -ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त मधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , यदि : 
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भारत का राणपण , नवम्बर 243 1970 ( अग्रहायण 3; 1001 ) 


[ भाग 1प1 


( 1 ) सर्वश्री 1. पार० एच० चेनाई, 2. जे० एच० 

चैनाई, 3. ई० एच० पेनाई, घर नं0 134 
पेनबरषास्ट रास्ता, सिकन्दराबाद । । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती निरमल वीशनीदास , नं . 7112/ 35 
कालासीगुडा , सिकन्दराबाद । । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्षन के सम्बन्ध में कोई भी प्रायोप : 


प्ररूप माई . टी . एम . एस . - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्णन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1979 
निर्वेश सं० भार० ए० सी० न० 289/ 79- 80 – यतः 
मसे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 269 - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो 134 पेनडरपास्ट 
रास्सा , सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 
1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोमत सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है . भीर पन्तरक ( अन्तरकों ) 
पीर अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए 
तम पाया गया प्रतिफल, निम्नमिषित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक प से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हिसबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए पोर/ या ; 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रम्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गमा पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन 257 वर्ग गज घर नं0 134 -पेनडरपास्ट 
के पीछे में सिकन्दराबाद । रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 301/ 79, 
उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 

के० के० वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद । 


पतः मम , उमत अधिनियम की धारा 289 -1 के अनसरन 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) 
बधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मक्षि : - - 


तारीख : 15- 10 - 1979 
मोहर : 


भाग 111 - - - खण्ड 1 ] 


भारत का राव 


नवम्बर 24, 1019 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 
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( 1 ) सर्वश्री 1. मार० एच० चेनाई , 2. जे० एच० 

बेनाई , 3. डी० एच० चेनाई, घर नं० 134 
पेनहरषास्ट रास्ता , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती नजमा अजीज 250/बी०, रामगोपालपेट, 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


. प्रस्म माई . टी . एन . एस . - -- 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

209-1 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 15 अक्तूबर 1979 
निर्वेश सं० पार० ए० सी० नं० 290/ 79- 80 - यतः 
मुझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 289 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
ह . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट खुली जमीन है , जो 134 पेनडर 
पास्टः रास्ता के पिछले में स्थित है ( और इससे उपायद 
मन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है बोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
मन्तरिती ( मारितियों ) बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण मिश्रित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही 
मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बात, उक्त पबि . 

नियम के प्रवीन कर देने के पन्तरको पापिल में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पोरया 


अनुसूची 


) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) , या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन विस्तीर्ण 278 वर्ग यार्ड है , घर न० 134 
पेनडरपास्ट रास्ता सिकन्दराबाद के पीछले में रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं0 302/79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 15 - 10-1979 
मोहर : 


मता अब, उक्त अधिनियम की धारा 289 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के 
भधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


9498 भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 

[ भाग III.. - खण्ड 1 
प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० --- --- - - - - - - - 

( 1 ) श्री मैयद आजम , 2-2-22 अम्बरपेट , हैदराबाद । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मैसर्स रामकृष्णा सिने स्टूडियो , बाकारम , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जकरके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 301/ 79- 80 - -यतः 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मझे के० के० वीर 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जिरायती जमीन है , जो सर्वे नं० 200 
ता० 203, नाचरम गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसीधन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


चिरायती जमीन सर्वे नं0 200 ता० 203, 197/ 1 , 
198 , 199 , 204 , 206/ 1, 206/ 2 जुमला विस्तीर्ण 
7 एकड़ 29 गुन्टास नाचारम गांव , हैदराबाद । रजिस्ट्री 
दस्तवेज नं० 1109/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16-10- 1979 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्न लिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस०----------- ----------- 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री पी० एन० विजयलक्ष्मीदेवी , 1- 294 तार 
नाका, सिकन्दराबाद -17 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एन० रवीन्द्रा रेड्डी , ( 2 ) एस० शशीधर 
रेड्डी , पिता डाक्टर एम० चेन्नारेड्डी , सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश मं० आर० ए० मी० नं० 302/ 79- 80 -- - यतः 
मुझे के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इनमें 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मल्ल 25,000/ 
रु० से अधिक 
और जिसकी मं० जमीन मर्चे ० है , जो 67 पीरबादीगुडा 
हैदराबाद में स्थित है ( और उपसे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1979 को 
पूर्वोक्त मम्मति के उलित बाजार मूल्य से करा के दपमान 
प्रतिफल के लिए अन्नरित की गई है पीर पर्व पर विश्वाल करने 
का कारण है कि यापूर्वोन मति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दुश्पमान किनसेमे दान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और नाका ( तर ) और ( अन्त 
रितियों ) के बीज से अजमण के लिए नप पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य मे उन अतारण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - -- 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होनी हो , भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभापित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या नसमे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोगनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


जमीन सर्वे नं० 67 पीरजादीगुडा गांव हैदराबाद ई० 
विस्तीर्ण 7 एकड़ 35 गुन्टास , रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 1203 / 
79 , उप रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद में । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में . मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधा 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - - - - 


( 1 ) श्री टी० रामप्पा चौधरी , सारनाका , सिकन्दरा 
बाद । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीम सूचना 


( 2 ) सर्वश्री 1. गई सुरय्या वेन्कटा सत्यानारायणा , 2 . 

गाडे वीरे वेन्कटा सत्यानगीश्वर राउ, ईस्ट 
गोदावरी जिला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं . 303/ 79- 80 - - यतः 
मुझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की पारा 
269- ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास मारने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसमा उचित बाजार मूल्य 
25 ,000/ - रुपए से अधिक 
और जिसकी सं० अमीन सर्वे नं० 64, 63 पीरजादी है जो 
गुडा गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित गाजार मुल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पनाह प्रतिशत से अधिक है 
भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उदेश्य से मत पसरण लिखित में वास्तविकपसे कषित नहीं 
किया गया है : - - 


उसम्मत्ति के प्रबंन के पत्र में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी म्पक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को तारीख से 451 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबकिसी 
प्रश्य भ्यक्ति वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


मनोरम : - - इसमें प्रयुक्त बखों पीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसो माय की बाबत , उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


जिरायती जमीन 6 एकड़ सर्वे नं० 64 और 63 
पीरजादी गुरु । गांव, हैदराबाद ईस्ट रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
1204 / 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के० वी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियन की धारा 2884 के 
अनुसरण में , मैं , मत अधिनियम की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अत: 


तारीख : 16- 10- 79 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . -- - - - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री टी० राम्मा चौधरी, तारनाका , हैदगबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कामेश्वरी बी० पती बी० आर० के० 
परमाहानमा , हिमायतनगर , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाह्यिा करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 304/ 79-80 - - यप्तः 
मुझे के० के० वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० 63 है , जो पीरजादी 
रास्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उनके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अतारिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 


ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की भारत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रगतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भोर/ या 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्सियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जिरायती जमीन 5 एकड़ सर्वे नं0 63 में है , पीरजादी 
गुडा , हैदराबाद ईस्ट रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1205/ 79 , 
उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरम 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 
16 - 336 GI/ 79 


तारीख : 16- 10 - 79 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस ..... . . ( 1 ) श्री टी . रामय्या चौधरी , सारनाका , हेदरा 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बाद । 
2694 ( 1 ) के मधीन सूचना , 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती एम० सावित्री देवी पनि डाक्टर एम . 

चेनारेड्डी , सिकन्दराबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 

लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त संपति के पर्जन के संबंध में कोई भी आरोप : - - 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 305/ 79- 80 -- - यत : 
मझे के० के० वीर 

( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना 
पश्चात् उपत प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ब के 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो मी अवधि 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
स्थाव संगति, जिसका उचित आजार मूल्य 25,000/- १ . से 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिक है 
और जितकी सं० जमीन सर्वे नं० 61 है , जो पीरजादी गुडा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 
गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर । 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी , 1979 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित मापार मुख्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफस के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त सम्बों मोर पदों का , मा उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित माजार मूल्य , उसके 

है , वही प्रषं होगा , जो नस अध्याय में दिया 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

गया है । 
अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण निखित में . 
वासविमा रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर बेने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करले या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किमो धन या अन्य मानियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए ।, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जिरायती जमीन 4 एकर्स सर्वे नं0 61 में पीरजादी 
गुडा गांव हैदराबाद ईस्ट में रजिस्ट्री दस्तावेज नं . 1266/ 
79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16 - 10 - 1979 
मोहर : 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त पधिनियम , की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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- 


प्ररूप पाई . टी . एन० एस . --- --- - - 
पावकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री पी० पद्मनाभा राउ, 496, हरडीकर बाग , 
हैदराबाद - 291 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती एस० नलिनी देवी, 1- 84 तारनाका 
सिकन्दराबाद । 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 306/ 79-80 - -यतः 
मुझे के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रूपये से अधिक है 

और जिसकी सं० 1- 80 है, जो हमासोगुडा ग्राम पन 
चायत में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अतुमूचो में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार 
मत्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पर प्रतिशत मधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
निषित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वहीं अर्थ होगा जो उप अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्जर से हुई किसी भाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मातरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , था 
घन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया . जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर नं० 1- 69 हबसीगुडा, ग्राम पंचायत सर्वे नं . 
19/ जी० विस्तीर्ण 677 . 25 वर्गगज रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 20 11/ 79 उप रजिस्ट्रो कार्यालय हैदराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 


तः भव , उक्त मधिनियम को धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 को उपचाप ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों अति : -- 
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( भाग -- बE 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस० - - - - ( 1 ) श्री यादगार फरोदुन सोहराबजी नाई, 26 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धार 

मारेउपलो, सिकन्दराबाद । 
2804 ( 1) के अधीन सूचना । 

.. ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री मैडम कृष्ण राऊ 10- 2- 262/ 263, ईस्ट 
भारत सरकार 

मारेडपली , सिकन्दराबाद । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजैन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं 
निर्देश सं० आर० ए० सी० न० 307/ 79- 80 - - यतः 
मुझे के० के० वीर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी पाप :-- - 
इसके परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 
289-खके मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25,000/- रूपये से पधिक है 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० 10- 2- 262/ 263 है, जो एस० पी० 

सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
रास्ता , सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिकों में से 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

किसी व्यक्ति द्वारा 
कारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
फरवरी, 1979 को 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह किसी 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का 
उषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस अधि 
दृश्यमान प्रमिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अन्सरक ( मन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है ! - -- 


( क ) अन्तरग से हुई किसी पार की बाबत उक्त मधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


जमीन विस्तीर्न 2790 वर्ग मीटर घर नं0 10 - 20 
262/ 262 सरदार पटेल रास्ता, सिकन्दराबाद रजिस्ट्रो 
दस्तावेज नं0 251 / 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद 


में । 


पता, प्रब; उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के मनु . 
सरम में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
के ( 1 ) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् - - 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16 - 10- 1979 
मोहर : 


भाग m - 
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- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- - - - - - 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1) के अधीन बना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


( 1 ) श्री रामाराऊ माचेरला भर नं . 6- 3-1218/ 
6 बेगमपेट मिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स नेशनल लाज मिकन्दराबाद रेल नीलयम 
के सामने । 

( अन्तरिती ) 


हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप:-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 308/ 79- 80- - - यत : 
मुझे के ० के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिमकी सं० 9-40- 44, 41/ 1, 44/ 2 है , जो मिकन्द 
राबाद में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त मम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और भन्तरक ( अन्तरकों ) 
भोर पन्तरितो ( मन्समितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है :- -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । । 


करग : -.- इसमें पान मदों और पदों का , जो उपर 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्थ होगा , जो उन अध्याय में दिया . 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय को बाबत रस्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए ; और/या 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकर नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर नं० 5601 ( नया नं० 9- 4-44, 44/ 1 और 
44/ 2 ) सिकन्दराबाद रेल नीलयम के सामने सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 311 / 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
मिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16 - 10 - 1979 
मोहर : 


मतः अब , उक्त पधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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[ भाग III - खण । 


बगमपन 


( 1 ) श्री जे . विक्रमदेव राऊ मकान नं० 1 -5- 127 
बेगमपेट , हैदराबाद । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीनसो शशो रेखा बेन घर नं० 1-5-127 
कनदोजी बजार , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्बन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


O 


उक्त सम्पत्ति के मजेन के संबंध में कोई भी मामेप : - -- 


- 80 


प्रकप बाई . टी . एन . एस. - - - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

288-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 309 / 79 - 80 यतः 
मुझे के० के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- खरे 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 5 . 
से अधिक है । 
और जिसकी सं० 1- 8- 15 3/ 1 है, जो पी० जी० रास्ता 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1906 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी 
1979 
को पूर्वोपत सम्पत्ति के वित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रमिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथास्त मम्मलि का उचित बाजार मूल्य , उसी 

पमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिगत से अधिक 
है, पौर शन्तरक ( अन्तरफों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त सम्मरपाखा में कारत्रिक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की गोद में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्धकिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पण्डीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों गौर पक्षा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- में परिमादित 
है, बद्दी अर्थ होगा जो अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से किसी पार की बात, उक्त मधिनियम । 

के अधीन कर देने के मन्तरक के दाविल में कमा पारमे 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भार पााि या प्रम्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , धन -कार अधिनियम, 
1957 ( 1957 का 27 ) प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
तारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


तर्पचीभाग घर का नं० 18- 153 / 1 प्लाट नं . 1421 
ए विस्तीर्ण 306 वर्ग मीटर पेनडरघास्ट रास्ता सिकन्दराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 452/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
मिकन्दराबाद में । 


के ० के वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , हैदराबाद 


बत: अब, उपा अधिनियम का । 260 के वानसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियी अर्थात :. .. 


तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 
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प्रारूप अ . ई० टी० एन० एस० - - - - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 


( 1 ) श्री मोनोचर एच० चेनाई , घर न० 1- 7 -264 
एम० डी० रास्ता , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स एमरालाइ बलडम मपर्म शारदा तोताराम 

सागरमल और सन्स के हवार में आबोट रास्ता , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप :-- - 


निर्देश सं० प्रार० ए० सो० नं० 310/ 79- 80 - -यतः 
मझे के० के० वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसको सं० 1- 7- 264 है, जो एम० डी० रास्ता 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्र करण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही . 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए , 


घर नं० 1- 7- 264 सरोजनी देवी रास्ता सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 327 / 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अन सरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 
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पENTALMER 


प्ररूप प्राई . टी० एम . एस . - - - - 


( 1 ) श्री पार० एच० चेनाई, 2. जे० एच० नाई , 
3. ई० एच० चेनाई , मिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गोबिन्द राम 7-394/ 1 मोरवी गली , 
सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती 


आयकर अधिनियम, 186.1 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन , रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 291/ 79- 80 - यतः 
मुझे, के० के० वीर 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो पी०जी० रास्ता सिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भीर प्रन्तरक ( अन्तरको ) पौर 
मम्तारिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए वय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसारण लिखित म 
वास्तविक रूप से कचित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के 
लिए मर्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाब में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( स ) पन्तरण से हई किसी पाय की बाबत , उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; भौर/ या 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या मम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


मनुसूची 
खुली जमीन विस्तीर्ण 377 वर्ग गज घर नं० 134 के 
पीछे में पी० जी० रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
305 /79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतःपब , उक्त अधिनियम की धारा 281 - मनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
भयौन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 


- 


-- - 


- - - - 


- - - - - -- 


- 


- -- - 


- 


मा 


- - 


- - - 


.. 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० ---- 

( 1 ) श्री पार० एच० चेनाई, ( 2 ) जे० एच० चेनाई, 

( 3 ) ई० एच० चेनाई , 134-पेनडरचास्ट रास्ता 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

सिकन्दराबाद । 
2694( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 


( 2) श्री सत्यानारायणा अग्रवाल , 46-कृष्णानगर 
कालोनी, सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के मजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं० 292/ 79- 80-~~~ यत : 
मुझे, के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- से अधिक है 

और जिसकी सं० खुली जमीन है जो पी० जी० रास्ता 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी , 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है मोर ममे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
कायमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत 
पधिक है पोर पम्तरक ( अन्तरकों ) भोर पन्तरिता 
( अतारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रविफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त पन्तरण मिषित में वास्तविक 
रूप से काषित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि पाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर किसी 
मम्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताभरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

मियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
पर्व होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बात, उक्त 

पधिनियम के प्रधान कर देन के प्रतिरकक वायित्व में 
कमो करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; पौर/ या 


अनुसूची 


खली जमीन विस्तीर्ण 330 वर्ग गज घर नं० 134 के 
पीछे में पेनडरघास्ट रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 306/ 79, उप - रजिस्ट्री कार्यालय, सिकन्दराबाद में । 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या पंम्य पाँ - नगों की 

जि मारतींग प्राय -कार अधिनियम , 1929 ( 1022 
का 11 ) या उक्त प्रतिनियम , ण धन -कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था पा किया 
जाना पाहिए बा , पिपाने में सुविधा के लिए। 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत: मब, उक्त अधिनियम , की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मतिः - - 
17 - 336GI/ 79 


तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग III - - बण्ड 1 


Fi 


पामा 


प्ररूप प्राई. टी . एन . एस . - -- -- 

( 1 ) सर्वश्री ( 1 ) पार० एच० चेनाई, ( 2 ) जे० 

एच० चेनाई , ( 3 ) ई० एच० चेनाई , 134 

पेनडरपास्ट रास्ता , सिकन्दराबाद । 
बायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2894 ( 1 ) के प्रधान सूचना 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री पार० सूदा 5-2-361 हैदरबस्ती, सिकन्दरा 
कार्यालय , सहायक भायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

बाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के अजंन के 
निषेश सं० आर० ए० सी० नं० 293/ 79- 80 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
यतः मुझे , के० के० वीर 
भापकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

मत सम्पत्ति के अनके सम्बर में कोई भी पामेष : - . 
इस पाचात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की वारीब से 
के अधीन सकाम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 मिकी अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
किसाबर सम्पत्ति , जिसका रचित बागार मूल्य 25 , 000/ 

सूचना की तामीम से 30 दिन की अवधि; जो भी 
1 . से अधिक है । 

पषि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो पी0 पास्ट रास्ता 

बपितों में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
• और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के ( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 1979 को 

फिसी बम्य व्यक्ति द्वारा प्रमोबस्तारी के पास 
पोका सम्पत्ति के उचित बागार मुख्य से कम दायमान 

खिचित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बागार मस्य , . 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफम का 

सपीकरन - -नसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो स्पत 
पना प्रतिशत अधिक है पीर 

अधिनियम , के अध्याय 20- में परिभाषित 
प्रन्तरक ( परतरकों ) 
और मन्तरिती ( मम्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 

हैं , यही वर्ष होना , जो उस अध्याय में बिया 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

गया है । 
लिखित में पारवधिक रूप से काषित नहीं किया गया है : 


( क ) पन्तरण से हई किसी भाप की पावत , रक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


खली जमीन विस्तीर्ण 581 वर्ग गज घर नं० 134 के 
पीछे में है पेनडरजास्ट रास्ता सिकन्दराबाद रा 
नं० 336/ 79, उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


। ऐसी किसी पाय या किसी धम या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
घम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


गया जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं इस मधिनियम की धारा 260 - की पारा ( 1 ) 
के मवीन , निम्नलिवित व्यक्तियों, अतः- - 


तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 


भाग - -बड भारत का राजा नवम्बर 24, 2010 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 
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अल्प पाई . टी . एन . एस. -- ( 1 ) श्री प्रार० एच० चेनाई, ( 2) जे० एच० चेनाई 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 3 ) ई० एच० चेनाई, 134 पेनडरपास्ट रास्ता 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री प्रदीप भाई गगलानी, 5- 2- 365/ 1 हैदरबस्ती 

सिकन्दराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 294/ 79- 80 -- यतः 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
मुझे, के . के . वीर 

कार्यवाहियां करता हूं । 
भाषकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसको 
पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 

बके उक्त सम्पत्ति को प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राभेप :--- 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्पावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- 40 से 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
अधिक है 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पवधि नाव में 
और जिसकी सं० खुली जमीन है , जो पेनडरधास्ट रास्ता 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख फरवरी , 

पिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
1979 

किसी प्रम्प व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पश्यमान प्रतिफल लिए अन्तरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो रक्त 
यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

है , वही पयं होगा, जो उस अध्याय में 
पौर भन्सरक ( मस्तरकों ) पौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

दिया हुआ है । 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफम 
निम्नलिचित्र उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से 
फाषित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


क ) अन्तरण सेईकिसी माय की बाबत , उक्त मधि 

नियम मधीन कर देने के पन्तएकदायित्व में 
कमी करने या इससे बचने में सुविधा लिए; 
मोरया 


खुली जमीन विस्तीर्ण 486 . 8 वर्ग मीटर घर नं . 
134 के पीछे में पेनडरपास्ट रास्ता, सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं . 337/ 79, उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद 
में । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या पनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) प्रयोजनार्ष 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
नाना चाहिए था ; छिपाने में सुविधा के लिए , 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः पब, उक्त प्रधिनियम की धारा 282-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 288- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 
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भारा पा पचपन , नवम्बर 24, 1010 ( अंग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग IIT - 


1 


प्ररूप आई . टी . एम . इस . - - -- - - - 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) सर्वश्री ( 1 ) प्रार० एच० चेनाई, ( 2 ) जे० 

एच० चेनाई , ( 3 ) ई० एच० चेनाई , 134 
पेनडरपास्ट रास्ता , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 


( 2) श्रीमती सरला डी० शहा, लालजी मेषजी कम 
फौपौड जीरा , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णम 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी प्राप: --- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर पायुक्त (निरीमन ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाव , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 295/ 79- 80 - - यतः 
मुझे, के० के० वीर 
पापार पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ); की 
पारा 269 - 7 के प्रधान सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वापर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुस्प 25, 000/- रूपये से अधिक है 

और जिसकी सं० खुली जमीन है , जो पेनडर जास्ट रास्ता 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908. का 16 ) के अधीन फरवरी , 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पायमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य, इसके दस्ममान प्रतिफल से ऐसे 
पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रा प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरम के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
रोग्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक अप से पषित 
नही किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजमन में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी प्रमधि पात्र में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीष में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितग्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ता 
पारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पखीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्खों पार पत्रों का , बो उक्त अभि 

नियम के प्रध्याय 20 - फ में परिभावित है। 
मही भर्ष होगा, जो उस मध्याय में दिया 


( ) मम्तरण से ही किसी माय की बाबत उगत 

मधिनियम , के अधीन कर देने के पतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सम्मिा 
के लिए । मौर/ या 


( ख ) ऐसा किसी आय या किसी धन या अग्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


खुली जमीन घर नं० 134 पेनडर जास्ट रास्ता , सिकन्दरा 
बाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 338/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


आता प्रय, उक्त अधिनियम , की धारा 2891 के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260 
की उप -धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित म्पपिडयों , अर्थाता - - 


तारीख : 16- 10- 79 
मोहर : 


भाष III - Im 


भारताराकानावबम्बर 24, 1971 ( अपहाचण 3 , 1801 ) 
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1 . सर्व श्री प्रार०एच० चेनाई 2. जे०एच० चेनाई 3. ई० 
एच० चेनाई 134-पेनडरधास्ट रास्ता, सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. डी० जे० पारीक 12- पैगाह प्रापारटर्मनट सरदार 
पटेल रास्ता , सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
निए कार्यपाहियां करता । 


सस्त सम्पति के मन के संबंध में कोई भी भाशेप: - - 


प्ररूप पाई . डी . एन . एस . - -- - -- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 49 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूपमा 

भात सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 296/ 79- 80 - यतः , 
मुझे, के० के० बीर, 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पापात , सक्त प्रधिनियम कहा गया है ); 
की धारा 269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को या 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन है, तथा जो पेनडरपास्ट रास्ता 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
। धीन , तारीख 1979 को 

क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए प्रसारित की गई । मोर ममे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर भतरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( पतरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिपित गश्य से रस मवरण लिखित में 
वास्तविक से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
पामीन से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रचधि नाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के यजमन में प्रशासन की तारीख से 45 

बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति वाप, ममोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए मा सकेंगे । 


स्पषीकरन ! इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
है , वही पर्व होया, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ) भग्तरण से 5 किलो पाप की वापर , रक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के पतरक के 
बाचिरम में कमी करमे या उससे बचने में स विधा के 
लिए । पोरा 


अनुसूची 


( ) ऐसोसिसी याय या सिसी वन या पम्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय वायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1987 कर 27 ) 
के प्रयोजना पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


खुली जमीन पर नं० 134 के पिछले साइड में है पेनडरजास्ट 
रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 340/ 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 


पता अब पधिनियम की धारा 2000 के सरण 
में , मैं , उस मधिनियम, की धारा 209ी उपचाप ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 
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भारत का राजपना, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग III - 


1 


प्रप भाई . . एन . एस . - --- - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 43) की धारा 

2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री एस० ईश्वर रेड्डी 157/ 7 तीकटा सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री ई . राषव क्वापरेटु हौज बिल्डिंग सोसाइटी 
लिमिटेड नं० 88, प्रेसीडेन्ट जी० एन० बालरेड्डी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के . 
लिए कारगाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पति अन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रमाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्तंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रबधि , बो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
म्यक्ति द्वारा ; . 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 297/ 79- 80 -~- यतः , 
मुझे, के० के० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- स 
क मधोम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्वापर सम्पत्ति , जिसका उचित नामार मुस्म 25,000 / - रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जीरायती जमीन है , तथा जो तीकटा हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उपित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफम का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरमा ( अन्तरकों ) पौर पम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उरेश्य से 
उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक से कषित नहीं किया गया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त मम्मों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस पध्याय में दिया 
गया है । 


( 22 ) अन्तरण से किसी पाय की बाबत, उपस अधिनियम , 

के अधीन कार देने के मम्सरकवायिल मेमोकरने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


( 4 ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अम्प मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) वा उक्त मधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1967 ( 1967 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भन्सरिती द्वारा प्रष्ट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए । 


एक एकड जीरायती जमीन का सर्वे नं0 157/ 7 तीकटा 
हैदराबाद अरवन तालक रजिस्ट्री वस्तावेज नं० 384/ 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतापग , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 1 के मनुसरण में , 

उस्त प्रधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) केपीमा 
निम्नलिखित पक्तियों , भाषा - - 


तारीख : 16-10- 1979 
मोहर : 


भाग III -- अप 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 
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- 


I , श्री राजा राम करन मैसर्स ऊषा करन तेजकरन 
___ 8-2- 5 47 बनजारा हाउस हैदराबाद ( अन्तरक ) 


2 . मैसर्स दुर्गारामानातन और प्रार० नारायण प्लाट नं . 
603 कालामेनशन सिकन्दराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना पारो रके पोंस मंगति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त पंथनि के मन के समंध में कोई पीपा : - -- 


प्रस्प आई . टी० एन० एस . --- - 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694( 1) के अधीन सूत्रमा 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1978 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 298/ 79- 80 - यतः, 
मुझे, के० के० धीर , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- 4 के पमोन मक्षम प्राधिकारी को यह विशवास करमे 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुम्म 25, 000/- १० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 603 है, तथा जो एच० ई० रास्ता 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाबार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
इण्य मान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
पधिक है बोर भन्तरक ( पन्तरकों ) बोर मन्तरिती ( अन्तरि 
तियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिषित में बास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को जारीब से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ब्यमिसयों पर सूचना की 
तामील से 30 विम की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर संपत्ति में हिलयन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - इसमें वक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20•क में 
परिभाषित है, वही वर्ष होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण से किसी प्राय की बाबत उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के वापिस्व 
में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए । 
बोर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या सिसी बन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


प्लाट नं0 603 कालामेनशन एस०ई० रास्ता सिकन्दराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 388/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
सिकन्दराबाद में । 

के० के० वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


बत. पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण में , 
मैं , अपत अधिनियम की धारा 269-4 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों, अति : - - 


तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 
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- - - - - -- 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- -- -- - - 

1. श्री बी० राजमौली रामकोट , हैदराबाद 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती वाई - अम्बामा मारुति गली सिकन्दराबाद 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद . 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति रों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 299/ 79- 80 - यतः , 
मुझे, के० के० पीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधीकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
भौर जिसकी सं० मुलगी नं० 63 है, तथा जो एस० डी० रास्ता 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
. णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद में 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
थायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुलगी नं0 63 ( जमीन की सतहपर ) 30 वर्ग यार्ड एस० 
डी० रास्ता सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 433/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 

के . के . वीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16- 10 -1979 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-य की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिधित भ्यक्तियों , प्रातः 


मामा - खण्ड । 
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- 


- 


- 


प्रपनाई टी . एम . एस . -- - - - - 
भागाकार मनिकन , 1901 ( 1961 का 43 ) की भारा 

280- ( 1 ) के अधीन मूबभा 


से उजागरकिया 


कृ 


___ 1. श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी श्री उजागर सिंह बाटा 
के सामने , सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री एस० युसुफ मोहिउद्दीन खादरी पिता मीर खादरी 
घर नं0 97 मारेइपली, सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रपन के 
लिए फार्मवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आमुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 16 अगसूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० मं0 300 / 79-80 -- यतः , 
मुझे , के . के . वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के ममीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुश्य 25,000/ 
रु . से अधिक है और जिसकी 
सं० प्लाट नं० 8 है, तथा जो एस० डी० रास्ता सिकन्दरबाद 
में स्थित है और इससे उपाक्य अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है. ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के अषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मतरित की गई और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूोस्त सम्पत्ति का उचित वापर मूल्य , 
उसएश्यपान प्रतिफन से ऐसे एपमान प्रविफम का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक पोर पन्तरक ( मन्तरकों ) और पातरिती 
( पचारितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए तय पाया पया 
प्रसिफन , निम्नलिपित रेश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से बषित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के प्र के संबंध में कोई को मालेपः -- 
( क ) इस सूचना के रास्पक में प्रकाशमा को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होसी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा! 


( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की लारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त. स्पावर सम्पत्ति में हितबय किसी 
मन्य ग्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास निषित 
में किए जा सकेंगे । 


एपीवारणः । - समें प्रमुमत साम्दों पोर पक्षों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
है, बहो मर्ष होगा, जो उस सम्मान में 
दिया गया है । 


( 0 ) बाहरण से किसी माय की बाबत रक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


ऐसी किसी प्राय पा किसी धन पा पम्प मास्तियों 
को , जिन्हें प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम, या धन- कर 
पधिनियम , 1967 ( 1967 का 27 ) के प्रयोगमा 
मन्तरितीहारा प्रकट महीं किया गया पा या किया 
बाना पाहिए था , छिपामे में सुविधा के लिए । 


खुली जमीन नं . 8- 355 वर्ग यार्ड है 43 एस० डी० रास्ते 
के पास में है सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 3400/ 
79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


के० के० धीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


के अनुसरया 
मारा ( 1 ) 


मतः पर, उक्त बानियम की बात 
में , मैं , समा मधिनियम की धारा 2004 को 
अधीनमपिषितमश्विनादा - - 
18 ~-336 GI /79 


तारीख : 16 - 10 - 1979 
मोहर : 


9518 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्रारूप माई०टी० एन० एस० - - - - - 


1. श्री के० कालण घर नं0 3- 5- 872 हैदरगुडा हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2, श्रीमती रेखा रेकरा और दूसरे लोग बेगमपेट 
हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


आयकर अधिनियम 1961, ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 (I) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० 311/ 79- 80----यतः, 
मुझे , के . के . वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इस के 
पश्चात उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- १० 
से अधिक है 

और जिसकी सं० खुली जमीन है, तथा जो बेगमपेट 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और, 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
अश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
मधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद . में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी । 
अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में । 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधिनियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने 
में सुविधा के लिए और/ या 


। ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रमुषूची 
खुली जमीन बीस्तेन 680 वर्ग यार्ड बेगमपेट हैदराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 242/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद 
में । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ष की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थार : 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 


भाग - ड 1 ] भारत का राजपन, नवम्बर 24, 1919 ( अग्रहायण 37 1901 ) 

9519 
प्रल्स पाई . टी . एन . एस . - - -- 

1. ( 1 ) श्री मनदा लक्षमैय्या 

( 2 ) मनवा पेदामलय्या 
बायपार पधिनियम, 1981 ( 1001443) की धारा 

( f मनवा पीमन्नामल्लय्या 
269-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) मनदा नरसीम्मा 

( 5 ) एम० शंकरय्या 
भारत सरकार 

( 6 ) एम० श्रीरामुत्तु 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 7 ) गोटला राजय्या तमाम रहते हैं मलकाजगीरी 

हैदराबाद । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 

2. श्रीमती कमलम्मा पुत्री पुलारेड्डी मलकाजगीरी हैदराबाद 

जिला 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं0 312/ 79- 80- - यतः, मुझे , 

( अन्तरिती ) 
के० के० वीर , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
के अधीन समम प्राधिकारी फो , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- . 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्रापः-- 
से अधिक 
और जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० है , तथा जो 145 और 162 ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मलकारगीरी में स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची में और 

विन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

की तामील से 30दिन की प्रषि, जो भी भवधि बार 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1979 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मसे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके 

1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पमह प्रतिशा से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती ( प्रन्तरितियों ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रतिसाल , 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
निम्नमिषित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिचित में वास्तविक 
रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
( क ) पसरम से नई किसी आय को बासस अधि 

है, वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

दिया गया है । 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 

अनुसूची 
और/ या 

जमीन सर्वे नं० 145 और 162 मलकाजगीरी गांव अरबन 

तालूक हैदराबाद जिला, 3 एकर्स 30 गुंटाज रजिस्ट्री दस्तावेज 
( ख ) ऐसी किनो आय या किमा धन या अन्य प्रास्त्रियों 

नं० 705/ 79-उप रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद में । 
फो . जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या धन कर 

के० के० धीर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 

राक्षम प्राधिकारी 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या विया 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिये ; 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अन, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : - - 


तारीख 16- 10- 1979 
मोहर : 


95.20. 


भारस का राजपा, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


प्ररूप माई० टी० एम० एम० - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचमा 


1. ( 1 ) श्री लल्लू नारान पिता नारान पटेल 

( 2 ) श्रीमती मनी बेन पत्नी लल्ल नारान 
( 3 ) मनुभाई एल० नारान , 
( 4 ) नारान गोविन्द पटेल 102- मारेडपल्ली 
सिकन्दराबाद 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) मिसेज जमा शाहा ( 2) परवेज शाहा 

( 3 ) मुनवर शाह 1-10- 72/ 10, बेगमपेट हदराबाद 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


( अन्तरिसी) 


हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
भिर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं . 313/ 79- 80-~ -यतः, 
मुझे, के० के० वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० जीरायती जमीन है , तथा जो आचमेली गांव 
मदचल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेडचल में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्ल , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तकि रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में ; प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

• अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी अन्य को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तररु के 
दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
जरायती जमीन सर्वे नं0 313- बी 7 एकर्स 16 गन्टे 
प्राचावेली गांव में मडघल सर्वे नं0 313- ए 7 एफर्स 16 गुन्टे 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 306/ 79 सर्वेनं0 313/ 1 5 एकर्स 23 गुनटे 

उप रजिस्ट्री कार्यालय मेडधेल 313/ 1 1 एकर्स 00 गुनटे 


योग 21 एफर्स 14 गुनटे 


( ख ) ऐमी मी श्राप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) मा उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने ; 
सुविधा के लिए ; 


पत: अत्र , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधियिम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 17 - 10 - 1979 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई टी एन० एस० - - -- - 

1 . यादगार फरीदून सोहराबजी चेन्नाई 26-मारेउपल्ली 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सिकन्दराबाद । 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . एम्प्रो चैरिटी ट्रस्ट ओसमानशाई रास्ता हैदराबाद 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 17 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 314/ 79- 80 -- यतः , लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मुझे , के० के० वीर , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिनका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

तामील से 30 दिन के अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० खुली जमीन है , तथा जो मारेउपल्ली सिकन्दराबाद 

समाप्त होत हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में पीर पूर्ण रूप से 

किस व्यक्ति द्वारा; 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
" को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भ तर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षर के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

में किए जा सकेंगे । 
उधित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

स्पष्टीकरण :--. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्राधि 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
उद्देश्य से उक्न अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नहीं किया गया है : ---- 


( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
खुली जमीन क्षेत्रफल 6593 वर्ग मीटर घर नं 10- 2 
262/ 263 मारेडपल्ली सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
360 / 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय मिकन्दराबाद में । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 


के० के० वीर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 17-10-1979 
मोहर : 
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प्रस्प पाई . टी . एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ष ( 1 ) के प्रधीम सूचना 


1. श्रीमती ए० अमानम्मा पत्नी श्री ए० रंगारेड्डी घर नं . 
____ 16/ 1600 राममूर्ती नगर नेल्लूर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री वाई एस० रवीन्द्रनाथ रेड्डी पुलीवेंडला कड्डापा 
जिला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्स सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० मार० ए० सी० नं० 315 /79- 80-- -यतः , 
मुझे , के . के . वीर 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
288 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 1 - 6-69 है , तथा जो बाकारम में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमाम प्रतिफस का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
पन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे पन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


1908 ( 1900बित 
बाजार 


और मुझे यह 


स्पण्डीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही प्रर्य होगा, जो उन अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत उक्त , अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें , भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विभाग घर नं0 1- 1- 69 बाकारम , मुशीर बाद में स्थित है 
800 वर्ग यार्ड हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 689/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में है । 


प्रतः, अन, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
सरण में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन,निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्याद : - - 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 16- 10- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती ए० भारती रेड्डी पत्नी श्री गोपाल कृष्ण 
रेड्डी घर नं० 16/ 1600 राममूर्ती नगर नेलूर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री वाई० एम० विवेकानन्द रेड्डी पुलीवेन्डला कुड् इप्पा 
जिला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 16 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं0 316/ 79- 80- - यतः, 
ममे , के० के० वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 1- 1 - 68 है , तथा जो बाकारम हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम के अध्याय 70 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


प्रमुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


घर का विभाग नं० 1 - 1-68 बाकारम मुशीराबाद में 
हैदराबाद , क्षेत्रफल 736 वर्ग गज रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 
688/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 16 - 10- 1979 
मोहर : 
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[ भाIII - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ---- -- --- -- 

1. ए० गोपाला कृष्ण रेड्डी कापु स्ट्रीट , नेलोर । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री वाई० राजेशेखर रेड्डी, 23- सी एस० आर० पली 

स्टेशन रास्ता, कुड्डापा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 17 अक्तूबर 1979 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं . 317/ 79- 80 - यतः , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुझे , के० के० वीर, 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इस में 

सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्सा अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोक्त 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
हैं कि स्थावर सम्पति , जिसका उचितः बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० 1- 1- 61 से 67 है, तथा जो बाफारम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मुणीराबाद में स्थित है ( और जिससे उपाबर अनुसूची में और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्ण रूप से णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
16 ) के अधीन, तारीख फरवरी 1979 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान 

है , वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में विमा 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

गया है. । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


खुली जमीन और खन्डर पर और नं0 1- 1- 61 ता० 
1- 1 - 67 ( 805 वर्ग मीटर चारमीनार क्रास रास्ता बाकारम 
हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 687/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय हैदराबाद । 


( ख ) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख :17- 10 - 1979 

र : 
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.. ---- - - -- - 
प्ररूप आई. टी . एन . एस . --- - 

1. श्रीमती अजीज फातिमा घर नं० 22 - 1 - 320 अजीज 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बाग, मुलतानपुरा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री ए० पी० एस० ई० बी० उद्योग को - आपरेटीव 
भारत सरकार 

हाऊसिंग सोसायटी प्रादीपती के० गंगाधर सैफा बाध , 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीमण ) 

हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
__ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी सरके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
हैदराबाद, दिनांक 17 अक्तूबर 1979 

कार्यवाहिया करता हूं । 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 318/ 79- 80 - यतः , 
मुझे , के० के० वीर, 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी पामेप : 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सबना 
के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि नाव में 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
१ . से मधिक है 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० जिरायती जमीन है, जो सर्वे नं . 9/ 1/I 
सकुनगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 

ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पूर्णरूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर किसी 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

मम्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
P ) के अधीन , तारीख फरवरी 1979 को 

किये जा सकेंगे । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शम्दों भौर पदों का , जो उक्त प्रधि 
कि यषापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाबार मुल्य , उसके दृश्यमाव 

नियम के प्रध्याय 20क में परिभाषित है, वही 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

पर्व होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
भौर पम्वरक ( पम्तरकों ) मौर भन्तरिती ( पम्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफन निम्नलिखित 

दाय से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है । - - 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की गावत, रमत अधि 

मियम के अधीन कर देने के प्रसरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 


बोर/ बा 


अ . सची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन पा पम्य पास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का । 1 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पापा फिया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जिरायती जमीन सर्वे नं0 9/1/I सरू नगर गांव, हैदराबाद 
शें रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1459/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद ईस्ट में वीर्तन 6 एकड़ । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 17- 10 -1979 


अत : पर , उक्त अधिनियम की धारा 269- न के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2690 को उपधारा ( 1) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्यात : - - 
19 - 336GI/79 


मोहर : 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . --- - - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० न० 319/ 79- 80 - - यत :, 
मुझे , के . के . वीर , 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उत प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - 1 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर समत्ति , जिनका उचिस बाजार मूल्य 25,000/ 


- श्री प्रेमजी लालजी पिता लालजी मेकजी पनजागुडा , 
हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सन्तोषलाल पिसा मातादीन 3 - 4 - 856/ 1 
बेगमपेट रास्ता , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लि 
कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी पक्ति पारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजरत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी मग्य म्पक्ति द्वारा, अधोहस्तामारी के पास 
लिखित म किए बा सफेंगे । 


और जिसकी सं० प्लाट न० 1/ 6- 3 --76 . 4/ 1 है , जो 
बेगमपेट रास्ता पनजागुड्डा में स्थित है ( और इससे उपायब 
मनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकन के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मत्य , उसके दयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक हे पोर भन्सारर ( मन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
तप पाया ममा पनि कर निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


सटीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वहीं अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी माय को बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के सम्वरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , पौर/ पा 


अनुसूची 


प्लाट नं . 1 म्यूनिसिपल नं० 6 - 3 - 674/ 1 वीर्तन 
1000 वर्ग गज बेगमपेट रास्ता पनजागुड्डा हैदराबाद रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 779/ 79 उप - रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसो प्राय मा किसी धन या अग्ष प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर पधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थं प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया आना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


पत : भब , उ पधिनियम की धारा 289 - मनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 208 - म की उपधारा ( 1 ) 
मवीम लिम्नलिपित व्यक्तिवों ,मन:- - 


तारीख : 18- 10- 1979 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ---- 


1. श्रीमती साई कुमारी घर नं० 10 - 5 - 84/ 12/ 2 
श्रीराम नगर मासाब टैक , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. उाक्टर कमर हुसेनी भन्सारी घर नं० 10 - 5 - 576 
रैड होल्स हैदराबाद 

( मन्तरिती ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायफरमायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद,दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं0 320/ 79- 80---- यप्तः , 
मुझे , के . के . वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० जमीन है, जो हुमायूं नगर 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पप्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बयध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकान की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , भीरत पूर्वोमत 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की नाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
खुली जमीन धोर्सन नं० 927 वर्ग मीटर हुमायूं नगर 
हैदराबाद में है घर नं0 10- 4- 35/ 2, 2/ ए, 2/ बी , हुमायूं नगर 
हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज वी० 583/ 79 उप -रजिस्ट्री 
कार्यालय , हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारो, 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- भ की उपधारा ( 1 ) 

अधीन निम्नलिखित म्पम्सियों , प्रति : - - 


: 


1810 - 1979 


तारीख 
मोहर : 
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भारत का राजपन, नबम्बर 24, 1010 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग 1 - खब 1 


1. श्री एन रेनुकाराऊ प्लाट नं0 37 रास्ता नं० 10, 
बन्जारा हील्स हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री गजानन्द गुप्ता , 

( 2 ) नन्द किशोर गोयल , 
( 3 ) विजय कुमार गोयल , 
( 4 ) निर्मल कुमार गुप्ता घर नं० 12 - 2-- 713 , 
नानलनगर हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
को या सूचना जारी करके पूत सम्पत्ति के वर्जन के 
लिए कार्यवाहिया कारवाई । 


रक्त सम्पत्तिजनके सम्बन्ध में कोई भी आओर : - - 


प्रका प्राई . टी . एन . एस . - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2604 ( 1 ) के भषोन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायवर मायुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं0 321/ 79- 80 -~-यतः, 
मुझे, के० के० वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसम इसके पापात् उस पधिनियम कहा गया है ) , की 
पारा 269 - 0 के प्रधान समम प्राधिकारी को , मह विण्यास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका इषित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- .. से अधिक 

और जिसकी सं० 12-- 2-- 71 3 है, तथा. जो नानल नगर हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी 1979 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रसिफल , 
निम्नलिखित ठहण्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकामम की तारीख से 

45 दिन की अवधि पा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो भी भवधि माद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
पारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पति में 
हिसबब किसी अन्य व्यक्मि वारा, प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास सिधिन में किये जा सकेंगे । 


स्पीकरण : - - इसमें प्रयुत गहों मोर पदां का , जो उक्त 

मधिनियम के प्रध्याय 20 -2 में परिमाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उः अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बात उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के पास के 
पाविरष में कमी करने वा उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


घर नं० 12 - 2-- 713, खुली- जमीन नानलनगर हैदराबाद 
में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1174 / 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , 
हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन वा अन्य प्रास्वियों 

को , जिन्हें भारतीय मार-कर प्राधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या रस्त अधिनियम , या 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकर नहीं किया 
पवा पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

में सुविधा के लिए। 
मतः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 28ो उपधारा ( 1 ) 
के प्रवीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


तारीख : 18- 10 - 1979 
मोहहै : 


भाग II - - खण्ड 11 
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( 1 ) श्रीमती मनीदरा चेनाई 8 - 2 - 696/ 697 रास्ता नं . 

12-बनमारा हिल्म हैदराबाद । (मुरती और 
कम्पनी के द्वारा ) । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री दोडला गेशा रेड्डी और दूसरे लोग , राममूरती 
नगर, नेल्लूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उत सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी आजम : - -- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस०--- ---- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं0 322/ 79- 80:--- यतः , 
मुझे, के ० के ० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० 8 - 2 - 696 / 697 है , जो बनजारा हिल्स 
रास्ता नं० 12 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
खैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नप पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य मे उन अन्तरण निखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख से 

45 दिन के भीतर उ स्थावर सम्पत्ति में हिबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहनाक्षरी के पाप 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
अथ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


। अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन और घर नं . 8 - 2 - 696 , 697, रास्ता नं0 12 
बनमारा हिल्स हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 419/ 79 उप 
रजिस्ट्री कार्यालय , खैरलाबाद में । 


के० के ० वीर , 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

___ अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 


तारीख : 18 - 10 - 1979 
मोहर : 


9530 भारत का रामन, नवम्बर 24 , 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 

[ भाग III - - 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - --- - -- - -- 

( 1 ) श्रीमती मनीदारा चेनाई घर नं . 8 - 2 - 696 / 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

697 रास्ता नं० 12 बनजारा हिल्स हैदराबाद 

( मरती और कम्पनी हैदराबाद ) । 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री डी० चेनचूरामी रेड्डी और दूसरे लोग 8 - 2 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

696/ 697, बनजारा हिल्स रास्ता नं० 12, 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद । 

( मन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 323/ 79- 80:-- - यतः मुझे , 
के० के० वीर, 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के मर्जन के 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (मिसे इसमें 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269ख 

उक्त सम्मत्ति के अर्जन के नम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 8 - 2- 696/ 697 है, जो बनजारा हिल्स , हैदरा 

सूचना को तामील में 30 दिन को अवधि , जो भो 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 

प्रवधि बाद में ममाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , खैरताबाद 

धकिायों में में किसा व्यक्ति द्वारा ; 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1979 को पूर्वोक्त । 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफिल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पौर अन्तरितो ( प्रनारित्तियों ) । बो । ऐसे अन्तरण के लिए 

अधिनियम के अध्याय 20 -5 में परिभाषित है , वही 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अर्थ होगा जो उप अध्याय में दिया गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) सो किसो प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर नं० 8 - 2 - 696, 697 रास्ता नं० 12 बनजारा हिल्स 
हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 420 / 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय , खैरताबाद में । 


के० के० वीर, 

सक्षम , अधिकारी, 
सहायक पायपर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित म्यमितयों , अर्थात :-- - 


तारीख : 18 अक्तूबर, 1979 । 
मोहर : 


भाग III.-- सर ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


प्ररुप पाई . टी०एन• एम . - - - - - -- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री नरोतम नेनसी , पीता श्री ने नसी घर नं0 141 
142 बलाभ प्रापारमेन्ट बरडेन रास्ता बम्बई । 

___ ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कीमजी नेनसी पीता नेनसी श्रीमती शान्ति पति 

कीमजी घर नं० 3 - 4 - 760/ 1 , बरकतपुरा , हैदरा 
बाद । 

( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 324/79- 80:-~~-यतः ; 
मुझे , के . के . वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की रा 
269- 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति बिसफा उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है , 
और जिसकी सं० 3 - 4 - 760/ 1 है , जो बरकतपुरा हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त संपत्ति का उचित गागार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफस से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रा 
प्रतिशत से अधिक है पोर प्रम्वरक ( अन्तरकों ) भोर पन्तरिती 
( मन्तरिवियों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित गस्य से उक्त मन्तरण सिबित में वास्त . 
निकम से कषित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रशंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त संपत्ति के प्रर्बन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश को तारीब से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी पक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति धारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उमस स्थावर संम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , मो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में 
परिभाषित है , वो अयं होगा जो , उस प्रध्याय 
में दिया गया है । 


( मा ) नन्तरम से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किमी धन या अन्य मास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय आयकर भधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम, या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


घर नं . 3 - 4 - 760/ 1 बरकतपुरा हैदराबाद , वीर्तन 997 
वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं0893/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


के० के० वीर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदरायाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के बन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2064 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 18 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

26 - 7 ( 1 ) के अधीन सबमा 


( 1 ) श्री बलकनलाल अग्रवाल पिता मीरजामालजी ( 2 ) 

राधाकिशन अगरवाल पिता बनकनलाल अगरवाल 
1 - 8 - 580 आजमाबाद - हैदराबाद । 

( अन्त रक ) 


( 2 ) मैसर्स अगरवाल इंडस्ट्रीज श्री अनीसुदा परशाद 
के अनुधीम म 1 - 8- 5 26 आजमाबाद, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उप सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 325/ 79- 80: -- यत : मुझे , 
के० के० वीर, 
आयमार अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुस्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 1 - 8 - 580 है , जो पाजामाबाद हैदराबाद में 
स्थित है ( और इमसे उपाबबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
परदह प्रतिशत से अधिक है मोर प्रसारक ( अन्तरकों ) 
पौर. प्रनतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित रेप से नक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से पषित नहीं किया गया । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रधि बाद में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
मिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयात शम्दों पर पदों का , जो उक्त मधिल 

नियम, के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा , जो उस प्राध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) मातरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रदरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


ममुसूची 


स्तल और घर नं० 1 - 8 - 580 प्राजमाबाद हैदराबाद 
वीर्तन 2638 वर्ग मीटर है । रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 934/ 
79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर, 

मक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , उस मधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) 
मचीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों, अबात : - - 


तारीख : 18 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 
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( 1 ) डाक्टर के० हनुमन्ताराऊ , 3 -5--1141, रामकोट , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
269- ( 1) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री हरलाल पवर, ( 2 ) रतनलाल पवर, ( 3 ) 

बजरंगलाल ( 4 ) डाक्टर भीमराज पवर ( 5 ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पुनमचन्द पवर, ( 6 ) श्रीनिवास पवर, ( 7) श्रीमति 

बली बाई पवर, ( 8 ) चतुर्भुज पवर 4 - 2 - 323 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

मोती सिंह गली मुलतान बाजार, हैदराबाद । 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० आर० ए० सी० 326/ 79- 80 -- यतः 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
मुझे , के० के० वीर, 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 - ख 

उक्त सम्पति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: - - 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि पार गम्मति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रुपए से अधिक है और 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
जिसकी सं0 3 - 3 - 44, 45 है, तथा जो काचीगुडा हैदराबाद 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भोजर पूर्वोमत 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) , 

( ब ) इन सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन , फरवरी, 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए आ सकेंगे । 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
भूप, 31 मा प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिमा से अधिक है और अन्तरक ( मनरकों ) 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
और अत्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए 

है , पहो अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
TET पकन , निम्मतिविन उद्देश्य से उस पन्तरण 

गया है । 
लिया में वास्तविक करने कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) पन्तरण में हुई सिसी भाय की बात उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मोर/ या 


अनुसनो 


( ब ) ऐसो किसी प्राग या किशोधन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें मारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गाया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रीमसीस नं0 3 - 3- 44 और 3 - 3 - 45 काचीगुडा हैदरा 
बाद में है वीस्तेन 1959 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज 1046/ 
79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में है । 


के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
दिनांक : 18 - 10 - 1979 
मोहर : 


अत : पब , इकन पधिनियम की धारा 269-17 के पनुसरण 
में , मैं , उन पधिनियम की धारा 289 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
20 - 336GI/ 79 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- - - - - - - - - - 


( 1 ) मैसर्स शयामला इंडस्ट्रीस कारपोरेशन लिमिटे 

मेनेजिंग डायरेक्टर श्री के० अपाराऊ 1 - 1 - 385 
गांधी नगर बाकारम , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी० गोपालदास पिता टीमकदास घर नं0 1 - 1 
385/ 4 ए गांधीनगर बाकारम , हैदराबाद । 

( अन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


पायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

... भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० पार० ए० सी० 327/ 79- 80 - -यत मुझे , 
के० के० वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1931 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269 - ख 
के प्रधान सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० पीरशन 1 - 1 - 389 है , जो बाकारम हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन, फरवरी, 1979 को 
पूर्वोस्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफस के लिये पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दपपमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर मन्तरक ( अन्तरकों ) और भन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के भीम ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उहश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है:-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बात, उमत मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
पौर/ या 


घर का भाग नं० 1 - 1 - 385 बाकारम हैदराबाद में है 
वीस्तेन 620 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1093/ 79 उप 
रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में । 


ख ) ऐपो किमो पाप या किसी घन व अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने के 
सिए । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः पब , उपना अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मत : - - 


तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 
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( 1 ) श्री वाई . नरेन्द्र राव 3 - 6 - 758 , 13यां गली 
हीमायतनगर , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1 , श्रीमती ए सत्याम्मा पति पुरशोत्तम राव, 2 . 

श्रीमती ए स्वर्णमाला पति दयानन्द राव 3 . श्रीमती 
एक प्रेमला पति मदुसूदन , 4 . ए वेनकाटेशवर राव 
तमाम का घर नं . 3 - 6 - 758, हिमायत नगर , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप प्राई ० टी० एन० एस० - ---- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 328 / 79- 80 --यत : 
मुझ, के० के० वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 3 - 6 - 758 है, जो हीमायत नगर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1909 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर समत्ति में हितबद्ध 
किपी प्रा यकिन द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय- 20क में परिभाषित है , 
वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर / या 


अनुसूची 


घर नं0 3 - 6 - 758 13 वां गली हिमायत नगर, हैदराबाद 
में बीस्तेन 956 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1090 / 
79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर . 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
मधीन,निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्थात् : -- 


तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 
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( 1 ) 1. श्री मोहसीन बीन मुहम्मद , 2. सुलतानीसा बेगम , 
3. उमर बीन मुहम्मद , 10 - 2 - 6, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती डी० सुकन्या कमलाकर पति डी० कमलाकर 
रेड्डी 8 - 2 - 700 बनजारा हिल्ल , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 329/ 79 -80-~- यतः मुझे , 
के० के० वीर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 8 - 2 - 780 च्है , जो बनजारा हिल्स हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कैरताबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) , 
के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धो व्यक्तियों पर 
सूचना की तामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


भनुसुची 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति नं . 8 - 2 - 700 रास्ता नं० 12 बनजारा हिल्स 
हैदराबाद में है, रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 394/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय कैरताबाद हैदराबाद में । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उस अधिनियम की धारा 268- घ की उपधारा 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - . 

( 1 ) श्रीमती मरीयम बेगम पति मौलवी सैयद 3 - 6 - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

433, हिमायत नगर , हैदराबाद । 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री दयालाल एस भाडा पिता शमजी भाडा 3 - 6 
भारत सरकार 

433, हिमायत नगर , हैदराबाद । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
निदेश सं० आर० ए० सी० 330 / 79 - 80 - ~ यतः 
मुझे, के० के० वीर, 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या त- सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - २० से 
अधिक है 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० 3 - 6 - 433 का भाग है , जो हिमायत नगर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
के , अधीन, फरवरी, 1979 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर नं0 3 - 6 - 433 का भाग हिमायत नगर हैदराबाद 
में है , रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1180/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 

के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 18 अक्तूबर, 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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[ भाग 


1 - - 


1 


- - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) श्रीमती मरीयम बेराम पर नं0 3 - 6 - 433हिमायत 
नगर, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री नवीनचन्द्रा शाम जी भाड़ा 3- 6- 433, 
हिमायतनगर , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूँ । 

उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्रकप पाई . टी . एम . एस . - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

260 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निवेश सं० प्रार० ए० सी० 331/ 79- 80: - ~ यतः 
मुझे , के० के० वीर, 
पायार प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 4 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 3 - 6 - 433 का है, जो विभाग हिमायतनगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी, 1979 को 
पूर्पोक्त सम्पति के उचित बाबार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफम से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है पार पन्तरक ( मगतरकों ) पौर मन्तरिती 
( पातरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नतिधित रेश्य से उक्त अन्तरण मिखत में वास्तविक रूप से 
सषित महीं किया गया है : 


( 0 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की भवधि या तत्सम्बन्धी म्पक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रति बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीज से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शयों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ) भन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त मधि 

नियम के पचान कर देने मन्तरक के दायित्व में 
कमी करणे या उससे अपने में सुविधा के लिए 
पौर/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी माय या किसी पन या पम्प मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती तारा प्रकट नहीं किया गया पा पा किया 
पाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


घर नं0 3 - 6 - 433 का विभाग है हिमायत नगर हैवरा 
बाव में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1179/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 

के० के० धीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


अतः, पन, सत प्रधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण में , 
में, मायकर अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1) के 
प्रधीम, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रांत : -- 


- 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस०-- --- - 

( 1 ) श्री हाजीमोहमद बशीरुद्दीन, 1 - 1 - 299, प्रशोकनगर 

हैदराबाद । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( मन्तरक ) 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती प्रकतरुनीसा रफत सुलताना पति ताहर 
भारत सरकार 

अली घर नं० 4 - 1 - 1236 / 2/ 1 किंग कोटी 

रास्ता , हैदराबाद । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 अक्टूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
निदेश सं० पार० ए० सी० 332 /79- 80 - -यतः के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मुझे, के . के . वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की प्राधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० 4 - 1 - 1236 / 2/ 1 है , जो किंग कोटी रास्ता 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदरा 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 . का 

5 ) के अधीन, तारीख फरवरी , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

में किए आ सकेंगे । 
उजित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20- 5 में परिभाषित है , वही 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नहीं किया गया है :--- 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


घर नं . 4 - 1 - 1236/ 2/ 1 किंग कोटी रास्ता हैदराबाद 
में वीस्तेन 186 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं . 882/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 

के० के० बीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 18 अक्तूबर 1979 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अन 
सरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


मोहर : 
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[ भाग IIT-- - 


1 


- 


nath - tak. in 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० --- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269ध ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्स कमरसीयल कन्ट्रक्ट कारपोरेशन 20 - 4 
1183 - लाड बजार , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री टी० राधा देवी पति टी० नागेश्वर राव 12 - 2 
458/ 10, मेहदीपटनम , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त समिति के अमन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की धि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 333/ 79- 80- - यतः मुझे , 
के० के० वीर, 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है । 
और जिसकी सं० 5- 8- 81 है, जो फतेह सुलतान लेन में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी, 1979 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विधान करने का कारण है कि यथार्यो न सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दायमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
पतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में दिनबद्ध किमी 
अन्य . के द्वारा, अबोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 
है , वही अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
मारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


घर नं0 5 - 8 - 81 फतेह मुलतान लेन नामपलनी हैदराबाद 
में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 676/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , 
हैदराबाद । 

के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


अन : अत्र , 7 अधिनियम की धारा 269 -11 के अनमरण 
उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्यात 
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-- -- - - 


- 


--- - - - - -- - - - - - - 


( 1 ) श्री बी० वी० सुरेश पिता रागवेन्दर राव 5 - 8 
52, नामवली स्टेशन रास्ता, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री एच० वी० आर० अय्यानगर 3 - 4 - 759/ 2, 
सखोधया घर बरकतपुरा, हैदराबाद । 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के प्रम के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रमैन के सम्बन्ध में कोई भी भाषेप : - - 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस .-- - - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को 
धारा 289-4 ( 1 ) के गधीन मूबमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० पार० ए० सी० 334/ 79 - 80: - - यत : मुझे , 
के० के० वीर , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 2694 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 3- 4 - 759/ 2 है , जो बरकतपुरा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख फरवरी , 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतारित की गई है और मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बागार मृत्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत अधिक है बोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक मप में काषित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रगधि, बोली 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हिसबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहस्तामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । . 


स्पष्टीकरण : --नसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , बोरस 

मधिनियम के अध्याय 20- में परिभाषित 
हैं , वही पर्थ होगा वो उस प्रभाव में स्थित 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत एक्त 

अधिनियम , के भयोन कर दन के अन्तरक के 
दायिस्य में कमी करने या उससे बबने में सुविधा 
के लिए भोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें प्राय-कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम, या 
बन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


__ पहली सवा का प्लाट नं० 3 - 4 - 759/ 2 बरकतपुरा 
हैदराबाद वीर्तन 146 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 635/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 

के०के० धीर 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


मय: अब , उरत अधिनियम की धारा 269- म के अनुसरण 
में , मैं , उका पधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात : - .. 
21 - -336 GI /79 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- 


अाय 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की । 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री विद्यागौरी मेहता पति मलचन्द मेहता 5 - 1 
896/ 14, पुतली वोली, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रामीला बेन सनगवी पनि परवीन्द भाई सनगवी 
4 - 1 - 10 तीलक रोड़, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप :- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी ग्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० पार० ए० सी० 335/ 79 - 80: ---यत : मुझे , 
के० के० वीर, 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके प. वात् उन प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्भत्ति , जिसका उचित वा जार मुल्य 25, 000/ 
रूपए में भधिक है 
और जिसकी सं० 4 - 3-- 51 है, जो रघनाथ बाग सुलतान बाजार 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी , 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
भोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किश गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यषित द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसषी 


( 1 ) ऐसो किसी आप पा किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन नं0 5 घर नं० 4 - 3-- 51 के पीछे 66 से 72 
रघनाथ बाग , मुलतान बाजार, हैदराबाद । बीस्तन 382 वर्ग 
याई रजिस्ट्री दस्तावेज नं . 647/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , 
हैदराबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
( महायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


अपः, यत्र , उका अधिनियम की धारा 269 -ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 26 9 -4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात - - 
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प्रस्प माई . टी . एन . एस0 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) ( 1 ) Smt. Bardarunnisa. w / o Hameed Hussian, 

25 -Eadibarazur, Kumarwadi, Hydcrabad , 
(2 ) Atya T alat w /o Syed Shah Noorulhuq , 

House hold . 
Chatta Bazar , Hyderabad , ( H . No . 22 -8 -582 ) . 


( 2 ) Shri Range Rao v / v Shri Venkat Subbaiah , 

r / o Karimnagar . 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० आर० ए० मी० 336/ 79 - 80: -- यतः मुझे , 
के० के० वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पति, जिसका उधित बाजार मूल्य 25, 000/- रु. 
से पधिक है 

और जिमकी मं० 4- 1- 117| 117| 1 है, जो करीमनगर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करीमनगर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित माघार मुल्म से कम के दृश्यमान 
प्रतिफम के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्स सम्पति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिय सय पाया गया 
प्रतिफम , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, बो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्वामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदो फा , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 202 में परिभाषित 
हैं वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की गाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


घर नं . 4 - 1 - 117 और 4 -- 1 - 117/ 1 समारम मोहल्ला , 
करीमनगर वीस्तन 860 वर्ग मीटर रजिस्ट्री दस्तावेज नं 
589/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , करीमनगर । 


( ब ) ऐसी किसी चाय या किसी धन पा वन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रपोजना मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
मिए ; 


के० के० धीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः प्रब, मत अधिनियम की धारा 269- म के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित पक्तियों, अति : --- 


तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


1. ( 1 ) श्री यु० गनगप्पा, नेजामाबाद, . ( 2 ) नागानाथ 

राव, ( 3 ) भीम शास्त्री, ( 4 ) डी० रामलु , ( 5 ) 
बी० रामकिशन ( 6 ) बी० हनुमानडलु , ( 7 ) एन० 
रत्ना क मार, ( 8 ) राम चन्दर, ( 9 ) प्रार० 
लीनगा रेडी , ( 10 ) एस० सूर्यानारायना, ( 11 ) ज० 
सुन्दर रामय्या , ( 12 ) टी० गंगाराम । । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) मैसर्स नं० प्रेमीला बाई, ( 2) के० एस० नरेनदर 

नाथ ( 3 ) के . विद्यासागर बांसवाड़ा , निजमाबाद , 
जिला । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एम . एस० - --- - - - 
आपबार धिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन मुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेशा सं० पार० ए० सी० 337/ 79- 80: - - यतः मुझे , 
के०के० कीर, 
मस्कार अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके इसमें 
पासात अधिनियम कहा गया है), को धारा 269-ब के प्रधान 
समामालिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्मागर . . 
सम्पत्ति, जिपका उचिस बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० 1 - 4 - 101 है, जो गोलीगुडा गली बांसवाडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बांसवाडा में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 190 8( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी , 
1979 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्प से कम 
केल्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बामार माल्य , उसो दल्यमान प्रतिफस से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत अधिक है मौर मन्तरक ( मम्तरकों ) मीर अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फा निम्नलिखित रेश्य से उक्त अन्तरण मिबित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत मम्पनि के प्रति के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में मे 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हितब किसी 
प्रम्य म्यक्ति द्वारा प्रधोहस्तामारी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त बन्नों मोर पदों का , यो उक्त प्रधि 

नियम के अन्याय 2017 में यथा परिभाषित 
नही मर्य होगा जो रस प्रम्याय में लिया गया है । 


( क ) अम्बरम से किसी पाप को बाबत , पत अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोचक 


अनुसूची 


ऐसी किया आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 
पिन भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त पधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रपोमनाचं 

रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
साना पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


" श्री राजा राजेश्वरी टाकीज घर न० 1 - 4 - 101 , 
वीर्तन 1755 8 वर्ग फीट । मनजलेपर 4 ब्लाक गौलीगुडा गली 
बांसवाडा , नैजामाबाद जिला रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 208/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय बांसवाडा में । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 


बतः भव, उन पधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
व्यक्तियों , अर्थात : 


भाग III - - अण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण , 3, 1901 ) 
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1. ( 1 ) श्री नागुलम्मा गीरमय्या , पिता गुनडय्या बांसवाडा 

नैजामाबाद, जिला ( 2 ) नागुलम्मा बालराजय्या 
पिता वेंकय्या , नैजामाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जी० रामलीन्गम पिता राजय्या मैसर्स विजय मिल्स 

के० पाटनर है घर नं० 2 - 5 - 81 येलारेडी , नेजामा 
बाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति ये अजंन के लिए 
कार्यवाहियो करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप - - 


प्रप भाई• टी . एन . एस . - - ---- -- - --- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० आर० ए० सी० 338/ 79 - 80 - ~यतः मुझे , 
के० के० वीर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2895 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारग 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मस्य 25, 000/ 
रुपए से पधिक है और 
जिसकी सं० राईममील है , जो येला रेडी नैजामाबाद में स्थित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , येलारडी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक कान का हां किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुका शम्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही पर्व होगा जो उस प्रध्याय में विया 
. गया है । 


( 3 ) मम्तरण से हई किनो पाा को बास 31 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
जमीन और घर नं० 2 - 5 - 81 "मैसर्स श्री काटेश्वर 
राईस मील " येल्लोरेडी गुडा नैजामाबाद जिला रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं0 209/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय येल्लारेडी में । 


( ज ) सो को पार किसोधन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अतः अब उक्त , मधिनियम की धारा 269-1 के 
अनुसरण में , मैं , उक्स अधिनियम , की धारा 269 - की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलखित व्यक्तियों अर्थात : 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 18 अक्तूबर 1979 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -~ 

( 1 ) श्री डोसा भाई पुत्र श्री महरवान जी खम्बाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भाटापरारा जिला - - रायपुर । 

( अन्तरक ) 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती रजनीश मागर पनि मरदार सागर सिंह , 
भारत सरकार 

साहू सा मिल के पास , पंडरी तराय , रायपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 3 अक्तूबर 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाज की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीरत पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : --- 


निदेश सं० आई० ए० सी०/एफ्वी०/ भोपाल / 1340/ 79 - 80 
- - यतः मुझे , के ० के ० राय , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्सास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो रायपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , रामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 21 - 2 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
यह कि अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्गलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तकि रूप से कथित गहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो " उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 
अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


मकान साथ भूमि स्थित पांडरी तराय , जिला - रायपुर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिगियम , 1922 
( 1922 ) का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जागा चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


के० के० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्गलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- 


तारीख : 3 अक्तूबर 1979 
मोहर : 
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पका पाई . ट्रो० गत एम - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


( 1 ) श्रीमती कलावती पनि स्व० श्री राज गोपाल 
यादव मकान नं० 1189 , मदन महल , जबलपुर । 

अन्तरक ) 
( 2) श्री प्रीतम सिंह कपूर पुत्र स्व . श्री करतार सिंह , 
855, मदन महल , जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल , दिनांक 3 अक्तूबर 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी ०/भोप - 80/ 13 4 
यत : मुझे , के ० के ० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269व के अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो जबलपुर में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
| 1908 ( 19 08 का 16 ) के अधीन , तारीख 7 - 2-- 1979 

को पूर्वक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने 
का कारण है कि यथापूवेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के बवह 
प्रतिशत अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंसरितियों ) के बीच ए. से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दो मंजिला बिल्डिंग बियरिंग मकान नं० 855/ सी०- 1 , 
से 6 सी 8 तक , मदन महल , वार्ड नं0 30, जबलपुर । ( खसरा नं० 
73 का भाग , प्लाट नं0 5/ 2, माप 3250 वर्ग फुट ) । 


( ख ) ऐसी किपी बात या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
मुविधा के लिए ; 


के० के० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
निरीक्षी महायक आयकर आयुक्त , 

अर्जन रेंज , भोपाल । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: ---- 


सारीख : 3 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 
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" "" - - - -- - - = - = 
प्ररूप पाई०टी० एन० एस -- - - 

श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री शिवजी शाह नेपियर टाउन . 
जबलपुर द्वारा श्री भवन जी शाह पुन श्री राव जी शाह , 

नेपियर, टाउन , जबलपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) एस० आर० एम० फाउन्डेशन आफ इन्डिया , 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

शंकराचार्य नगर ऋषिकेश द्वारा श्री आनन्द प्रकाश 
भारत सरकार 

श्रीवास्तव पुत्र श्री जे . पी० श्रीवास्तव , राम निवास , 

ब्योहार बाग , जबलपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 


को यह मुक्ता जारी करके पूर्वोत मम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भोपाल , दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० एक्वी/ भीपाल/ 79 - 80/ 13 42 
यतः मुझे , कृ० कां० राय, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का कारण है किसे 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से 
अधिक और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो जबलपुर में स्थित है ( और 
इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 4 - 5 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्ति पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरत से हुई किमी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृषि भूमि ग्राम मंगली एन० बी० नं0666 पी० एच० 
नं० 44 , माप 13. 860 हक्टेयर्स तह० व जिला - - जबलपुर । 


कृ० कां० राय , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल, 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों : 


तारीख : 3 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 
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प्रारूप आई० टी० एन० एस० - - - - 

( 1 ) श्री चन्द्रकान्त पुत्र श्री श्याम जी शाह द्वारा श्री 

भवान जी शाह पुत्र श्री रावजी शाह नेपियर टाउन , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का ५३) को 

जबलपुर । 
पारा 289भ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्सरक ) 

( 2 ) सन्स्था एस० आर० एम० फाउन्डेशन आफ इन्डिया 
भारत सरकार 

शंकराचार्या नगर, रिषीकेश नगर द्वारा श्री मानन्द 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीकण ) 

प्रकाश श्रीवास्तव राम निवास ब्यौहार बाग , 
अर्जन रेंज, भोपाल 

जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 
भोपाल, दिनांक 3 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/ भोपाल / 79- 80/ को यह सूचना जारी करके पूस सम्मति के के 
1343 - - अत : मुझे , कृ० का० राय , 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिमियम कहा गया है ), की धारा 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: -- 
289- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार 

4 दिन की अवषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की पधि, मोदी 
और जिसकी सं0 भूमि , है तथा जो मंगेली , जबलपुर में स्थित 

अवधि भाव में समाप्त होती हो , केजीतर पूर्वापत 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
4 मई, 1979 । 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिब 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रबोहस्वाक्षरी के 
करने फा कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके पश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और पन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शबों पौर परों का , पोरस्त 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 

अधिनियम , के अभ्याय 20 + में परिमादित 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : 

वही अप होगा जो उस पम्याय में दिया गया । 


( क ) परतरण से हुई किसी प्राय की बात, सक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
रायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; पौर या 
( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी बन या पन्य पास्तियों 

को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम 
कार अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


प्रमुसूची 


भूमि एन० बी० 666 , पी० एच० नं0 88, स्थित ग्राम 
मंगेली तह० व जिला जबलपुर रकबा 7 . 823 हक्टेयर्स । 

कु . का . राय , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 3 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 


प्रतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 
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प्ररूप वाई . टी . एन . एस . ------- - 
मापकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री भवन जी शाह पुत्र श्री राव जी शाह नेपियर 
टाउन , जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) संस्था एस० आर० एम० फाउन्डेशन आफ इन्डिया , 

शंकराचार्या नगर, रिषी केश द्वारा सैकड़ी आनन्द 
प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री जे० पी० श्रीवास्तव 
राम निवास , ब्यौहार बाग, जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । । 


उक्त सम्पत्ति के पन के संबंध में कोई भो माप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेन , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 3 अक्तूबर 1979 
निदेश सं० आईएसी / एवधी / भोपाल / 79 - 80/ 1344:-- 
अतः मुझे, कृ० कां० राय, 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है), की धारा 269व के प्रधान 
समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो मंगेली जबलपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 4 
मई , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है पौर भन्सरफ ( पन्तरकों ) मोर प्रसारिती 
( पम्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित गोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख में 44 
दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी पन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


समीकरण - - इसमें प्रगत शवों मोर पयों का , मो उक्त प्रषि 

नियम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
बर्ष होगा, जा उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो माय को बाबत , उस 

पधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मौर/ या 


का अनुसूची 


r ) ऐसी किसी आय या किलो धन या अन्य प्रास्तियों , 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया पा या किया जाना माटिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ? 


भूमि रकबा 8 . 143 हेक्टयर्स एन० बी०नं० 666पी० एच० 
नं० 44 स्थित ग्राम मंगेली तह० व जिला , जबलपुर । 


कृ० का० राय , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 3 अक्तूबर, 1979 । 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्न अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण में . 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित नितयों अर्थात् :---- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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भाग IIT - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, नबम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 

9551 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस -- - ---- ( 1 ) श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री भवन जी शाह, 281 , 

नेपियर टाउन , जबलपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) संस्था एस० प्रार० एम० फाउन्डेशन आफ इन्डिया , 

शंकराचार्या नगर, रिषी केश द्वारा सेक्रेट्री प्रानन्द 
भारत सरकार 

प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री जे . पी० श्रीवास्तव , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

राम निवास, नेपियर टाउन , जबलपुर । 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 3 अक्तूबर , 1979 
निदेश सं० आई ए सी एक्वी /भोपाल/ 79-80/1345: --- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए . 
मतः मुझे , कृ० कां० राय , 

कार्यवाहियां करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
रुपए से अधिक 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो मंगेली, जबलपुर में स्थित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 4 
मई 1979 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

स्पष्टीकरण : -~-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उ अधि 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


भूमि 45 . 07 एकड़ एन० बी० नं . 666 पी० एच० नं० 
44 स्थित ग्राम मंगेली तह व जिला - - जबलपुर । 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269भा के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 3 अक्तूबर, 1979 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत , नवम्बर 24. 1070 ( अग्रहायण 3, 1901 ) [ भाग II - Nण 1 
प्ररूप पाई०टी० एन० एस० --- - 

( 1 ) श्रीमति कमला देवी गोसालिया राजकोट , ( 2 ) 

गुनवन्त लाल पार० पारीख 66. जावरा कम्पाउंड । 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

इन्दौर । ( 3 ) श्री गिरधारी लाल शर्मा बोजनकत 
की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मार्केट , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) एफ० एस० खैर एंड के० प्रा० लि . 127, एम० जी० 

रोड़, बाम्बे, ( 2) चौधरी इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

( म० प्र० ) प्रा . लि ., ए० बी० रोड़, इन्दौर । । 
भोपाल , दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 

( अन्तस्तिी ) 
निदेश सं० आई ए सी / एक्ची/ भोपाल/ 79 - 80/ 1346:-- - को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रतः, मुझे , १०. का० राय , 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
मायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है )- की धारा 269 ख 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार भल्य 25000/ रुपये 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
मौर जिसकी सं० बिल्डिंग, व. भूमि है, तथा जो इन्दौर में स्थित 

की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 21 
फरवरी, 1979 को 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान 

में किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है। 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि 
बीच ऐसे अन्तरम के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न लिखित 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही अर्थ 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत- उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मौर/ या 


1) एसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था : छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूधि 
बिल्डिंग, " सुवाशन कृपा ", से प्रसिद्ध बियरिंग नं0 12/ 2 
रवीन्द्र नाथ टैगौर मार्ग, इन्दौर साथ खुली भूमि एरिया 25 298 
वर्ग फुट । 


कृ० कां० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 3 अक्तूबर, 19791 
मोहर : 


प्रतः पब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण में 
में उक्त मधिनियम कीधारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 


भाग III - 


1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - - 


( 1 ) ( 1 ) श्री देवेन्द्र कुमार पुन लालाराम प्रसादराम 

सूद , ( 2 ) डा० दया कृष्ण सूद पुत्र मुश्ताक राम 
सूद 4, प्रताप नगर , इन्दौर । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्रीमती ईश्वरी बाई पत्नि दयाल दास जी , 

( 2 ) श्रीमति भगवानी बाई पलि श्री चांद जी 161, 
पालसीकर कालोनी, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अधन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध म कोई भी पाक्षेप: ---- 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
मार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 
__ निदेश सं० आई ए सी/ एक्वी/ भोपाल/ 79- 80/1347:-- 
अतः, मुझे, कृ० कां० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् ‘ उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289-ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- . 
से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 26 
फरवरी, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मोर मन्तरक ( पन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त पसरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अनधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा, अधोहस्ताक्षरो के पाम लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
घहो अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मोर/ या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अम्प पास्सियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकार नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा लिए ; 


प्लाट नं0 3 - 4 ए , ऐरिया 9300 वर्ग फट स्थित प्रताप नगर , 
इन्दौर । 


कृ० को० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , भोपाल । 


अतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनुसरण 
म . म . उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) के 
भवीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 


तारीख : 3 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 1010 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 


[ भाग 


- -बड 1 


- 


( 1 ) श्रीमती मनहर कुंवर पनि श्री ठाकुर साहब महेन्द्र 
सिंह ग्राम सरवन जिला - रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह जैन , त्रिपोलिया 
दरवाजा , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स संपत्ति को पर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


उक्त संपत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - -- 


प्रकप माई . टी . एन . एस . --- 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

2684 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० आई ए सी /एक्वी/ भोपाल/ 79 -80/1348:- - 
यतः, मुझे, कृ० को ० राय , 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (बिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को मह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उषित बाजार मूल्य 26, 000/- १० से 
मधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है , तथा जो रतलाम में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 24 मार्च, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पापमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि पयापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्प , उसके 
ध्यम्मान प्रतिफल से, ऐसे दयभमान प्रसिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है मौर पन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रवरिती ( अन्तरि 
तियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक सप से 
कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20-फ , में परिणापित 
है, वही पर्ष होगा , बो उस अम्पाय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रवि 

नियम मबीन कर देने के पन्तरको दायित्व 
में कमी करले पा रस सपने में सुविधा के लिए । 
पोर/ पा 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा धन -कर 
माधिमियम , 1957 ( 1967 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती तारा प्रकट नहीं किया गया था पा किया 
माना पाहिए पा , मिाने में सुविधा के लिए । 


भूमि ऐरिया 18, 887. 50 वर्ग फुट स्थित स्टेट हाई वे 
नं . 31, नीमच मह रोड़, रतलाम । 


( कृ० कां० राय ) 

सक्षम प्राधिकारी, 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) ; 

अर्जन रेंज, भोपाल 
तारीख : 3 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 


पता मन, उमत अधिनियम की धारा 280 अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्ननिषित भ्यक्तियों , पति : -- 
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( 1 ) श्रीमती रानी शर्मा पनि श्री ओम प्रकाश शर्मा 
प्रेम नगर कालोनी रोड़ , ग्वालियर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री धन श्याम दास पुत्र श्री गोपी चन्द कुकरेजा 

( 2 ) श्रीमति पूनम पनि श्री धन श्याम दास कुकरेजा 
65, प्रेम नगर कालोनी, ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 6 अक्तूबर , 1979 
निवेश सं० आई ए सी / एक्वी/ भोपाल / 79 - 80/ 1349:--- 
अत :, मुझे , कृ० को० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . मे 
अधिक है 
औरजिसकी सं० मकान है, तथा जो ग्वालियर में स्थित है ( और 
इससे उपाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 20 फरवरी , 
4. 979 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रतिब 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी अवधिबाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस सध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की , जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक मंजिला मकान नं0 65 रकबा 2960 वर्गफुट प्रेम 
नगर कालोनी , ग्वालियर । 


कृ० कां० राय , 

सक्षम प्राधिकारी , 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिथित व्यक्तियों अर्थात : --- 


तारीख : 6 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 


9556 भारत का राजपन, नवम्बर 24. 1070 ( अग्रहायण 3, 1001 ) 

[ माग IIT - 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- - -- - 

( 1 ) श्री रखी कुमार पुत्र वर्धमान जी उपुरिया रामबाग 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

रीतूवन , रतलाम । 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीरुमल जी मेहता , 17, 
भारत सरकार 

राम बाग रीतूवन, रतलाम । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

को यह सूक्ला मारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के मन के लिए 
भोपाल , दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० आई ए सी / एक्वी/ भोपाल / 79 - 80/ 1350: - - 

उक्त सम्पति के जर्जनके संबंध में कोई भी पानेप : - - 
अतः, मुझे , कृ० का० राय , 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीब से 45 
अयकर अधिनियम , 1981 ( 1001 का 43 ) 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

की तामील से 30दिन की अवधि, मो भी अवधि बाव 
की भारा 269- 14 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पत्तियों में से 
करने का कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित गाजार मस्य 

किसी व्यक्ति द्वारा 
25 , 000/- रु . से मधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो रतलाम में स्थित है ( और 

( ब ) इस सूचना के रामपन में प्रकाशन की तारीख से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबर 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण अधि 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताकारी के पास 

मिति में किए जा सकेंगे । 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 16 फरवरी, 1979 
को पुर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से खुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि मबापूक्ति सम्पात का उचित पाचार 
मुस्म , उसके पायमान प्रतिफस से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों मोर पत्रों का , बो उक्त 
पम्न प्रतिशत से अधिक है और पम्तरक ( अन्तरकों ) मोर पसरिती 

अधिनियम के अध्याय 20-4 में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया 

दही मर्ष होगा, बो उस अध्याय में 
प्रतिफल ,निम्नलिखित साश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 

दिया गया है । . 
मप से फषित नहीं किया गया है : 


( क ) प्रसरण से हुई किसी माय की गवत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
रायिस्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
मिए। पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी पन या प्रम्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर माधनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
ण बन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एक मंजिला मकान नं0 17 रकबा 5005 वर्ग फुट राम बाग 
री तूवन , रतलाम । 

कृ० का० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, . 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ), 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 6 अक्तूबर, 1979 । 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के मम सरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 2891 की पधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित मक्तियों , माता 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०--- - - 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती हरिप्रिया पनि श्री वी० के० पंडित " भारती 

भवन 79, एस० बी० रोड़, खार बाम्बे द्वारा , श्री 
गिरधारी लाल पुत्र डाल चन्द शर्मा " बसन्त 
निवास " रेस कोर्स रोड़ , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मांगी लाल 20 साठा 

बाजार, इन्दौर वर्तमान निवासी 8/ 8, न्यू पलासिया 
( II सी ) , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 
निदेश सं० आई ए सी / एक्वी /भोपाल/ 79 - 80/ 1351:--- 
अतः, मुझे , कृ० कां० राय , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 रन 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपए 
से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नयम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 6 फरवरी, 
1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवस 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 F में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मकान स्थित प्लाट नं0814 रकबा 4210 वर्ग फुट II सी० 
8/ 8, न्यू पलासिया , इन्दौर । 


कृ . कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल । 
तारीख : 6 अक्तूबर , 1979 । 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
23 - 336GI/79 
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[ भाग III . बर 1 


- 


प्ररूप पाई०टी० एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 


) श्री भंवर लाल जी पुत्र श्री बलदेव जी वगदी 
___ 50, राधा नगर कालोनी, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रामलाल पुत्र श्री फिरन्दमल जी मेघाणी , 
_ 117, जयरामपुर, इन्दीर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्मन के 
लिपे कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीमण ) 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई मीमाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 6 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आर० ए० सी०/एक्वी० / भोपाल / 79- 80/ 
1352 - यतः मुझे : कृ० का० राय 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मध्य 
25,000/- १० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 12- 2- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसने वश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरिसियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित मेश्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से मषित नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


पभोकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्बों और पों का , जो उक्न 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, 
वही पर्व होगा , बो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत, रक्त 

अधिनियम के मधोम करने के प्रसारक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन -कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


एक मंजिला पक्का मकान स्थित प्लाट नं० 105 
रकबा 2600 वर्गफुट गोपाल बाग , कालोनी , इन्दौर । 


कु० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः, पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 282-ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 280-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन लिम्नलिखित व्यक्तियों प्रात:---- 


तारीख : 6- 10- 1979 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ]] 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - -- 


( 1 ) श्री मुमताज हुसैन पुत्र श्री जठवार हुसैन , ( 2 ) 

श्री महमद अली पुत्र श्री कुरबान हुसैन, अलीगंज , 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2) सर्वश्री 

( 1 ) प्रवीप कुमार 
( 2 ) संजय कुमार 
( 3) जीतेन्द्र कुमार 
( 4 ) संजीव कुमार 
पुत्र श्री जवाहर लाल साहू द्वारा अभिभावक 
श्रीमती सरस्वती देवी ( मां ) बरखेड़ी वार्ड नं0 
25 , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रारकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 9 अक्तूबर , 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्वी०/ भोपाल/ 79-80/ 
1353-- -- प्रत : मुझे कृ० कॉ० राय 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , गहा गया है ), की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो भोपाल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का . 16 ) के अधीन तारीख 
14- 2- 1979 को 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत ,, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


। ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


दो मंजिला मकान रकबा 1024 वर्गफुट वार्ड नं० 25 
बरखेड़ी , बजरिया , भोपाल । 

कृ० को राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 9- 10 -1979 
मोहर : 
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भारतका राजपत्र , नवम्बर 24, 1079 ( अग्रहायण 3 , 1901 ) 


[ भाग 


- 


1 


( 1 ) श्री विठ्ठल जी पुत्र श्री टुन्डिरान जावलीकर 

सेवा निवृत्त ज्वाइंट डाइरेक्टर मार्थिक एवं 
सांख्यिकीय संचालनालय , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगत प्रकाश पुत्र श्री पंजाबी लाल जैन , 

कार्यपालन मंत्री , एरीगेशन , 93/ 67, 4250 
क्वार्टर्स , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त समानि के मन संबंध में कोई भी पामेष : - - 


प्रस्पाई . टी . एन . एस . - - --- - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269-4 ( 1) के प्रभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 9 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/ भोपाल/ 79- 80/ 
1354 -- अतः मुझे, कृ० को० राय 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
परवात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 5 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/ 

अधिक है 
और जिसकी सं० मकान व प्लाट है , तथा जो भोपाल में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , 29- 2- 1979 
को नोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्म से कम फे 
दश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है 
और मुसे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पय पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाधार मुल्य , उसके वश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत मधिक 
है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( पन्सरिसियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उमस मन्तरण लिखित में पास्तविक रूप से , 
कचित नहीं किया गया है । --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की पवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा की 
शामीस से 30 दिन की प्रवधि , बो भो अबधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में से 
किसी ग्पति द्वारा 


( ब ) म मूबना के रामपत्र में प्रकाशन की नारी थे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितमा 
झिमी मभ्य व्यक्ति द्वारा, पोहस्तामारी के पाग 
भिषित किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शाग्दों और पड़ों का , ना उक्त 

अधिनियम के अध्याय १ ॥ में परिभाषित 
है, बही अर्थ होगा जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( 5 ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबा , उस मधि 

मियम के मधीन कर देने के अन्तरक के रायित्व में 
कभी करणे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसभी 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पामा पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० 117 साथ एक निर्मित मकान रकबा 4000 
वर्ग फुट स्थित ई- 5 शाहपुरा , भोपाल । 

कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः प्रब उक्त प्रधिनियम की धारा 289 -1 के अनुसरण . 
में , उक्त अधिनियम की धारा 282-4 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीमा निम्नलिखित भ्यक्तियों , पहा- - 


तारीख : 9- 10- 1979 
मोहर : 


भागे III - - खण्ड 1 ] 
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- 


- 


- 


- 
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. 


. . 


. 


. .. . - 


- 


- 


- 


प्रहप भाई. टी . एन . एस . - - - - - - - 


( 1 ) श्री बसंतीलाल पुत्र श्री फूलचन्द जी मानाषत 
14, लाड कालोनी , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राम कुंवर बाई पत्नी श्री राम पाल जी 
बहेती , 3, पीपली बाजार, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


हो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अंजन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूँ । 


उक्त संगति के अन के संबंध में कोई भी माशेष : - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
__ 2604 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 9 अक्तूबर , 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल/ 79-80/ 
1355 - - यतः मुझे कृ० का० राय 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 19818143 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
केमधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 27- 2- 1979 को 
पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल अन्तस्ति हो गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूॉक्स सम्पत्ति का उचित बापार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) भोर मन्तरिती 
( अनारतियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफस, निम्नलिखिन उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तपिक अप से कपिर नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की बारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पवधि बाय में समाप्त होती हो , के भीतर पऑक्त 
व्यक्तियों में में किसी भक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितब 
किमी अभ्य व्यक्ति पारा , अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पपीकरण !- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पों का जो उक्त 

भधिनियम के अध्याय 20 -फ में परिभाषित है , 
वही प्रमं होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनारग से हुई किसी पाय की बाबम , सस 
मधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के 
बायित्व में कमी करने या उसमे बने में सचिमा के 
लिए पोर/ या 


अनुसची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या बाय बास्तियों 

को जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम, 1967 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्य भन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या पिया जाना चाहिए पाछिपाने में सुविधा 
के लिए 


चार मंजिला मकान रकबा 618 वर्ग फुट 206 , 
एम० जी० मार्ग, ( शीराकुण्ड ) , इन्दौर । 

कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी , 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल । 


मत : पब , रस्त अधिनियम की धारा 26 - ग के प्रमुसरण में ; 
में उक्त अधिनियम , की गारा 289-4 की धारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 9 - 10- 1979 


मोहर : 


लाल 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री नैयर हसन अनी पुत्र श्री इब्राहिम पीर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

गेट , भोपाल । 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) ( 1 ) श्रीमती खेमाबाई विधवा पस्नी श्री बलदेव 

सिंह । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री माया राम , 
मर्जन रेंज , भोपाल 

( 3 ) श्री मोहन लाल 

( 4 ) श्री मन्नूलाल पुत्र श्री बलदेव सिंह 
भोपाल , दिनांक 9 अक्तूबर, 1979 

( 5) श्री भंवरलाल ( अवयस्क ) पुत्र श्री मन्नू 
निर्देश सं० आर० ए० सी०/एक्वी०/ भोपाल/ 79- 80 
1356 — यत : मुझे कृ० का० राय 

( 6 ) श्री दीपचन्द पुत्र श्री मोहनलाल 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( 7 ) श्रीमती जानकीबाई पत्नी श्री खजेराव 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

( 8 ) श्री कमल सिंह पुत्र मोहनलाल , कोतरा , 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सुल्तानाबाद, भोपाल । 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( अन्तरिती ) 
रुपए से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो कल्याणपुर में कार्यवाहियो करता हूं । 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन तारीख 21- 2- 1979 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और प्रतरिती ( अन्तरिदियों ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
लिखित में वास्तविक रूप से कपिस नहीं किया गया है : - - 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( ) अन्तरण से हर किसी माय की पाबव , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी कारने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मौरमा 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पदों मोर पदों का, जो उक्त मधि 

नियम , के मध्याय 20% में परिभाषित 
है , वही पर्व होगा, जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


___ कृषि भूमि खसरा नं० 34/ 2, 36 , 37 , 38 , 60 व 
237/ 31 कुल रकबा 50 एकड़ 72 सीमल , स्मित ग्राम 
कल्याणपुर , तहसील ईजुर । 


कृ . कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
• निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अता प्रब , सस्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 288-4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: - - 


तारीख : 9 - 10 -1979 
मोहर : 
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- - - - 


- 


- - 


- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- - -- - --- - -- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 9 अक्तूबर, 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यी०/ भोपाल/ 79-80/ 
1357- - अतः मुझे कृ० कां० राय , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 
के प्रपीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि व मकान है , तथा जो विलासपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बिलासपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख 6- 2- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफम के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रा प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफ ( पम्तरकों ) 
पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : -- 


( 1 ) भैसर्स चौधरी राम चिमनलाल खापरगंज , बिलास 

पुर वारा पार्टनर्स : - -- 
( 1 ) मानन्द 
( 2 ) थी प्रपोक कुमार पुत्र चिमनलाल , 
( 2 ) श्रीमती समरावा देवी विधवा पत्नी स्व० 
श्री चिमनलाल , 
( 4 ) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामसरनदास 
पंजाबी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स श्री किशन सुभाषचन्द एंड कं० तोरवां , 

बिलासपुर द्वारा पार्टनर श्री सुभाष चन्द अग्रवाल 
पुत्र श्री किशन जी तोरवां , बिलासपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
भवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के पतरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं, वही अथ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रातरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मनुसूची 
प्लाट नं0 5 माप 0 . 129 हैक्टेयर्स हल्का नं० 109 
साथ निमित गोदाम , दो कमरे स्थित सरकंडा , बिलासपुर । 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर प्रायक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः प्रब , पुक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , में , रक्त अधिनियम की धारा 3894 की सपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, पति : - - 


तारीख : 9-10-1979 
मोहर : 


( प्रान्सरिती) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - 

( 1 ) श्रीमती बलवंत कौर पत्नी स्व . श्री सरदार 

बुध सिंह , नेपियर टाउन , जबलपुर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्नरक ) 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन मूखमा 

( 2 ) श्रीमती मीना देवी राय पत्नी श्री के० प्रार० 
भारत सरकार 

राय , 738, पेपियर टाउन , जबलपुर 
कार्यानर , पहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के 
भोपाल , दिनांक 10 अक्तूबर 1979 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई० ए० सी०एमबी०/ भोपाल/ 79- 80/ 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राधेप :---- 
1358-- - अत : मुझे कृ० कां० राय 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब, से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका अवित बाजार 

अनधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मस्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . मकान है , तथा जो जबलपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

गढ किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 
तारीख 8 - 2- 1979 को । 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों फा , जो उमत 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

है, वही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

गया है । 
प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक ( मन्तरकों ) और 
भगतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( 0 ) अन्तरण से हुई किसी पाम की बाबत सप्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरस के 
गायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


। ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


अनुसूची 
तीन मंजिला मकान बियरिंग नं० 237/20- 4 प्लाट 
नं० 897 स्थित सुभाष नगर , जबलपुर । । 


कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षो सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 10- 1979 
मोहर : 


Hmm . 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप प्राई० टी० एन०एम० -- - 

( 1 ) श्रीमती बलवंत कौर पत्नी स्व० सरदार बुध सिंह 

नेपियर टाउन, जवलपुर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) मे अधीन सुचना 

( 2 ) श्री प्रदीप गोडवेले पुत्र श्री सीताराम बालकृष्णा 
भारत सरकार 

गोडवेले , वेस्ट निर्माण गंज बाई , जवलपुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 10 अक्तूबर 1979 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ एक्वी०/भोपाल 79- 80/ 

वाहियां शुम्द करता हूं । 
2359 - - अतः, मुझे कृ० कां० गया , 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 45 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

दिन की अवधि या तम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

म पमान होती हो , के भीतर पनि व्यक्तियों में 
अधिक है 

से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी मं० मकान है , तथा जो जबलपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , ( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 

दिन के भीतर उका यावर मंपत्ति न हितबद्ध किमी 
अधीन , 8- 2- 1979 को 

प्रय व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरो के पास लिखित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , इसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत में स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


तीन मंजिला मकान विरिंग नं0 237/00 - लाट नं . 
897 का भाग स्थित मुभाष नगर , जबलपुर । 


कृ० का राय 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 10- 10- 1979 
मोहर : 


21. 316GI/ 70 


नाम 
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[ माम III - बाग 1 
प्रकप पाई . टी . एम . एस . --- ( 1 ) श्रीमती बलवंत कौर पत्नी स्व० सरदार बुध सिंह 

नेपियर टाउन , जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
26 --0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती माल्ती माला पेटिया पुत्री श्री बाला 
भारत सरकार 

प्रसाद जी पेटिया साईखेड़ा तहसील गाडरवाड़ा , 

जिला नर्रासगरपुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
भोपाल , दिनांक 10 अक्तूबर 1979 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उस सम्मसि के अजेन के समय में काई मो माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


निर्देश मं० आई० ए० मी०वी० / भोपाल / 79- 80 / 
1 3 60- - अतः मुझे कृ० का० राय , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 -4 
के प्रधौन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - . 
से अधिक है और 
जिमकी सं० मकान है , तथा जो जबलपुर में स्थित 
है ( और इससे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 8- 2- 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रन्सरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से मधिक है मौर अन्तरक ( मम्तरकों ) मोर भतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के सिये तय पाया गया 
प्रतिफस , निम्नलिखित उद्देश्य से पक्त प्रसरण लिखित में 
यास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उस्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य म्पक्ति द्वारा , मोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , मही पर्य होगा, जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरम से हुई किमी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए । मोर/ या 


अनुसूची 


नीन मंजिला मकान तं० 237/ 7o - 1 प्लाट २० 807 
मा भाग स्थित सुभाष नगर , जबलपुर । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायफर भधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -मर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था ; या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिये । 


कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मता , मम , रमत अधिनियम की धारा 209 - बममरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2011 को उपमारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , पव: - - 


तारीख : 10- 10 -1979 
मोहर : 
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प्रकप भाई . टी . एन . एस . - -- - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 फा43) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री भरत कुमार व गिरीश कुमार पुत्र श्री हीरा 

भाई व श्रीमती ललिताबाई पत्नी श्री हीराबाई 
निवासी सूरत ( गुजरात ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री राजमल जैन निवामी 
173, लक्ष्मी बाई नगर , उज्जैन । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निर्देश मं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल / 79- 80 
1361 - - अत : मुझे कृ० कां० राय 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , चिसका उचित बाजार 
मुल्य 25,000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी मं मकान भाग ) है , तथा जो उज्जैन में 
स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अन् सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
उज्जैन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , 12-2 -1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित गाजार मूल्य से 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे लयमान प्रतिफम का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है, मोर यह कि मन्तरक ( मम्तरकों ) मोर 
मासरिसी ( मन्सरितियों ) के बीच ऐसे अन्वरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित मेश्य से उक्त अन्तरब 
लिखित में बास्तविक रूप से कषित महीं किया मया 


. ( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीम से 30 दिन की प्रधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसवड . 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , बही पहोगा जो उस प्रध्याय में दिया गया 


( क ) पन्तरण से किसी प्राब की बारत , रक्त पवि . 

नियम , के अधीन कर देने के प्रताप के दायित्व 
में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और/ या 


अनुसूची 


मकान नं० 1/ 936, खिखाडकर मार्ग , उज्जैन । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या भम्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
बया पाया किया जाना पाहिए पा , पिपाने में सुविधा 
के मिए ; 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 18- 10- 1979 
मोहर : 


भसा , अम सक्त अधिनियम को मारा 269ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) के 
मधोन निम्नविचित व्यक्तियों, वर्षाव । - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की 

धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री भरत कुमार व गिरीश कुमार पुत्र श्री 

हीराभाई व श्रीमती ललिता बाई पत्ती श्री 
हीराभाई निवासी सूरत (गुजरात ) । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबलाल जैन निवासी 
दौलतगंज , उज्जैन । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


कार्यालय , सहायक प्रायवर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/ भोपाल/ 79- 80/ 
1362 - - अत : मुझे कृ० कां० राय 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पति, जिमका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है तथा जो उज्जैन 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित हैं ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कुल्लू मरजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
12 फरवरी, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्साम करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचनाके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क ; परिभाषित 
हैं , वही अथ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आतियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के .. योजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं० 1/ 936 का 
उज्जैन । 


भाग , खिखाडकर मार्ग , 


अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


कृ . कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
तारीख : 18- 10 -1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री भरत कुमार , व गिरीश कुमार पुत्र श्री 

हीराभाई व श्रीमती ललिता बाई पत्नी श्री 
हीराभाई निवासी सूरत ( गुजरात ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जैन निवासी 
माधव नगर , उज्जैन । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जग रंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यी ०/ भोपाल/ 79 -80 / 
.. 136 3 अत : मुझे कृ० कां० राय 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी स० मकान ( भाग ) है , तथा जो उज्जैन में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , उज्जैन 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 
12- 2-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दसनान प्रतिकन के लिए प्ररिन को गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्भत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके द फ्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिग्नित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभापित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में गुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं . 1/ 936 का भाग स्थित खिखाड़कर मार्ग , 
उज्जैन । 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 18- 10 - 1979 
मोहर : 
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[ मागे IIT - 1 
प्रस्प बाई . ढो . एम . एस . - - 

( 1 ) श्री निम्मणढ़ा पावती , पति हनुमन्तराव, 2. 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 198181 43 ) की धारा 

निम्मगढा सुधाकर, 3. निम्मगठा शैलजा पिता 
289 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

हनुमन्तराव, विजयवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

कमबमपाटि नाग एवरराव पिता सांबय्य 
कार्यालय, पहायक प्रापकर पायुक्त (निरीमण ) 

दुग्गिराला । । 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

( अन्तरिती ) 
काकीनाडा, दिनांक 6 जुलाई 1979 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
निर्देश सं० 896 -- यत : मुझे बी० पी० सुब्बाराव 

निए कार्यवाहियों करता है । 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 260 

मत सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माजेप : -- 
के मशीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

( क ) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 
कि स्पाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रूपए 

45 दिन की अवधि पा तत्सम्बयो ग्यक्तियों पर 
से अधिक है और जिसकी सं० है, जो दुग्गिराला में स्थित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दुग्गिराला में 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 3- 2 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बाबार मुख्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये भतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

( ब ) इस सूचना के राषपत में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , उसके 

45 दिन के भीतर उपस स्वावर सम्पत्ति में हितकर 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, पयोहस्ताबारी के पास 
पधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर मन्तरिती 

मिविर में किए जा सकेंगे । 
( पसारितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिकन , निम्नलिखित उद्देश्य से उस मारग लिखित में 
वास्तविक कम से कपिन महो कि गया है : - - 

स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शनों पीर पदो की , जो मषि . 

नियम के अध्याय 20-2 में परिमापित है। 
नही होगा, वो उस अध्याय में दिया गया है । 


क ) प्रसरण से किसी पाय की बाबत, उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में 
कमो करने या उससे अपने में सुविधा के लिए पोर/ या 


मनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य पास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
प्रमरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किंवा 
जाना चाहिये पा , छिपाने में सुमेधा के लिए। 


दुग्गिराला रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15 - 2- 79 
में पंजीकृत नं . 61/ 79 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


बी०वी० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
तारीख : 6 - 7 - 1979 
मोहर : 


प्रत : अब उक्त अधिनियम की धारा 289ग के प्रमरम में ; 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 288 -4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रांद : -- 


भाग III --- 


1 ] 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . --- - - - 
बायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री बच्चू वेंकटनारायणमूर्ति , पु० मल्लूया, उधिलि , 
कोतापेट , तालुका । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री कुमपदला वीर वेंकट सत्यनारायणा, पु . 
सुब्बाराष, मुंजवरम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी कामेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब से 45 

दिन की अवधि वा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , षो मी प्राधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 7 अगस्त 1979 
निर्देश सं० 904 -- यत : मुझे के० सुब्बाराव 
पापकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
26 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० ( भूमि ) है, जो मुनगडा ( पूरब ) गोदावरी 
जिला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
अंबाजीपेट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 27 - 2- 1979 
तोपर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफम के लिए मतरित की गई है 

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यापूर्षोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके पश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल पा पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है मोर अन्तरक ( मम्तरकों ) पौर बन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नमिषित उद्देश्य से उक्त भन्तरण मिखित में वास्तविक रूप 
से पषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशम की तारीख से 43 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपद किसी 
पन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिषित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ; जो उक्त अधिनियम 

के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , नही म 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( . ) पन्तरग से हुई किसी पाय को बाबत उक्त कि 

नियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
पोर/ मा 


अंबाजीपेट रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 29 - 2- 79 
___ में पंजीकृत दस्तवेज नं० 237 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
मरवरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
बाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


पता घर , उमा अधिनियम की धारा 289- मनुसरण में , 
में , बत अधिनियम की धारा 2894 को पारा ( 1 ) 
बीन,निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्षा : 


तारीख : 7- 8- 1979 
मोरह : 
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( 1 ) श्री बच्चु वेंकटनारायणा मूर्ति पु० मल्लय्या 
उधिलि , कोत्तपेट , तालुका । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कुमपटला नाग प्रसादराय पु० मुब्बाराव, 
मुंजवरम , पूरब गोदावरी जिला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: - - 


प्ररूप माई. टी . एन० एस०- -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
. 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 7 अगस्त 1979 
निर्देश सं० 905 - - यत: मुझे के० सुब्बाराव 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/ - ६० से अधिक है । 
और जिसकी सं० है, जो मुनगुडा, कोंत्तपेट तालुका 
में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अंबाजी 
पेट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 24- 2-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक 
( प्रस्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :-- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


079 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं , बही मर्य होगा जो उस प्राध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बधमे में सुविधा 
के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या घन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


अंबाजीपेट रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 29- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज न० 235 में निगमित अनुसूची संपत्ति । 


के० सुमाराव 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
तारीख : 7 अगस्त 1979 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


भाग III --- खण्ड 1 ] 
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- 


प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - - -- 


प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . वेरि सुन्दर लक्ष्मी नरसिम्हा राव 3 - 6 - 547/ 211, 
हिमायतनगर, हैदराबाद-27 

( अन्तरक ) 
2. अन्नपूर्ण एंटरप्रंसस 5 - 4 - 730, स्टेशन रोड, नामपल्ली 
हैदराबाद- 1 

( अन्तरिती ) 
3. बेजवाड़ा मेडिकल स्टोर्स , गांधीनगर विजयवाड़ा 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 31 अगस्त 1979 
निर्देश सं० 911 -~~ यतः, मुझे , के० सुब्बा राव , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० है , तथा जो गांधीनगर विजयवाडा 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , सारीख 9 फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारग है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दषयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( प्रत्तरितियों ) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधि 

नियम 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 20- क 
में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 759 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
25 -33661179 


तारीख : 31 - 8- 1979 
मोहर : 
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[ भाग III --- खण्ड । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - - - 


1. ( 1 ) श्री पी० जगदीश्वर राम प्रसाद 
( 2 ) श्री पी० सुधाकर , न्यू कालोनी , बैजाग 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्रीमती बी० बंगारू तल्ली 49 - 11 - 4- , ललितानगर, 
वैजाग 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , काकीनाडा 


को यह सूचना जागे करके सर्वोकन सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


काकीनाडा , दिनांक 6 सितम्बर 1979 


उसनमान के अमन के संबंध में कोई भी ग्राभेष : - - 


( 5 ) म सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 47 

दिन की अवधि या नरसम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना की 
तापीन से 30 दिन की अवधि , जा भी प्रवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिमो में ने 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० 912--- यतः , मुझ , के० सुब्बा राव , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269- 7 के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित नाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से अधिक है । 

और जिसकी सं० वैजाग है, तथा जो 49 - 11 -- 4- ए में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , वैजाग में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
24 फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में घास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( त्र ) इस स् बना के राजपत्र में प्रागन का नारो से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मति हिनन किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताअगे के पाग निखित 
मंका जा सकी । 


स्पष्टीकरण - - -इसमें प्रयुक्त शम्दा पो र गदा का , ना उक्त मधि 

नयम , ध्याय 20 -क में परिभाषित है , बही 
प्रगडोगा , जो उस दिया गया है . 


अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के मन्सरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसो किसी आप या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था य ! किया जाना चाहिए था छिपान में 
मुविधा के लिए : 


वैजाग रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 790/ 79 में निमित अनुसूची 
सम्पत्ति । 


के० मुबाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पायत्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


पतः प्रब , उक्त अधिनियम को धारा 269- 7 के 
अनुसरण में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- की 
उपारा ( 1 ) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - 


तारीख : 6- 9- 1979 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी०एन०एस० --- - -- --- -- 

1. ( 1 ) श्री पी० जगदीश्वर प्रसाद 
मायकर आधनियम , 1961 ( 19 8 1 का 43 ) को धारा 

( 2 ) श्री पी० सुधाकर, न्यू कालोनी, वैजाग 
289- 4 ( 1 ) अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. ( 1 ) श्री वी० अप्पा राव 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री वी० वेंकटराव 
कार्यात्रा, नहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) श्री वी० नारायण मूर्ती, ललिता नगरम 
अर्जन रेंज, काकीनाडा 

वैजाग - 4 

( अन्तरिती ) 
काकीनाडा, दिनांक 6 सितम्बर 1979 

को यह सचना जारी करके पूर्वोमत सम्पत्ति के प्रजन के 
निर्देश सं० 913 - - यतः, मुझे, के० सुब्बाराव , 
मायकर विनिम, 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 

लिए काववादियां करता हूं । 
इसके पश्चात अधिनियम कहा है ) की धारा 269 - ख 
के प्रधीत मानाधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर निजका क्ति बाजार मल्य 25, 000/ - 5 . 

उक्त स - पत्ति के पर्वत के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
से भधिक है 
और जिसकी सं० 49 - 11 -- 4-ए है, तथा जो विशाखापत्तनम 

( क ) इम मुचना के राजपत्र गं पकान की तारीख से 
में स्थित है ( पीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,विशाखापत्तनम 

सूना की तापोल पे 30 दिन को अधि, जो भी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

अवधि बाद में बात होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधीन, तारीख फरवरी 1979 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल कनिए पारित की गई है और से यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश का ताराख से 
का कारण है कि यमापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाआर मस्प , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किलो अन्य पक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिशत से अधिक है , और अन्तर ( प्रन्तरकों ) और अमरिती 

लिदिन में किए जा नसँग । 
( अन्तरितियों ) फ बी ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्टोकर ग : -- - इसमें प्रयक्त शब्दों पीर पदों का , उक्त 
रूप से कयित नहीं किया गया है :-- -- 

यधिनियम , के प्रध्याय 20-1 में परिभाषित 
हैं वही अर्थ होगा, जो उभ प्रध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अमरा से हई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के भन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; योरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी सिमो आय या विमो धन या अन्य बास्तियों 

को . निम्न मारतीय पायक अधिनियम , 1922 
( 1922 + 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
धन- फर धिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था ; छिपाने में मुविधा के 
लिए ; 


वैजाग रजिस्ट्री अधिकारी में पाक्षिक अन्त 28- 2- 78 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 9 17/ 79 में नियमित अनमूची 
सम्पसि । 


के० सुब्बाराष 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अत : पन , उपत अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरम 
में , में , समत अधिनियम की धारा 269 - व की पारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 6 - 9 - 1979 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


प्ररूपमाई . टी . एन . एम . - - - - - 


1. श्री डी० वी० जगन्नाथराव पिठापुरम 


( अन्तरक ) 


आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2694 ( 1 ) धीन सूचना 


2. ( 1 ) श्रीमती एम . सत्यवती 

( 2 ) एम० सोमराज पेवापुरम 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्मति के अधन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की मधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामीम से 30 दिन की अवधि, जो भी 
प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 6 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 914 — यतः, मुझे , के० सुब्बाराव , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० वाड नं0 8 है, तथा जो पिठापुरम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पिठापुरम में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
19- 2 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्य उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दायमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से मधिर पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्सामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शयों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 
है, वही प्रथं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किती पाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्त रक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए, और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आम या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1923 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


पिठापुरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
से तंजीकृत दस्तावेज नं० 158/ 79 से निगमित अनुसूची 
सम्पत्ति । 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 


बत: पब , न धिनियम की धारा 262- 4 के 
अनुसरम में , मैं , जगन प्रधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6 - 9 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - -- 


1. श्री डी० वी० के० मूर्यराव, पिठापुरम 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती एम . सत्यवती , एम० सोमराजू , पेद्धापुरम 

( अन्तरिती ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , काकीनाडा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


काकीनाडा , दिनांक 6 सितम्बर 1979 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तंत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वार ; 


निर्देश सं० 9 15 - यत :, मुझे, के० सुब्बाराव , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये में अधिक है 

और जिसकी सं० वार्ड नं० 8 है, तथा जो पिठापुरम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पिठापुरम में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

श्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्या, उसके दश्यमान प्रतिफल में , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्नरकों ) और अनरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : ---. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अनोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषेत है , वही 
अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


पिठापुरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15 - 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज सं० 149/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
मरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 6- 9 -1979 
मोहर : 
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प्ररू० आई० टी० एन० एस० - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री डी० माधवराव, पिठापुरम 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्रीमती एम . सत्यवती 
( 2 ) श्री एम० मोमराजू , पेद्धापुरम 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधो व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 6 सितम्बर 1979 
निर्देश मं० 916 ---यतः, मुझे , के० सुब्बाराव , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० वार्ड नं० 8 है, तथा जो पिठापुरम में स्थित 
है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पिठापुरम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
7- 2 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 
पिठापुरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 148/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


क० सुब्बाराव 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

भर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 6 - 9 -1979 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री डी० बी० जो रामाराव गगन महल कालोनी 
दोमलगुडा हैदराबाद- 29 । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्रीमती एम . सत्यवती 
( 2 ) श्री एम० सोमराजु , पेद्धपुरम 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 6 सितम्बर 1979 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देण सं० 917 -- यतः, मुझे , के० सुब्बाराव , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
पारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० वार्ड नं0 8 है, तथा जो पिठापुरम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पिठापुरम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
3 - 2 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर पन्तरक 
( भन्तरकों ) भोर मन्सरिती ( मन्तरितियों ) के बीच एम 
मम्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है . -- 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकंग । 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और / या 


अनुसूची 


पिठापुरम रजिस्ट्री अधिकारी म पाक्षिक अन्त 28 - 2- 79 
पंजीकृत दस्तावेज नं0 93/ 79 में निगमित अन सूची सम्पत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


के० मुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रतिः-- 


तारीख : 6 - 9 -1979 
मोहर : 
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[ भाग III - - 1 
- - - - - - - . . : - . - - - - - - - - - - - -- - - 


- 


- -- - - - - - 


- - - - - 


प्ररूप आई०टी०एन० एस०-- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री पी० कृष्णमनि ट्रंक रोड , पोंगेलु 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती पी० महलक्षम्मा , चीशला । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक प्रापफर पायुक्त (निरीमण ) 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 6 सितम्बर 1979 
निर्देश मं० 922 - - यतः , मुझे , के० सुब्बाराव , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ब 
के अघोन मसम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि यावर सम्पति , जिपमा उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं० 14/121 है तथा जो चीशला में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चीशला में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
उन्ह निगा में पधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण , 
निखित में वास्तविक कम से कथित नहीं किया गया है : -- 


( अ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मघोहरतामारी के पास 
सिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है, वही प्रर्ष होगा जो उम प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माप की बाबत मत 

अधिनियम के अधीन कर देने के भन्सरक के 
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; ओर/ या 


चीशला रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 271/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


( a ) पेसो किसो पाप या किसी धर या अन्य प्रास्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० सुन्धाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


पत : भव , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
मे , में , उक्त प्रधिनियम , की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6- 9- 1979 
मोहर : 


IIT - 


र 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


तो 1. श्रीमती गोगिनेनी चिन्नम्मायी पस्नी नि० वि० चौधरी 

चैयरमैन , ए० पी० माहनिंग कारपोरेशन 6 - 3 -569 
मोमाजिगला , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री एम . कृष्णाराव , पुत्र र सुब्बाराव ट्रस्टी , बैक 
प्राफीसर्स एजुकेशन ट्रस्ट , गुंटूर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी सरके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के प्रमैन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेर - - 


काकीनाडा , दिनांक 6 सितम्बर 1979 


निर्देश सं० 923 - - यतः, मुझे , के० सुब्बाराव , 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 5 - 50 - 51 है , तथा जो प्रादीपैट, 6 लैन 
14 कास रोड , गुंटूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से घणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( मन्तरकों ) 
पार मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए 
बय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : - - 


( क ) २स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( म ) इस सूचना . के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
, 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही मर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


गुंटूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28 - 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 400/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


प्रह : अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , मत अधिनियम की धारा 289 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात : - - 
26 - 336GI/ 79 


तारीख : 6- 9- 1979 
मोहर : , 
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[ भाग III -- - अण्ड 1 
प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - 

1. श्रीमती सोमु लक्षमी रामरत्नम रामकोटेश्वर राव , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

___ कोसपेट , गुंटूर 

2. श्री जुलूरी पुल्लाराव , पुत्र वेंकटरस्नम , मेक्रेटरी, 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ गुंटूर पो मर्चेटस चलियेंद्र संघम , पाता गुंटूर, गुंटूर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

उक्त सम्पत्ति के मनन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
काकीनाडा , दिनांक 7 सितम्बर 1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
निर्देश सं० 924---यतः, मुझे , के० सुब्बाराव , 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
इसके पपचात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीरत पूर्वोक्त 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१० से अधिक है । 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० . . . . . . . . है, तथा जो ऐलूर रोड , गुंटूर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

हितबह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुंटूर में 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 
22- 2-1979 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में यथापरिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

गया है । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
गुंटूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28-2- 79 
में पंजीकृत वस्तावेज नं० 823 / 79 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति 
( 22 - 2 - 79 ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , को धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 7- 9 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप माई - दी०एम . एस . - - 


1. श्रीमती सोमु लक्षमी रामरत्नम , पत्नी रामफोटेश्वर राम 
कोत्तापेट, गंटूर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती जूसूरि धनलक्ष्मी पत्नी पुल्लाराव, ऐलूरू , 
रो , पाता गुंटूर , गुंटूर । 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूँ 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई मी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

268- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 7 सितम्बर 1970 
निर्वेश सं० 925- - यतः , मुझे , के० सुष्मा राव , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
नवीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - 10 
से अधिक है 

और जिपकी सं० . . . . . . . .. . . . . . है, तथा जो पापोसित किष 
मार्केट , गुंटूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ना 16 ) 
के अधीन , तारीख 22 फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उनित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
में , ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है पीर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

ने उमा असर ग लिखित में वास्तविक कम से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( ख ) इस मुघना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरगः--- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 5 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या मम्म मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर प्रधि 
नियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
प्रसरिती वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना माहिए, या , छिपाने में सुविधा के लिए; 


_ गुंटूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 822/ 79 में नियमित अनुसूची 
सम्पत्तो । 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , काफीनाग 


प्रतः, भय , उक्त अधिनियम की धारा 288- ग के अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 2684 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों, पर्यावः 


तारीख : 7- 9 -1979 
मोहर : . 
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[ भाग In -- खण्ड 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - 1. मैसर्स अध्रि प्रथा लिमिटेड पूर्णानन्दम स्ट्रीट, विजयवाड़ा 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 

1. ( 1 ) श्री चिता बेंकटरत्नम , 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पुत्र : वीरय्या , कालेश्वर राव मार्केट विजयवाड़ा 
भारत सरकार 

( 2 ) ऐलापुरपु वेंकय्या , पुत्र : रामय्या , परंलडपेट 

विजयवाड़ा , 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3) देविसेट्टी वेंकट दुर्गा प्रसाद पुन : नारायण राव , 
अर्जन रेंज, काकीनाडा , 

पुन्नम्मातोटा विजयवाड़ा -10 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 

( 4 ) ताडूरु बाला गौड, पुत्र : बाला गौउ हिमायतनगर 

हैदराबाद 
निर्देश सं० 926 -- यतः, मुझे , के० सुब्बाराव , 

( 5 ) बुटा जियलराय, पुन : बालय्या हैवरगुडा, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

हैदराबाद 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

( अन्तरिती ) 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
रुपए से अधिक है । 

कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी सं० 8 है , तथा जो म्युनिसिपल वार्ड नं0 18 
बीसेंट रोड़, विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
के कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 27 फरवरी 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 

अवधि बाद में समा त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमब 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे 
में सुविधा के लिए ; 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1152/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 7- 9-1979 
मोहर : 
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प्ररूप माई०टी०एन०एस० -- -- --- 

1. श्री चागलंमूहि गांधी पुत्र : पुन्नय्या, लक्ष्मी मोटर 
स्टोर्स , प्रकाशम रोड , विजयवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्रीमती उलमंचिलि शिव पंचाकक्षम्मा , पत्नी : 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

लक्ष्मय्या गोडबरु गांव , विजयवाड़ा तालक 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अर्जन रेंज , काकीनाडा 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई माक्षेप : 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निर्देश सं० 927 - - यतः , मुझे , के० सुब्बाराव , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थापर मपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्न स्थावर संपत्ति में हिस 
और जिसकी सं० 32 - 2 -- 10/ 15 है , तथा जो नम्मिचेट्ट के 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास , मोगलराजपुरम विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , नारीन 19 फरवरी 1979 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो प्रायकर 
को पूर्वोक्त मपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20- 5 में परिभापित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मूला, उनके दधमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1000/ 79 ; निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


के सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, काकीनाड 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख : 7- 9 - 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3 , 1001) 


[ भाग m - खण्ड 1 


प्रसप माई . टी . एम . एस . - - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2094 ( 1 ) के प्रधान सूचना 


1. श्री पागलमूहि गांधी पुत्र : पुनग्या, लक्ष्मी मोठर 

स्टोर्स प्रकाशम रोड, विजयवाड़ा ( अन्तरक ) 
2. श्री ईदुपुगंटी नावराजु माईनर में माडियन माता अरुण 
कुमारी पत्नी शिव मूर्ति , वकील , लब्बीपेट , विजयवाड़ा 

( अन्तरिती ) 
को यह पुरना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 


उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी माक्षेप : -.. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 928 -~ यतः , मुझे, के सुब्बा राव , 
आप र अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (पिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति बिसमा रचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
४० से अधिक है 

और जिसकी सं0 32 - 2 - 10/ 15 है , तथा जो जाम्मिट्ट के 
पास, मोगलराजपुरम , विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे 
उपाषा अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 21 फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के अचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
पति कल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विण्याम करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाबार मूल्य , 

के दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे गण्यमान प्रतिफम का पम्प्रह 
प्रति गस से अधिक है और पन्त रक ( अन्तरकों ) भोर पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
निफल , निम्नलिखित उमेश्य से रस्त पन्तरण लिखित में 
स्नाविक रूप से फषित नहीं किया गया है : -- 


( ब ) इस पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखि 
में किए जा सकेंगे । 


पभोकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों मोर पदों का , बो उपमा 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में 
परिभाषित है , वही भयं होगा, जो इस 
अम्माय में दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त प्रधि . 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरफ के पायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रश्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
भर सधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
श्वयापनाप अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया या या किया जाना चाहिए बा , छिपाने में सुविधा 
लिए ; 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक भन्त 28- 2-79 
में पंजीकृत दस्तावेज सं० 1038/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


मा बम, उमत प्रधिनियम की धारा 289- ग के 
सरण में , में , उस्त अधिनियम की धारा 2601 की माप 
( 1 ) के अधोम , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रचार 


तारीख : 7- 9- 1979 
मोहर : . 


भाग III ---माण 1 ] 
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- --- 


- 


- - - 


- - - 


1. श्री गारपाटि विजय कुमार पुन : कम्या,कस्तूरियायपेट 
विजयवाड़ा 

( अन्तरक ) 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 


2. श्री पोसानि पट्टाभिरामाराव, पुत्र : सुब्बाराव , 
__ कृष्णाराव स्ट्रीट , मस्तानबायपेट विजयवाड़ा- 10 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्बोन सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्थम के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्वेश सं० 928 - यतः, मुझे, के . सुम्बा राव , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उन पधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पनि , जिमका उचित बाजार मल्य 25, 000/ - ६० में अधिक है 
और जिसकी 33- 23 - 11 है, तथा जो कृष्णराव स्ट्रीट 
कस्तूरिबाय पेट विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधोन , तारीख 22 फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर मन्तरिती ( अन्तरिसियों ) 
के मोर ऐसे मनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

रेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक कम से फाषित नहीं 
किया गया , :-- . 


( ख ) इस भूचना के रामपत्र में प्रकाशन की लारीन में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितम 
किमी अभ्य भक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखिन में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है, वही प्रर्थ लोगा , ग मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रतरण से हुई किसी माय को बाबत , उक्त पति 

नियम के अधीन करने के मन्तरक के दायित्व 
में फमी करने या उसमे पचने में सुविधा के लिए 
बोर, या 


अनुसूची 


( ७ ) ऐती किमी पाय या किसी घन या पगमास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) मा उनत अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28 - 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1055 / 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पसी । 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाला 


अतः पय , उत प्रधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम को धारा 269 -घकी उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्षात् : --- 


तारीख : 7- 9 - 1979 
मोहर : 


| 
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[ भाग 11 - - 1 
प्रम्प भाई . टी . एम . एस . - - - - -- 1. श्री साढिकोंडा वेंकट श्री राम मूर्थी 8 कोडमयाकम 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

हाई रोड, नुमगमबाकम , मद्रास - 34 
269घ ( 1 ) के अधीन सूधना 

( अन्तरक ) 

2. श्री ऐलुगुरि संविटि जार्ज रेड्डी , पुलियेंदला पोस्ट , 
भारत सरकार 

कडपा जिल्ला 
कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिसी ) 
अर्जन रेंज, काकीनाडा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्मति के प्र । के 
काकीनाडा , दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 931 -- यतः, मुझे, के० सुब्बा राव , 

उक्त संपत्ति के प्रन के संबंध में कोई भी मामेष : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् म अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारी से 
269- के अधीन मअम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर मम्पति , जितना उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
25, 000/- रुपये से अधिक है 

जो भी अपधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
और जिसकी सं० . . . . . है, तथा जो आंध्र रत्ना रोड़, गांधी नगर, 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी पवित बारा । 
विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

ख ) इस पूजना के राजपत्र में 1 1 को तारीख से 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,विजयवाड़ा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपति में हितबल 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधीन , तारीख 22- 2-1979 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पीकरण : - - इसमें प्रयकर शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे पायमान 

है , वही प्रर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत से अधिक है पौर प्रन्तरक 

गया है । 
( मम्तरकों ) पौर भन्तरितो ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
पन्त रण के लिए तय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित 

रेश्य से उक्त मन्तरण मिथित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । - - 


( क ) 


मा में हुई किसी आय को बाबा उक्त 
अधिनियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए ; पौर/ या 


मनुसूची 


( 1 ) ऐसी frr आय पा किसी धन या पन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
{ 1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में मुविधा के लिए। 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्स 28- 2 - 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 993/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पती । 


के० सुम्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


बत: पब, उस अधिनियम की धारा 269 -11 के 
मनुसरण में , में , उक्त मधिनियम की धारा 288- की 
उपधारा ( 1 ) के ममीन निम्नलिखित ग्यक्तिों , पात : - - 


तारीख : 7- 9- 1979 
मोहर : 


भाग III 


1 ] 


भारत का सपना, मकबर 24, 1010 ( अमहामण 3, 1801 ) 
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- - - 


- 


- 


- 


1. श्री ताडिकोंडा राधाकृष्णा राव 8 - कोंडवाकं है गेड़ 
नुगमवाकम, मद्रास- 34 

( अन्तरक ) 


2. श्री बोल्ल रेड्डी कुमार कोटि रेड्डी गडपवरम , मलंबरम 
सब जिला विजयवाड़ा तालूका 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पा के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

सत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई मी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . -- -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 930 - यतः , मुझे , के . सुब्बा राव, 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त प्रधिमियम कहा गया है ) , की धारा 26 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पति , जिसका रचित बाबार मुरब 25, 000/- रूपए 
से अधिक है 

और जिसकी सं० 26 - 2 - 32 है , तथा जो आंध्र रत्ना रोड़ , 
गांधी नगर , विजयवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 22 फरवरी 1979 
को पोक्त समाति के उचित बाजार मूल्य से कम के दापमान 
प्रतिफल के लिये प्रमरित की गई है और मुमे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
नरके श्यमान पनिफर में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह 
प्रतिसत मधिक है भोर मनरक ( मन्तरकों ) भोर पन्तरिती 
( आन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्मरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में 
मायामें पिन नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन को प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की पवषि , जो भी प्रधि 
बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख ग 45 

विन के भीतर उस्त स्थाबर सम्पसि में हिसबब किसी 
पम्प व्यक्ति द्वारा, प्रक्षोइसाबरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शन्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के प्रध्याय 20- 2 में परिमाषित है , 
पही मर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अगरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त विनियम 

के अधीन कर देने के प्रसारक के दायित्व में कमी 
करने या उसमे बपने में सुविधा के लिए । भोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्स अधिनियम या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया बाना शहिए 
था या , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28 - 2- 79 
में जीकृत दस्तावेज नं0 992/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


के० सुब्बाराव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः पब, उपम पधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 209-1 को उपधारा ( 1) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
27 - 336GI/ 79 


तारीख : 7- 9- 1979 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


1. श्रीमती श्रृंगवरपु, सेषम्मांना पत्नी : रामब्रह्म, कोहिनूर 
प्राप्टिकल स्टोर्स सामागिम चौक , विजयवाड़ा 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती चेरुकूरि कुसुमकुमारी पत्नी राजा राव , 

29 - 30 - 4 दुबेको बार्नस स्ट्रीट सूर्याराव पेट , 
विजयवाड़ा 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - ---- 
भागकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 932 -; यतः, मुझे , के . सुब्बा राव , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
मौर जिसकी 10 29 - 30-- 4 है, तथा जो टुबेको बार्नस , 
सर्याराव पेट , विजयवाड़ा- 2 में स्थित है ( और इससे उपाय 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 1- 2- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उपके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
(अनारतियों ) के बीच से अलरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्ननिधिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदू किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण ~~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 15- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 507/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


प्रत अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - - 


तारीख : 7- 9- 1979 
मोहर : 


भाग III - सम 
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मायामा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मा माई टी . एन . एस . - - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री श्रीपति पपावती पत्नी : वराहा नरसिंहा राव 
घोडवरपुवारी गली , बकिंगहाम पेट , विजयवाड़ा 

( अन्तरक ) 


2. ( 1 ) श्रीमती कोसराजु विजयलक्ष्मी पस्नी : रामचंद्रा 

राव, 
( 2) श्रीमती कोसराजु वानी, पत्नी : सुबासचन्द्र 
बोस बाग्यलक्ष्मी इंडस्ट्रीस 31 -9 - 34, मारुतिनगर , 
विजयवाड़ा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी, करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता है । 


Ta सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 933 - यतः , मुझे , के . सुब्बा राव , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 3 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अघोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका इपिस बागार मुस्थ 25, 000/ 
ह . से अधिक है 
और जिसकी सं० 31 - 9 - 34 है, तथा जो काकानि रोड , 
मारुतिनगर विजयवाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , विजयवाड़ा म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 19 फरवरी 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के पापमान 
प्रतिफस के लिए पन्तरित की गई है और मुझ पर विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भोर मन्तरक ( पम्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरम सिसित में 
भारतविक हा से कषित नहीं किया गश है : - - 


( क ) इस सबना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीस से 30 दिन की अवधि , यो पो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के पीवर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्पति नारा ; 


( ब ) इस सूचना के राषपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी पम्प भ्यक्ति गारा, प्रमोहस्ताबरी के पास सिवित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पनोरम: -- इसमें प्रमुक्त सम्मों और क्यों का , जो उक्त गावि 

नियम के प्राध्याय 20-क में परिभाषिती 
पर्व होया जी उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( स ) अन्तरण से हुई किसी भाम की बाबत, उपर 

मधिनियम के अधीन कर देने के मातरम के दायित्व 
में कमी करने पा उससे अपने में सुविधा के लिए : 
मोरया 


मनुसूची 
विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1008/ 79 में निगमित अनसूची 
सम्पत्ती । 


( 0 ) ऐसो किसी पाय या किसी धन वा अन्य पास्तियों 

को मिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपत प्रधिनियम , या धन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पातरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
तारीख : 7- 9-1979 
मोहर : 


मतः अब , उमा पधिनियम की धारा 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अति : 


के अनुसरण 
को सबारा ( 1 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० .- - - 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स श्री कृष्णा ऐटर प्रैसेस नं0 21, न्यू डोर नं . 
4 कानरोन स्मिथ रोड़, मद्रास - 600086 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स सुधाकर लिथो प्रिंटर्स , गांधी नगर, विजयवाड- 3 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि ; जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 934-~~ यतः, मुझे, के० सुब्बा राव, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० है, तथा जो सांब मूर्ति रोड़ और 
आंध्र रत्ना रोड जंचन , विजयवाड़ा में स्थित है और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख फरवरी , 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल ग . ऐस दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्नारिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


अनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 488 / 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , . काकीनाडा 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 7- 9 - 1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- 


1. श्रीमती पोलधरपु वरलक्ष्मी पत्नी कृष्णमूर्ति, पुनादिपादु 
विजयवाड़ा , तालूका 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. डाक्टर के० वसुमति परली डाक्टर के० पट्टाभिरामय्या 
रामचन्द्रा राब रोड, सूर्या राव पेट, विजयवाडा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यकाहियां करता है । 


उपस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्वेश सं० 938 -- यतः, मुझे, के० सुब्बा राव , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकीस ह , तथा जो बालेश्वर राव रोड़ और 
दासरीवारी स्ट्रीट जंकशन विजयवाड़ा में स्थित है ( और 
इससे उपााद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

3 - 2-1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
मन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उहश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 

त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और या 


मनुसूची 


अनुसूची 
विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज न० 143/ 79 में निगमित अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ती 


के० सुब्बा राब 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः , अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 7 - 9 -1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- - - 

1. श्रीमती पोलवरपु वरलक्ष्मी पत्नी : कृष्ण मूर्ति 

पुनादिपाङ, विजयवाड़ा तालुका 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. डाक्टर कामिनेनि पट्टाभिरामय्या पुन : सूर्य नारायणा , 
भारत सरकार 

रामचन्द्रा राव रोड़ सूर्यराव पेट , विजयवाड़ा 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, काकीनाडा 

को यह सूचना जारी करके पूका सम्पत्ति के अर्जन के लि 
काकीनाडा , दिनांक 7 सितम्बर 1979 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
निर्देश सं० 937 ~- यतः , मुझे , के० सुब्बा राव , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 

उक्त सम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रुपये 

( क ) इस दूध के राज में प्रकाश की तारीख से 45 
से अधिक है , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं• • • • • • • • है, तथा जो बालेश्वर राव रोड , 

की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और विजयवाड़ा दासरियशी स्ट्रीट जंक्शन विजयवाड़ा में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 28- 2- 1979 को 

( ख ) इस मूवना के राज में काम की तारीख से 450 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के वृश्यमान प्रतिफल 

दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्मत्ति में हितबद्ध किसी 
के लिए अत्तरित की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण है 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान 

किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरा ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित स्पष्टीकरण :-- - इन में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

नियम के अध्याय 205 में परिभाषित है , वही 
कि गया 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उस बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसची 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर मधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1089/ 79 में निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 7- 9 -1979 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 

1. ( 1 ) श्री कुन जुला वेंकटेश्वर रेड्डी 

( 2 ) के० वेंकटा रेड्डी 
प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 3 ) के० श्रीनिवामुल रेड्डी 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) के० विजय भास्कर रेड्डी 
भारत सरकार 

( 5 ) श्रीमति राज्यलक्ष्मी 

मैनर्स में गाडियन वेंकटेश्वर रेड्डी , बंदर रोड, गोंगोल 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
प्रजन रेंज, काकीनाडा 

2. श्री सामा प्रादिशेषा राव , पुन : भावनारायण , सौत 
काकीनाडा, दिनांक 7 सितम्बर 1979 

बाजार , ओंगोल 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं 936 -- यतः, मुझे , के० सुब्बा राव, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 

कार्यवाहियां करता है । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 
रु० से अधिक है । 
और जिमकी सं० 37 -- 1 - 140 है तथा जो वार्ड नं० 5 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
ओंगोल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रूप से वणित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , प्रोंगोल 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीरत पूर्वोक 
धीन , तारीन फरवरी 1979 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

हितमब किसी अत्रय व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पवों का , जो उक्त 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20क में परिभाषित 
लिखित में वास्तकि रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 

हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के पतरक 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या . 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 ) का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ओंगोल रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 28- 2 -79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 242/ 79 ; निगमित अनुसूची 
सम्पत्ती । 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उफ्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7-9- 1979 
मोहर : 
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[ माग III - गाण्ड 1 


प्ररूप माई० टी० एन० एसo 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन 


1. ( 1 ) श्री वेनुमति विश्वनाथम पुत्र : रामनाथम 

( 2 ) दुग्गिना वेंकटरमन्ना पुत्र बेंकटरामन्ना , अल्लमपुरम 
पोस्ट , ताडेपल्लिगूडेम तालूका वेस्ट गोदावरी जिला 

( अन्तरक ) 
2. श्री बाला राम बाबू पुत्र : मवश्वर गाव, कोम गूडैम 
ताडेपखिलगूडेम तालूका पोस्ट गोदावरी जिला 

( अन्तरिती 


को यह सूजना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, काकीनाडा 
काकीनाडा , दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निर्देश सं० 935---- यतः, मुझे, के० सुब्बा राव , 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है 
और जिमकी सं० है, तथा जी नेल्लाद्विपुरम , हेम्लेट 
श्राफ कदीयदास गाँध , ताडेपालिल गूडेम तालुका में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित हि ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , ताडेपखिलगूडेम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
28- 2- 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
श्रीव से अन्तरण के लिए तत्र पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उसने उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसा 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूचि 
ताडेपल्लिगृडेम रजिस्ट्री अधिकारी में पाक्षिक अन्त 
28- 2- 79 में पंजीकृत वस्तावेज नं० 543 / में निगमित अनमूची 
सम्पत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर मधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० सुब्बा राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के मषीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 7- 9 - 1979 
मोहर : 
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- 


- - 


THA 


संघ लोक सेवा आयोग 


नोटिस 


सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - - मई , 1980 


नई दिल्ली , दिनांक 24 नवम्बर , 1979 
मं० फ० 8/ 5/ 79 प० । ( ख ) ---संघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 4 मई , 1980 से एक 
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी : - - 
पाठ्यक्रम का नाम 

रिक्तियों की सभावित सं० 


जाएगा और उन्हें मामान्य उम्मीदवारों से भरा 

जाएगा । 
आयोग द्वारा प्रायोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके 
बाद मेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्भीद 
वारों के लिये प्रायोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परि 
णाम के आधार पर उपर्यक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा । 
( क ) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यचर्या ( ख ) अकादमी 
शाला में प्रवेशहेत शारीरिक क्षमतास्तर तथा ( ग ) भारतीय सेना 
अकादमी , नौ सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण शाला 
प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना के 
मंबंध में क्रमशः परिशिष्ट I , I और II में विस्तार में समझाया 
गया है । 


भारतीय मेना अकादमी, देहरा - 120 [ एन० मी० मी० ग 

दून ( जनवरी , 1981 में प्रमाण -पत्र ( सेना स्कंध ) प्राप्त 
प्रारम्भ होने वाला 70वाँ उम्मीदवारों के लिए प्रारक्षित 
पाठ्यक्रम ) 

32 रिक्तियां सम्मिलित हैं । 
नो मेना अकादमी , कोचीन 60 ( नौ मेना विमानन के लिए 

( जनवरी , 1981 में प्रारंभ 20 रिक्तियां सम्मिलित है ) 
होने वाला पाठ्यक्रम ) 
अधिकारी प्रशिक्षणशाला , 

160 
मद्रास ( मई , 1981 में 
प्रारम्भ होने वाला 33वां 
पाठ्यक्रम ) 
नोट I.-- - न० मी० सी० सी० प्रमाण -पत्र ( सेना स्कंध ) 

प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवार नौसेना अकादमी तथा 
अल्पकालिक सेवा कमीशन ( गैर तकनीकी ) पाठ्यक्रमों 
की रिक्तियों के लिये भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं । 
चंकि अभी तक उनके लिये इन पाठ्यक्रमों में कोई 
पारक्षण नहीं है, अतः इन पाठ्यक्रमों में रिक्तियों को 
भरने के लिये उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह 
मममा जाएगा । जिन उम्मीदवारों को अभी भी एन० 
सी० सी० सी० प्रमाण-पत्र ( सेना स्कंध) परीक्षा 
अभी उत्तीर्ण करनी है , किन्य अन्यथा वे प्रारक्षित 
रिक्तियों के लिय प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हों . 
तो वे भी आवेदन कर सकते हैं , किन्तुं उन्हें एन० मी० 
मी मी० प्रमाण-पत्र ( सेना स्कंध) परीक्षा उत्तीर्ण 
करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा , जो कि आयोग के 
कार्यालय में 31 दिसम्बर , 1980 तक पहुंच जाए । 


नोट : परीक्षा के समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तपूरक 

प्रश्न पूछे जाएंगे । नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण 
कृपया परिशिष्ट V पर " उम्मीदवारों को सूचनार्थ 
विवरणिका " में देखिए । 

2 . परीक्षा के केन्द्र : अहमदाबाद , इलाहाबाद , बंगलौर, 
भोपाल , वंबई , कलकत्ता , चंडीगढ़ , कोचीन , कटक , दिल्ली , 
दिसपुर , ( गोहाटी ) , हैदराबाद , जयपुर , लखनऊ , जम्मू , मद्रास , 
नागपुर , पणजी (गोग्रा ) , पटियाला , पटना , पोर्ट ब्लयर शिलांग , 
शिमला , श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम । 

3. पात्रता की शर्ते : 
( क ) राष्ट्रिकता : 
उम्मीदवार या तो 
( i ) भारत का नागरिक हो , या 
(ii ) भूटान की प्रजा हो , या 
( iii ) नेपाल की प्रजा हो , या 
( iv ) तिब्बती शरणार्थी जो स्थाई स्टाप में भारत में रहने के 

हरादे में 1 जनवरी , 1962 में पहले आ गया हो , या 
भारतीय मल का व्यक्ति हो जो भारत में ग्थाई रूप में 
रहने के उद्देश्य में पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका , और 
पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीन्या , उगांडा तथा तंजा 
निया का संयुक्त गणराज्य प्रागाम्बिया , मलावी , 
जरे तथा इथियोपिया और वियतनाम में प्रव्रजन 
कर पाया हो । 


प्रारक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता की पात्रता के लिये 
उम्मीदवार को राष्ट्रीय कैरेट कोर के सेना स्कंध के वरिष्ठ डिवीजन 
में मवा का कम से कम 2 वर्ष का अनभव होना चाहिये और आयोग 
के कार्यालय में आवेदन -पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तारीख को 
उम्मीदवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर में मक्त हए 12महीने से अधिक 
नहाए हों । 


परन्तु उपर्युक्त वर्ग (iii ), ( iv ) और ( v ) के अन्तर्गत आने 
वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने 
पात्रता प्रमाण -पत्र प्रदान किया हो । 


पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिये यह पात्रता प्रमाण 
पत्र आवश्यक न होगा । 


नोट II -- भारतीय सेना अकादमी पाठ्यक्रमों में प्रारक्षित 

रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के प्राधार 
पर अर्हता प्राप्त एन० सी० मी० सी प्रमाण -पत्र 
प्राप्त उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण 

न भरी गई प्रारक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा 
82 - 336 GI/79 


जिस उम्मीदवार के लिये यह पात्रता-प्रमाण- पान आवश्यक 
होगा , उसको इम गर्न पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा रास्ता है 
और अकादमी या शाला में भी , जैमी भी स्थिति हो , प्रवेश दिया जा । 
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सकता है कि बाद में भारत सरकार द्वारा वह उक्त प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करे । 

( ख ) प्राय सीमाएं , स्त्री या पुरुष या वैवाहिक स्थितिः- - 
(i ) भा० से० प्रसादमी और नौ सेना अकादमी के लिये : 

केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका 
जन्म 2 जनवरी , 1959 से पहसू और पहली जनवरी , 

1962 के बाद न हुआ हो । 
(ii ) अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये : केवल वही पुरुष 

उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित ) पात्र है , 
जिनका जन्म 2 जनवरी , 1958 से पहले और पहली 

जनवरी , 1962 के बाद न हुआ हो । 
नोट : जन्म की तारीख केवल यही मान्य होगी जो मैट्रिकुलेशन 

हायर सेकेंडरी या समयाक्ष परीक्षा के प्रमाण - पत्र में लिखी 
गई है / गई हो । 

( ग ) शैक्षिक योग्यताएं : ---किसी मान्यताप्राप्त विश्वब 
विद्यालय की डिग्री या समकक्ष । जो उम्मीदवार अभी डिग्री परीक्षा 
में उत्तीर्ण होने वाले हैं , वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु , उनको , 
डिग्री परीक्षा में उतीर्ण होने का प्रमाण नीचे की तारीख तक 
आयोग के कार्यालय में पहुंचाना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी 
रद्द मानी जाएगी । 
( i ) भा० से० अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश 

के लिये - ~- 31 दिसम्बर , 1980 को या उससे पहले । 
(ii ) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये - ~- 4 अप्रैल , 

____ 1981 को या उससे पहले । 
जिन उम्मीदवारों के पास व्यावमायिक और तकनीकी 
योग्यताएं हों , जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री 
के समकक्ष मान्यता प्राप्त हों वे भी परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र 
होंगे । 


में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । अगर प्रवेश दिया गया तो 

उनकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी । 
नोट III - -विशेष सेना प्रनाशप्तों को छोड़कर बाकी अनाशप्त 

नाविका (जिनमें किणोर और कारगर, प्रणिभु 
सम्मिलित हैं ) , जिनको अपने नियत कार्य पूरे 
करने में छह महीने से कम समय बाकी है, इस परीक्षा 
में बैठने के पात्र नहीं होंगे । जिन विशेष मेवा प्रना 
ज्ञप्तों को अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने 
से कम ममय बाकी है, उनके प्रविदन पत्र तभी 
लिये जाएंगे जब वे उनके कमांडिंग अफमरों के 

द्वारा विधिवत् अनुमित हों । 
4. प्रावेदन के साथ देय शुल्क : 20 28 . 00 ( अनुभूचित 
जातियों / अनुसूचित जन जातियों के लिये रु० 7 00 ) । जिन 
प्रावेदन पत्रों के साथ यह निर्धारित शल्क नहीं भेजा जाएगा , 
उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा । 

5. शुल्क से छूट : प्रायोग, यदि चाहे तो ,निर्धारित शुल्क से 
छूट दे सकता है जब उनको इस बात का प्राश्वासन हो कि 
आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) मे वस्तुतः 
विस्थापित व्यक्ति है जो 1 -1 - 19764 और 25 - 3 - 1971 
के बीच की अवधि में भारत में प्रवजन कर पाया है या वह 
बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 
1 - 6 -- 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन कर 
आया है या वह श्रोशलंका मे वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय 
मूलतः व्यक्ति है जो अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते 
के अंतर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत प्राया 
है या पाने वाला है और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में 
नहीं है । 

___ 6. आवेदन कैसे किया जाए : केवल सम्मिलित रक्षा मेवा 
परीक्षा मई, 1980 के लिये निर्धारित पत्र में छपे हुए प्रावदन 
पन ही लिये जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिम के माथ लगे 
हए हैं । प्रावेदन पत्र भर कर सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , 
धौलपुर हाउस , नई दिल्ली - 110011 को भेजे जाने चाहिए । 
आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पुरे विवरण निम्नांकित स्थानों 
से प्राप्त किये जा सकते हैं : - - 
(i ) दो रुपये का मनीआर्डर या संघ लोक सेवा आयोग के 

सचिव को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय 
रेखांकित भारतीय पोस्टल प्रार्डर भेजकर सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली 

110011 के यहां से डाक द्वारा । 
( ii ) दो रुपये नकद देकर प्रायोग के कार्यालय के काउंटर 

पर । 
( iii ) निकटतम भर्ती कार्यालय , मिलिटरी परिया / मब 

एरिया मुख्यालय , एन० सो० स० एकक तथा नौ 

सेना प्रतिष्ठानों के यहां से निःशुल्क । 
सभी उम्मीदवारों को , चाहे वे पहले में ही सरकारी नौकरी 
में हों , या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमो या इसी 


अपवाद को परिस्थितियों में , आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार 
को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से युक्त न 
होने पर भी , शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास 

सी योग्यताहों जिनका स्तर , आयोग के विचार से , इस परीक्षा 
में प्रवेश पाने योग्य हो । 
नोट - - में उम्मीदवार , जिन्हें डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता 

प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग 
की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट 
कर लेना चाहिए कि उनको दी गई यह विशेष छुट 
है । उन्हें डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण 
निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बुनियादी 
अहक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से प्रायोजित किय 
जाने , परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी 
कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने के संबद्ध 

किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाए । 
नोट II - जो उम्मीदवार रक्षा मवालय द्वारा रक्षा सेवाओं में 

किसी प्रकार के कमोशन से अपवजित हैं , वे इस परीक्षा 


भाग III. - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3, 1901 ) 


9599 


- 


= - 


= 


= 


- 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर सरकारी संस्थानों 
में नियुक्त हों , प्रायोग को सीधे आवेदन-पत्र भेजने चाहिए । 
अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता 
के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से 
पहुंच जाए तो उस आवेदन- पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा , 
भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया 
गया हो । 


जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में प्राकस्मिक या 
दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से 
या कार्यभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं 
उन्हें यह परिवचन ( अंडरटेकिंग ) प्रत्तुत करना होगा कि 
उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को 
सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया 


मशस्त्र सेना में काम कर रहे उम्मीदवार अपने प्राधेदन -पत्र 
अपने कमांडिंग अफसर के माध्यम से प्रस्तुत करें जो पृष्ठांकन 
( देखिये प्राधेदन प्रपत्र के भाग " ख " ) को भर करके प्रायोग को 
भेजेंगे । 


2. प्रायोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम 
तारीख --- 


(i ) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 21 जनवरी, 

1980 । 


( iii) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट प्राकार ( लगभग 

5 सें मी० x 7 सें० मी० ) के फोटो की एक जैसी 
दो प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के 

हस्ताक्षर विधिवत् अंकित हों । 
फोटो की एक प्रति आवेदन प्रन के पहले पृष्ठ पर और 
दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक में दिए गए निर्धारित स्थान पर 
चिपका देनी चाहिए । 
(i ) लगभग 11 . 5 सें मी० 27 . 5 सें० मी . आकार 

के बिना टिकट लगे तीन लिफाफे , जिन पर आपका 

पता लिखा हो । 
( ख ) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद 
वारों द्वारा : ---- 

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के होने के दावे 
के समर्थन में , जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता ( या 
जीवित माता या पिता ) आम तौर पर रहते हों , उस जिले के 
( किसी प्रमाण-पत्र के नीचे उल्लिखित ) सक्षम प्राधिकारी से 
परिशिष्ट IV में दिये गये प्रपत्र में लिये गये प्रमाण पत्र की 
अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि । 

( ग ) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा :--- 
( i ) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी 

या संघ या राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिये 
गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि 
जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार 
निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है । 
वस्तुतः विस्थापित प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे 
के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिये 
गये प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रति 

लिपि : 
( क ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति 
( i) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिटः केन्द्रों या विभिन्न 

___ राज्यों के राहत शिविरों का शिविर संचालक । 
ii ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेटः जहाँ पर वह, 
फिलहाल , रह रहा हो । 

अथवा 
(iii ) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट । 

अथवा 
(iv ) सब-डिवीजनल अफसर अपने अधीनस्थ सब 
जिवीजनल की सीमा तक । 

अथवा 
(v ) शरणार्थी पुनर्वास उपायुक्त, पश्चिमी बंगाल/निदेशक 

( पुनर्वासन ) कलकत्ता । 
( ख ) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित : --- 
श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त । 


( ii ) विदेश में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या 

लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 4 फरवरी, 

1980 । 
8. प्रलेख जो आवेदन के साथ भेजे जाएं । 
( क ) सभी उम्मीदवारों द्वारा : 
(i ) F० 28 . 00 ( अनुसूचित जातियों/ जन जातियों के 

उम्मीदवारों के लिए रु० 7. 00 ) का शुल्क जो 
मचिव , संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान 
डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर 
के रूप में हो या सचिय , संघ लोक सेवा आयोग 
के नाम भारतीय स्टेट बैंक , मुख्य शाखा, नई 
दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी 
शाखा से जारी किये गये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के 
रूप में हो । 


विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए 
कि वे अपने यहां के भारत के उच्चायुक्त या राजदूत 
या विदेशी प्रतिनिधि के कार्यालय में निर्धारित 
शल्क जमा करें जिससे वह " 051 लोक सेवा 
प्रायोग -परीक्षा शुल्क " के खाते में जमा हो जाए 

और उसकी रसीद आवेदन -पत्र के साथ भेज में । 
(ii ) उपस्थिति पत्रक ( प्रावेदन -पत्र के साथ संलग्न ) 

विधिवत् भरा हुआ । 


- - 
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( ग ) बर्मा से प्रत्यावर्तित 

तो , उम्मीदवार अपने मामले में विचार किये जाने के अधिकार 

से वंचित हो जाएगा । 
भारतीय दूतावास, रंगून या जहां का वह रहने वाला हो , 
उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट । 

12. परीक्षा में प्रवेश: -- किसी उम्मीदवार की पात्रता या 

अपानता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम 
( घ ) भा० से० अ० पाठ्यक्रम में प्रारक्षित रिक्तियों के 

होगा । आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी 
लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एन सी सी० 

उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
सी० ) प्रमाण-पत्र ( सना स्कन्ध ) प्राप्त उम्मीदवारों 
द्वारा । 

___ 13. कदाचार के दोशी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई: 
यह दिखाने के लिये कि उनके पास एन० सी० सी० सी 

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र 
प्रमाण- पत्न ( सेना स्कन्ध ) है अथवा वह एन० सी० सी० सी 

भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण 

सूचना को छिपाएं । उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी 
प्रमाण-पत्र ( सेना स्कन्ध ) परीक्षा में प्रवेश ले रहा है/ प्रवेश 
ले चुका है , इस प्राशय के प्रमाण- पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । 

जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रमुख या उसकी 

अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रति में किसी भी हालत में वे किसी 
9. शुल्क की वापसी : - - आवेदन के साथ आयोग को अदा 
किया गया शुल्क बापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की 

तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर बदल न करें और 
परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न 

न ही फेर बदल किये गये गढे हुए प्रलेख की वे प्रस्तुत करें । 
यह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिये सुरक्षित रखा जा 

अगर इस प्रकार के दो अधिक प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित 

प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस 
सकता है : -- 

असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए । 
( i ) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित श क दे दिया है , 

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का 
पर जिसको आयोग में परीक्षा में बैठने नहीं दिया , उसको रु . 

दोषी घोषित होता है या हो चुका है - 
15 . 00 ( अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीद 
वारों के मामले में रु० 4 . 00 ) वापस कर दिया जाएगा । 

( i ) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन 
परन्तु यदि कोई प्रावेदन यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार 

प्राप्त करना ; या 
कर दिया गया हो कि उम्मीदवार डिग्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण 

(ii ) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना ; 
हुआ है या डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित 

या 
तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिये शुल्क 

( iii ) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत कराना 
की वापसी मंजूर नहीं की जाएगी । 

या 
( ii ) जो उम्मीदवार नवम्बर , 1971 को सम्मिलित 

(iv ) जाली प्रलेख या फेर बदल किये गये प्रलेख प्रस्तुत 
रक्षा सेवा परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के 

करना ; या 
प्राधार पर किसी पाठ्यक्रम के लिये उसका नाम अनुशंसित 

( v ) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण 
हामा हा तो उनके मामले में रु० 28 . 00 ( अनुसूचित जातियों / 

सूचना को छिपा कर रखना ; या 
अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 7 . 00 ) का शुल्क 
वापस किया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि मई, 1980 

( vi ) परीक्षा के लिय अपनी उम्मीदवारी के संबंध में 

किसी अनियत या अनुचित लाभ उठाने का प्रयोग 
की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी 
रद्द कराने और शुल्क बापस पाने के लिये उस उम्मीदवार का 

करना ; या 
अनुरोध आयोग के कार्यालय में 15 अक्तूबर , 1980 का या 

( vii ) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों ; 
उससे पहले पहुंच जाए । 

या 
___ 10. आवेदन प्राप्ति की सूचना : - - इस परीक्षा के लिय ( viii ) उत्तर पुस्तिका (ों ) पर असंगत बातें लिखी 
निर्धारित फार्म में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना भेजी 

हों जो अश्लील भाषा या अभद्र भाशय को हों ; 
जाएगी । अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन पहुंचने 
की सूचना इस परीक्षा के आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख 

(ix ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न 
से एक महीने के अन्दर न मिले तो उसकी प्राप्ति सूचना पाने 

किया हो ; 
के लिये तत्काल प्रायोग से सम्पर्क करना चाहिए । 

( x ) परीक्षा चलाने के लिए प्रायोग द्वारा नियुक्त 
11. आवेदन का परिणाम : - - अगर किसी उम्मीदवार 

कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार 
को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरु होने 

की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो , या 
की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई 

( xi ) ऊपर के पठों में उल्लिखित सभी या किसी 
तो उसे परिणाम की जानकारी के लिये आयोग से तत्काल 

कदाचार की प्रोर प्रवत्त होना या प्रायोग को 
संपर्क करना चाहिए । अगर इस बात का पालन नहीं हुआ 

प्रत्तेजित कराना । 


या 
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पत्र न मिलने पर अपने मामाले में विचार किए जाने के दावे से 
वंचित हो जायेगा । 


वह अपने को दंड- अभियोजन का शिकार बनाने के 
अतिरिक्त : --- 
( क ) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है , उसके लिए 

आयोग द्वारा प्रायोग्य ठहराया जा सकता है ; 

अथवा 
( ख ) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा 

या चयन के लिये । 
केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी 
नियक्ति के लिए स्थायी रूप से या कुछ 
निर्दिष्ट अवधि के लिए अपजित किया 

जा सकता है ; और 
( ग ) अगर वह पहले सरकारी नं . २ त । 
नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कारवाई का पात्र होगा । 

___ 14. मुल प्रमाण- पत्र -- - प्रस्तुतीकरण :---- जो उम्मीदवार 
लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर माक्षात्कार के लिए 
योग्यता प्राप्त करते है , उनको , लिखित परीक्षा के परिणाम 
घोषित होते ही अपनी प्रायु , शैक्षिक योग्यता आदि के समर्थन 
में मूल प्रमाण-पत्र प्रायोग को प्रस्तुत करने को कहा जाएगा । 

15. आवेदन के संबंध में पनपत्रहार : श्रावेदन के संबंध में 
सभी पत्र व्यवहार, सचिव , संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस , 
नई दिल्ली - 110011 के पते पर करना चाहिये , और उसमें 
निम्नांकित विवरण अवश्य होना चाहिए । 

( 1 ) परीक्षा का नाम । 
( 2 ) परीक्षा का वर्ष और महीना । 
( 3 ) रोल नम्बर, या जन्म की तारीख ( अगर रोल नम्बर 

नहीं मिला हो ) । 
( 4 ) उम्मीदवार का नाम ( पूरा और माफ लिखा हुआ ) । 

( 5 ) पत्र व्यवहार का पता , जैसा आवेदन-पत्र में दिया है । 
ध्यान दें : --- जिन पत्रों के साथ ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा , हो 

सकता है , उन पर कोई कार्रवाई न हो । 
16. पते में परिवर्तन : उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था 
कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में दिये पते पर भेजे 
जाने वाले पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके नए पते पर 
भिजवा दिये जाय । पते में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के 
पंग 15 में उल्लिखित विवरण के साथ आयोग को यथाशीघ्र 
सूचित कर देना चाहिए । 

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये प्रायोग द्वारा अन 
शंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिये प्रावेदन करने के बाद 
अपना पता बदल लिया हो तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के 
परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना 
मुख्यालय , ए० जी० यांच रिटिंग , 6 ( एस० पी० ) ( ई ) (ii ) 
वेस्ट ब्लाक 3 , विंग 1 , रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली - 110022 को 
मूचित कर देना चाहिए । जो उम्मीदवार इन प्रादेशों का पालन 
नहीं करेगा वह मेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन 


यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूग पूरा 
ध्यान देते हैं फिर भी इस संबंध में वह अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी 
नहीं ले सकते । 

17. लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के 
मंबंध में पूछताछ : जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के 
साक्षात्कार के लिये अनुशंसित हैं , उनको अपने साक्षात्कार के 
संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध पोधे मना मुख्यालय , 
ए० जी० पांच रिटिंग 6 ( एम० पी० )( ई ) ( ii ), वेस्ट ब्लाक 
3, विंग 1, रामकृष्णपुरम् , नई दिल्ली - 110022 
लिखने चाहिए । 

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये भेजे गये सम्मन -पत्र 
द्वारा सूचित की गई तारीख को मेवा चयन बोई के समक्ष 
साक्षात्कारहेत रिपोर्ट करनी है । साक्षात्कार को स्थगित करने से 
सम्बद्ध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में पीर प्रशासनिक 
मुविधा को ध्यान में रख कर ही विचार किया जाएगा जिसके लिये 
निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा । 

विभिन्न सेवा चयन केन्द्रों पर मेवा चपन बोर्ड के समक्ष 
साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित 
वस्तुएं लाएंगे : - - 
( क ) सफेद कमीज में पासपोर्ट प्राकार के फोटो की 6 

प्रतियां । 
( ख ) बिस्तर और कम्बल ( मौसम के प्रमुगार ) 
( ग ) मफेद कमीजों और हाफ पैटों के दो जोड़े । 
( घ ) एक जोड़ी , पी० टी० के सफेद जूते और दो जोड़े 

सफेद मौजे । 
( ङ ) पंटों और कमीजों के दो जोड़े । 
( च ) फाउन्टेन पेन , स्याही और पेंसिल । 
( छ ) बूट पालिश और सफेद ब्लैको । 
( ज ) एक मच्छरदानी । 

18. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा , योग्यता 
प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार , अंतिम परिणाम की घोषणा 
और अन्तिम रूप में योग्य पाए गए उम्मीदवारों का , प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम में , प्रवेश : --- 

संघ लोक मेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय 
पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों 
की एक सूची तैयार करेगा । ये उम्मीदवार उन सभी प्रविष्टियों 
के लिए जिनके लिये उन्होंने अहंता प्राप्त की है बौखिक तथा 
व्यक्तित्व परीक्षाओं के लिये सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर 
होंगे । 

जो उम्मीदवार आई० एम० ए० ( डी० ई० ) कोर्स और 
या नेवी ( एम० ई० ) कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता 
प्राप्त करते हैं , चाहे वे एस एस० सी० ( एन० टी० ) कोर्स 
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के लिये अर्हता प्राप्त कर या नहीं , उनको अगस्त , सितम्बर 1980 
में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिये भेजा जाएगा और जो 
उम्मीदवार केवल एस० एस० सी० ( एल० टी० ) कोर्स के लिये 
अर्हता प्राप्त करते हैं , उनको दिसम्बर , 1980 / जनवरी , 1981 
सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिये भेजा जाएगा । 


उम्मीदवार मेवा चयन बोर्ड के मामने हाजिर होकर अपनी 
ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और मेवा चयन 
बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फल 
स्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिये सरकार 
की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के के हकदार नहीं 
होंगे , चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरेकिसी 
कारण में हो । उम्मीदवारों को आवेदन -पत्र के साथ संलग्न प्रपन्न 
में इस आशय के एक प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर करने होंग । 


स्वीकृति हेत उम्मीदवारों को ( i ) लिखित परीक्षा तथा 
( ii ) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यनतम अहं क 
अंक प्राप्त करने होंगे जोकि आयोग द्वारा उनके निर्णय के 
अनुसार निश्चित किये जायेंगे । लिखित परीक्षा तथा स० च० 
बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों 
को योग्यता- क्रम में रखा जाएगा । अलग , अलग उम्मीदवारों को 
परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किये 
जायें , इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और 
परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्न व्यवहार नहीं 
करेगा । 

परीक्षा में सफल होने मात्र से भारतीय सेना अकादमी , 
नौसना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षणशाला में जैसी स्थिति हो , 
प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा । अंतिम चयन शारीरिक 
क्षमता और अन्य मभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध 
रिक्तियों की संख्या को दष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से 
किया जाएगा । 


जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के 
प्रभाव के कारण भारतीय सेना अकादमी , अधिकारी प्रशिक्षण 
शाला , एन० मी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम में वापस लिया 
गया हो , उनके बारे में थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन देने 
की बात पर विचार नहीं किया जाएगा । 

जिन उम्मीदवारों को , एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणी के 
प्रभाव के कारण , एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से 
पहले वापस लिया गया हो उनको भारतीय मेना अकादमी 
प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
____ 20. भारतीय सेना अकादमी या नौ मना अकादमी में 
प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबन्ध : भारतीय सेना अकादमी 
और नौसेना अकादमी के पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों को इस बात 
का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं 
होगा , तब तक वे शादी नहीं करेंगे । जो उम्मीदवार अपने 
आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है, उसको प्रशिक्षण 
के लिये चुना नहीं जाएगा , चाहे वह इस परीक्षा मे या अगली 
किसी परीक्षा में भले ही सफल हो । जो उम्मीदवार प्रशिक्षण 
काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर 
सरकार ने जो पैसा खर्च किया है , वह सब उसमें वसूल किया 
जायगा । अल्पकालिक संवा कमीशन ( एन० टी० ) के पाठ्यक्रम 
का कोई भी उम्मीदवार : 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो 

या शादी के लिये संविदा कर ली हो जिसकी 

पहले से कोई जीवित पति है, या था 
( ख ) जिसने , पहले से जीवित पति -पत्नी होते हुए भी , 

किसी व्यक्ति से शादी की हा या शादी के 

लिये संविदा कर ली हो । 
अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश/ अल्पकालिक सेवा 
कमीशन की प्रवृत्ति का पान नहीं होगा । 

परन्तु , यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि 
इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिये और शादी की 
दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिये लागू व्यक्तिगत कानून के 
अनुसार अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण 
है तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन से छूट 
दे सकती है । 

21 . भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में 
प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध : भारतीय सेना अकादमी 
या नौ सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार 
किसी दूसरे कमीशन के लिये विचार योग्य नहीं होग । भारतीय 
सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये 
अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनकी और किसी 
भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं 
दी जाएगी । 

22 . बौद्धिक परीक्षण संबंधी सूचना , रक्षा मंत्रालय 
( मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय ) ने “ सेवा चयन बोडौं 
में उम्मीदवारों की बौद्धिक परीक्षण उपलब्धियों का अध्ययन " 
( ए स्टडी आफ इन्टेलीजेन्स टेस्ट कोर्स आफ कैंडीडेटस एट 


19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अनर्हताएं : जो 
उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , भारतीय राना अकादमी , वायु 
सेना उडयन महा-विद्यालय , नौसेना अकादमी , कोचीन और 
अधिकारी प्रशिक्षणशाला , मद्रास में पहले प्रवेश पा चुके है , पर 
अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये हैं उनका 
भारतीय सेना अकादमी , नौसेना अकादमी या थल- सेना में 
अल्पकालिक संवा कमीशन में प्रवेश देने की बात परविचार नहीं 
किया जाएगा । 


जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के 
प्रभाव के कारण पहले भारतीय सेना अकादमी में वापस लिया 
गया हो उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया 
जाएगा । 


जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैडेट्स के रूप में 
पहले चुन लिया गया हो , पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित 
लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना 
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से वापस लिया गया हो , वे भारतीय नौसमा 
में प्रवेश के पान नहीं होंगे । 


भाग JIL... 


1 ] 
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( ख ) उन उम्मीदवारों ना बद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण 

( इंग शिष्ट के भाग ज के अनुसार ) के 
लिये भाक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक मविभेज 
मलेक्शन सेंटर में माक्षात्कार के लिये बलाया 


2. लिखित परीक्षा के विषय , उनके लिये दिया जाने 
वाला समय और प्रत्येक विषय के लिय नियत अधिकतम 
अंक निम्नलिखित होग : - - 

( क ) - - भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिये 
- - - - -- - - 

अवधि अधिकतम 


- 


- 


। 


- - 


- - 


- 


- 


- 


विषय 


-- - 


-. - - -- 


- 


- - - 


-- - 


- - - - - - - - - --- 
अनिवार्य :-- - 
1 . अंग्रेजी 
2 . सामान्य ज्ञान 
3. प्रारंभिक गणित 


2 घंटे 
2 घंटे 
2 घंटे 


100 
100 
100 


वैकल्पिक -- -निम्नलिखित में से कोई एक विषय 


सविभज गलेक्शन बोईस ) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की है । 
इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीद 
वार सेवा चयन बोर्ड के बौद्धिक परोक्षणों के स्वरूप पीर 
स्वभात्र परिचित हो जाएं । 

यह समूल्य पुस्तक प्रकाशन है और बिक्री के लिय 
प्रकाशन नियंत्रक , सिविल लाइन्स , दिल्ली - 110054 के यहां 
मिल सकती है । डाक ताग आदेश देकर या नकद भुगतान 
न द्वारा उनमे यह सीध प्राप्त की जा सकती है । केवल 
नकद भुगतान के द्वारा यह (i ) किताब महल , खिोली सिनेमा 
के सामने एम्पोरियम बिल्डिंग , मी० ब्लाक , बाबा वग मिह 
मार्ग, नई दिल्ली -110001 ( ii ) उद्योग भवन की प्रकाशन 
शाखा , उद्योग भवन नई दिल्ली -110001 के बिक्री केन्द्र पर 
नथा ( iii ) भारत सरकार पुस्तकालय 8 के० एस. राय 
रोड, कलकत्ता - 700001 पर भी मिल सकती है । 
__ 23. जिन पुस्तकाओं में नियमावली तथा पिछली परी 
क्षायों के प्रश्न -पत्रों का ब्योग सम्मिलित होता है उसके बारे 
में सूचना । 

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, मई , 1978 में इस परीक्षा 
की योजना में सम्मिलित सभी प्रश्न -पत्रों के लिय वस्तुपुरक 
एन के लागू किय जाने पर इस परीक्षा के लिये नियमावली 
और प्रश्न -पत्रों सहित पुस्तिका का मुद्रण बन्द कर दिया 
गया है । किन्तु जिन पुस्तिकाओं में नियमावली तथा नवम्बर , 
1977 में हुई मम्मिलित रक्षा मेवा परीक्षा तक पिछली 
परीक्षाओं के प्रश्न -पन्नों का ब्योग सम्मिलित है , उनकी बिक्री 
प्रकाशन नियंत्रक , सिविल लाइन्स , दिल्ली - 110054 के द्वारा 
की जाती है और उन्हें वहां में मेल प्रार्डर अथवा नकद भुगतान 
द्वारा सीध प्राप्त किया जा सकता है । उन्हें ( i ) किताब 
महल , रिबोली मिनेमा के सामने एम्पोरियम बिल्डिग मी 
ब्लाक , बाबा व इगसिंह मार्ग , नई दिल्ली -110001 , ( ii ) 
प्रकाशन शाखा का बिक्री काउन्टर , उद्योग भवन , नई दिल्ली . 
110001 , और (iii ) गवर्नमेंट आफ इंडिया बक डिपो , 
8-के ० एस० रोड, कलकत्ता - 700001 मे भी नकद पैसा देकर 
खरीदा जा सकता है । ये पुस्तिका विभिन्न मफ्फरिमल नगर्ग 
* भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों में प्राप्त की जा मकती 


_ _ _ 


विषय 


कोड नियत 
संखया समय . 


अधिकतम 
अंक 


2 घंटे 


150 


भौतिकी 

01 2 घंटे 

150 
रसायन विज्ञान 

02 2 घंटे 

150 
गणित 

03 2 घंटे 150 
वनस्पति विज्ञान 

150 
प्राणि विज्ञान 

05 2 घंटे 
भविज्ञान 

06 2 घंटे 150 
भूगोल 

07 2 घंटे 150 
अंग्रेजी माहित्य 

08 2 घंटे 150 
भारत का इतिहास 

150 
मामान्य अर्थशास्त्र 

10 2 घंटे 

150 
राजनीतिक विज्ञान 

11 2 घंटे 150 
समाज शास्त्र 

12 2 घंटे 150 
मनोविज्ञान 

13 2 घंटे 

150 
( ख ) नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिये 

नियत अधिकतम 
ममय अंक 


विषय 


पार० एम० अहलुवालिया , 

उप - सचिव 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


2 घंटे 
2 घंटे 


100 


100 


परिशिष्ट -I 


अनिवार्य : --- 

1 . अंग्रेजी 
* 2. सामान्य ज्ञान 
वैकल्पिक 
* 3. प्रारम्भिक गणित या प्रारम्भिक 

भौतिकी 
* 4. गणित या भौतिकी 


2 घंटे 
2 घंटे 


100 
150 


(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य -विवरण ) 
क . परीक्षा की योजना 

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित मम्मिलित 
होगा : - -- 
( क ) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित 

परीक्षा 


* जो उम्मीदवार प्रारम्भिक गणित लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न 
पत्र में भौतिकी विषय लेना होगा तथा जो उम्मीदवार 
प्रारम्भिक भौतिकी लेंगे उन्हे चौथे प्रश्न -पत्र में गणित विषय 
लना होगा । 
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भाग IIT - - खण्ट 1 


) अधिकारी प्रशित्रणशाला में प्रवेश के लिए । 


विषय 


नियत 
समय 


अधिकतम 
अंक 


मामलों के वंशानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे 
शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है , जिसने किसी 
वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो प्रश्न पत्र 
में भारत के इतिहास और भुगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भं 
होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को , उन विषयों का विशेष 
अध्ययन किये बिना , देना चाहिये । 


1. अंग्रेजी 
2 . सामान्य ज्ञान 


2 घंटे 
2 घंटे 


___ 100 

100 


प्रारम्भिक गणित 


अंक गणित 


संख्या पद्धतियां---- धनपूर्ण संख्यायें, पूर्णांक, परिमेय और 
वास्तविक संख्यायें, मूल संक्रियायें- जोड़ घटाना , गुणन, और 
विभाजन, वर्ग मूल , वशमलव भिन्न । 

ऐकिक विधि -समय तथा दूरी , ममय तथा कार्य प्रति 
शतता माधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग , लाभ तथा 
हानि , अनुपात और समानुपात विचरण । 

प्रारम्भिक संख्या सिद्धान्त --विभाजन की कलन विधि , 
प्रभाज्य और भाज्य , संख्यायें , 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा 
विभाज्यता के परीक्षण प्रपवर्त्य और गुणन खण्ड / गुणन खण्ड 
प्रमेय/ महतम समापवर्तक तथा लघुतम समापवर्तक , युक्लिड 
की कलन विधि । 


लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये जो अधिकतम 
अंक नियत किये गये हैं प्रत्येक विषय के लिये समान होंगे 
अर्थात भारतीय सेना अकादमी नौ सेना अकादमी और अफमर 
ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती के लिये लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 
के लिय नियत अधिकतम अंक क्रमशः 450 , 450 और 
200 होंगे । 

3. समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तपरक 
प्रश्न पूछे जायेंगे । नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया 
परिशिष्ट V पर उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका में 
देखिय । 

4. प्रश्न - पत्रों जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल 
और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा 
जाएगा । 

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से 
लिखने चाहिएं किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने 
के लिये लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी । 

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अहक अंकों 
का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर है । 
__ ख. परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण 
स्तर : 

प्रारम्भिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकलेशन 
परीक्षा का होगा , प्रारम्भिक भौतिकी के प्रश्न पत्र का स्तर 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैसा होगा । 

अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा 
जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा 
की जा सकती है । 

इनमें से किसी भी विषय से प्रायोगिक परीक्षा नहीं 


माधार 10 तक लघुगणक , लघुगणक के नियम , 
गणकीय सारणियों का प्रयोग । 
बीज गणित 
___ आधारभूत संक्रियाएं : साधारण गुणन खण्ड । शेष फल 
प्रमेय, बहुपदों का महतम समापवर्तक और लघुत्तम समाप 
वर्त्य सिद्धान्त । विघत समीकरणों का हल , इसके मुलों और 
गुणांकों के बीच सम्बन्ध । ( केवल वास्तविक भूल पर विचार 
किया जाए ) । दो अज्ञात राशियों में युगपत रैखिक समीकरण 
---विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल । दो घरों में युगपत 
रैखिक असिमकाएं और उनके हल प्रयोगिक प्रश्न जिनसे दो चगें 
में दो यगपत रैखिक समीकरण या प्रममिकाएं बनती हैं या एक चर 
मे द्विघात , समीकरण तथा उनके हल , समुच्चय भाषा तथा 
समच्चय अंकन पति, परिमेय व्यंजक तथा सप्रतिबन्ध तत्समक 
घातांक नियम । 


होगी 


पाठ्य विवरण 


अंग्रेजी 
प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की 
अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके । 


त्रिकोणमिति : 

ज्वा X, कोटिज्या x, स्पर्श रेखा X 0° < X 690° । 
ज्या X , कोटिज्या , X , स्पर्श रेखा X का मान क्योंकि 
X - - 0°, 30°, 45°, 60°, और 90°, सरल त्रिकोणमितिय 
सत्ममक । 
त्रिकोणमित्तीय मारणियों का प्रयोग । 

ऊंचाइयों और दूरियों के मरल कोश । 
ज्यामिति : 

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति : निम्न 
लिखित पर प्रमेय - (i ) किसी बिन्दु पर कोणों के गुण 


मामान्य ज्ञान 
सामान्य ज्ञान तथा माथ में समसामयिक घटनाओं और दिन 
प्रतिदिन देखे और अनुभव किये जाने वाले इसी तरह के 
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धर्म , ( ii ) समांतर रेखाएं , ( iii ) किसो त्रिभुज की भुजाएं 

और कोण , ( iv ) त्रिभुजों की समागममता, ( v ) समरूप 
विभुज , ( vi ) माध्यिकामों और शीर्ष लम्बों का संगमन , 
( vii ) समांतर चतुर्भुजों, प्रायत और वर्ग के कोणों, भुजानों 
के फिर्णों के गुण धर्म , ( viii ) वृत्त और उसके गुण धर्म 
जिसमें , स्पर्श रेखा , तथा अभिलम्ब भी शामिल हैं , ( ix ) 
स्थानिक संघक । 
विस्तार कलन : 

वर्गों प्रायतों समान्तर चतुर्भुजों त्रिभुजों और वृतों क्षेत्र 
फल । उन प्राकृतियों के क्षेत्र फल जो इन प्राकृतियों में 
विभाजित की जा सकती हैं । ( क्षेत्रवहीं ) धानामों का पृष्ठीय 
क्षेत्र फल तथा आयतन / लम्ब वत्तीय शंकों और बेलनों का 
पार्श्व-पृष्ठ तथा प्रायतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 
आयतम । 


नाइनीक्यूलर तथा परिवर्णी । पिज्म , प्रकीर्ण के माध्यम से 
अपवर्तन । 

( च ) ध्वनि : --- ध्वनि संचरण , ध्वनि परावर्तन , अनुनाद । 
ध्वनि दामी - फोन का अभिलेखन । 

( छ ) चुम्बकत्व तथा विद्युत : - - चुम्बकत्व के नियम , 
चुम्बकीय , क्षेत्र । चुम्बकीय बल रेखाएं , पार्थिक चुम्बकत्व । चालक 

और रोधी । प्रोमनियम , पी० डी० प्रतिरोधक विद्युत चुम्बकीय 
बल, श्रेणीपार्श्व में प्रतिरोधक । विभवमापी विद्युत् चुम्बकीय बल 
की तुलना । विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव चुम्बकीय क्षेत्र 
में संवाहकता । फ़लेमिंग का बाम हस्तनियम । मापक यंत्र - - 
धारामापी ऐमीटर , बोल्ट मीटर , बाटमीटर, विद्युत धारा का 
रासायनिक प्रभाव, विद्युत्, लेपन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण , फेराडे 
नियम , बेसिक ए० मी० तथा डी० सी० जनित्र । 


मांख्यिकी : 

मांख्यिकीय तथ्यों का संग्रहण तथा सारणीयन । मालेखी 
निरुपण -बारम्बारता बहुभुज प्रायस चित्र शलाका चार्ट पाई 
चार्ट प्रादि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण । 

प्राम्भिक भौतिकी 


( क ) विस्तार कलन : - - मापन के मानक , सी० जी० 
एस० और एम० के० एस० मानक । प्रादेश और संदिश । 
बल और वेग का संयोजन तथा नियोजन । एक समानत्वरण । 
एक समानत्वरण के अधीन ऋजुरेखीय गति । न्यूटन के गति 
नियम । बल की संकल्पन । बल के मात्रक । माना और 
भार । 

( ख ) पिंड का बल विज्ञान :- गुरूत्व के अधीन सामानांत 
रण बल । गुरुत्व केन्द्र साम्यवस्था /साधारण मशीन/विग अनु 
पास पानत समतल/पेंच और गियर सहित विभिन्न साधारण 
मशीने/घर्षण, घर्षणकोण, धर्षण गुणांक कार्य, शक्ति , और ऊर्जा 
स्थितिज और गतिज ऊर्जा । 

( ग ) तरल गुणधर्म : -- दाव और प्रणोद/ पास्कल का नियम 
प्रामिडीज का नियम । घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व पिण्डों और द्रव्यों 
के विशिष्ट गुरुत्यों को निर्धारित करने के लिये प्राकिमिडीज के 
नियम का अनुपयोग । प्लवन का नियम के गैस द्वारा प्रयोग में 
लाये गये वाव का मापन । वायल नियम /वायु पम्प । 

( घ ) ताप -- पिंडों का रेखिक विस्तार और द्रव्यों का 
घनाकार विस्तार द्रव्यों का वास्तविक तथा आभासी विस्तार । 
चार्ल्स, नियम परमशून्य वायल और चार्ल्स नियम , पिंडों और 
द्रव्यों का विशिष्ट ताप , कैलो- रीमिति/ ताप का संचरण, धातुओं की 
ताप संवाहकता । स्थिति परिवर्तन । संलयन और बाष्पन की 
गप्त ऊष्मा । एस० बी० पी० नमी ( आर्द्रता प्रोसांक और 
प्रापेक्षिक आर्द्रता । 

( ) प्रकाश : -- ऋजरेखीय संघरण । परावर्तन के नियम । 
गोलीय वर्पण , अपवर्तन , अपवर्तन के नियम , लैन्स , प्रकाशित 
यंत्र कैमरा , प्रक्षेपित , पारापार चित्रदर्शी दूरवीन , सूक्ष्मदर्शी, 
29 - 336GI/ 79 


भौतिकी ( कोड 01 ) 
1. पदार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी 

यूनिटें और विभाएं , स्केलर और बैक्टर, मानायें, जड़त्व , 
आघूर्ण , कार्य ऊर्जा और संवेग । यांत्रिकी के मूल नियम, घूर्णी, 
गति ; गुरुत्वाकर्षण । सरल प्रावर्त गति , सरल और असरल 
लोलक , प्रत्यास्थता ; प्रष्ठ तनाव , द्रव की शयानता , रोटरी 
पम्प । 
2. ध्वनि 

अवमंदित , प्रणोदित और मुक्त कम्पन , तरंग - गति , डाप्लर 
प्रभाव , ध्वनि तरंग घेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाव , 
तापमान पीर पार्द्रत का प्रभाव , डोरियों, शिल्लियों , और गैस 
स्तम्भों का कम्पन , अनुनाद विस्पंद, स्थिर तरंगें । ध्वनि का 
आवत्ति वेग तथा तीव्रता । पराश्रव्य के मूल तत्व । ग्रामोफोन , 
टाकीज और लाउड स्पीकरों के प्रारम्भिक सिद्धांत । 
3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान 

तापमान और उसका मापन ; तापीय प्रसार , गैसों में सम 
तापी तथा रुद्रोष्म परिवर्तन । विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा 
चालकता ; द्रव्य के अनुगति सिद्धांत के तत्व ; बोल्टसमन के 
वितरण नियम का भौतिक बोध , बांडरवाल का अवस्था समी 
करण , जुल थाम्पसन प्रभाव , गैसों का द्रवण; ऊष्मा ईजन ; 
कार्नोट - प्रमेय, ऊष्मागति -विज्ञान के नियम और उनका सरल 
अनुप्रयोग । कृष्णिका विकिरण । 


4. प्रकाश 

ज्यामितीय प्रकाशिकी । प्रकाश का वेग समतल और गोलीय 
पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन । प्रकाशीय प्रतिबिम्बों 
में गोलीय और वणिक दोष और उनका निवारण नेत्र और अन्य 
प्रकाशिक यंत्र । प्रकाश का तरंग सिदान्त , व्यतिकरण । 
5. विद्युत और चुम्बकत्व .. 

विद्युत - क्षेत्र के कारण ऊर्जा, द्रव्य के वैद्युत और चुम्बकीय 
गुण धर्म , हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत्ति ; 
विद्युत धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र ; मूविंग मग्नेट एण्ड मूबिंग 
क्वायल गैलवेनोमीटर ; धारा और प्रतिरोध का मापन ; रिएक्टिव 
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सकिट एलिमेंट्स , के गुण धर्म और उनका निर्धारण ; नापविद्युत 
प्रभाव, विद्यत् चम्बकीय प्ररण , प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन । 
ट्रांसफार्मर और मोटर : इलैक्ट्रानिक वाल्व और उनके सरल 
अनुप्रयोग । 
6. माधुनिक भौतिकी । 

बोर के परमाणु सिद्धांत के तत्व , इलेक्ट्रांस , गमी द्वारा विद्युत 
का विसर्जन, कथोडर । रेडियोएक्टिवता, कृत्रिम रेडियो एक्विटता , 
आइमोरोप, विनंडण और संलयन की प्रारम्भिक धारण । 

रसायन विज्ञान ( को 02 ) 
1 . अकार्बनिक रसायन विज्ञान : 

तत्वों का इलैक्ट्रानिक , विन्यारा, आफ़वाउ मिद्धांत , तत्वों का 
प्रावर्ती वर्गीकरण । परमाण मंक्रमांक । संक्रमण तत्व और उनके 
लक्षण । 

परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं , आयनन विभव । इलेक्ट्रान 
बंधुता और विद्युत ऋणात्मकसा । 

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनामिकता । नाभिकीय विखण्डन 
और संलयन । 

संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धांत, सिग्म और पाई बन्ध के 
बारे में प्रारम्भिक विचार , सहसोजी पाबन्ध की संकरण और 
दिशिक प्रकृति । 


__ ऐल्केत , ऐल्कीन और ऐल्काइन । कार्बनिक मिश्रण के स्रो 
के रप में पेट्रोलियम । एलिफेटिक मिश्रणों के सरल व्यत्पन्न । 
ऐल्काहल ऐल्डी हाइड्स, कीटोन , अम्ल , हलाइड , एस्टर्स, ईथर , 
अम्ल एनीड्राइड क्लोराइड और अमिड । एक्शारकी हाईड्राक्सी 
कीटेनी और एमीनो अम्ल । काबधात्वि मिश्रण और एसीटोए 
सिटिक एटर । टाटरिक सिट्रिक मलेइक और फमैरिक अम्ल । 
प्रार्बोहाइड्रेड वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया । ग्लूकोम, फल 
शर्कर। और इक्षु शर्करा । 

त्रिविम रसायन : प्रकाशकीय और ज्यामितीय समान्यवता । 
संरूपण की संकल्पना । 

बैन्जीन और इसके साधारण व्युत्पन्न , टालूईन , जाइलोन , 
फीनाल , हैलाइड , नाइट्रो और एमीनो मिश्रण । बेन्जाइक मैलिसिक , 
सिनेमिक, मडेलिक और मिल्फोनिक अम्ला, एरोमेटिक एल्डीहाइड 

और कीटोन । डुडाइजो, एजो और हाइट्रोजो मिश्रण , ऐरामेटिक 
प्रतिस्थापन । नपथलीन , पिरिडीन और क्यूनोलिन । 
3. भौतिक रसायन : 

गैसों और गैस नियमों का गतिक सिद्धांत । मैक्सवन का वेग 
वितरण नियम । यानडेरवाल का ममीकरण । मंगत अवस्थानों 
का नियम । गैसों का दावण । गसों की विशेष ऊष्मा । सी०पी० / 
मी० बी० का अनुपात :। 

ऊष्मागतिकी : 

ऊमागतिकी का पहला नियम । समतापी और रुद्रोम प्रसार 
पूर्ण ऊष्मा । ऊष्मा धारिता । ऊष्मारसायन अभिक्रिया । ऊष्मा ; 
विरचन , विलयन और दहन । पाबन्ध ऊर्जा की गणना । किरखोफ 
समीकरण । 


बारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धान्त । उभयनिष्ठ धायकर्मीय 
तथा विष्लेषीय प्रचालनों में निहित सम्मिश्रों का इलैक्ट्रानिक 
विन्यास । 


प्रायसीकरण स्थितियां और प्राक्सीकरण संख्या । सामान्य 
उपचायक तथा अपचायक पास्कीकारक । आयनिक समीकरण । 

ल्युइस और अन्सटेद के अम्ल क्षार सिद्धांत । 
सामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान और उनके पामिश्र 
जिनकी विशेष रूप से यावर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया 
की गई हो । निष्कर्षण के सिद्धांत । महत्वपूर्ण तत्वों का नियोजन 
( और धातु की ) । 

हाइड्रोजन पराक्साईड की संरचना, डाईवोरेन , एलमिनियम 
क्लोराइड तथा नाइट्रोजन , फास्फोरस क्लोरीन और गन्धक के 
महत्वपूर्ण माक्सी एसिड । 


स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्मु । ऊष्मागतिकी का 
दुसरा निमय एन्दापी । मुक्त ऊर्जा। रासायनिक सन्तलन का 
मानदण्ड । 

घोल -पारासरण दाब , वाष्प दाव का कम करना , बाप्प 
हिमांक अवनयन , क्वथनांक बढ़ाना । घोल में अनभार निश्चित 
करना । विलयों का संगणन और वियोजन । 

रासायनिक सन्तुलन । द्रव्यमान गानुपाती अभिक्रिया और 
समांगी तथा विपमांगी सन्तुलन । ला - शातेलिए नियम । रासाय 
निक सन्तुलन पर ताप का प्रभाव । 

विद्युत रसायन : फेराडे विद्युत अपघटन नियम ; विद्युत् 
अपघटन की चालकता ; तुल्यांकी चालकता और तनुता में उसका परि 
वर्तन, अल्प विलय लवणों की विलयता ; विद्युत अपघटन वियोजन । 
प्रोस्टबाल्ड तनता नियम , प्रबल , विद्युत् अपषटकी की असंगति 
विलयता , गुणनफल , अम्लों और क्षारकों की प्रबलता, लवणों का 
जल अपघटन ; हाइड्रोजन प्रायन की साद्रता , उभय प्रतिरोध 
क्रिया ( बफर क्रिया ) सूचक सिद्धांत । 


अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन । 


अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धांत । 


सोडियम कार्बोनेट मोमियम हाईड्रोक्साइड , अमोनिया , 
नाइट्रिक अम्ल , गन्धकीय अम्ल , सीमेंट , ग्लास और कृत्रिम 
उर्वरकों के निर्माण की रूप रेखा । 
2. कार्बनिक रसायन विज्ञान : 
___ ससंयोजी पार्वधन , की प्राधुनिक सकल्पनाएं । इलेक्ट्रान 
विस्थापन प्रेरणिक , मेसोमरी और अति संयूग्मन प्रभाव । अनुवाद 
मौर कार्बनिक रसायन में उसका अनप्रयोग । नियोजन स्थिराक । 
(डिसोसिएशन क्रांस्टेट पर संरचना का प्रभाव । 


उत्क्रमणीय सेल । मानक डाइड्रोजन और कलोमेल इलक्ट्रोड 
और रेडाक्स विभव । सान्द्रता सेल । पी० एच० का निर्धारण । 
अभिगमनांक पानी का मायनी गुणनफल । विषय मवक अनु 
मापन । 
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रासायनिक बलगतिविज्ञान । अणुसंख्यता और अभिक्रिया 
की कोटि । प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की 
अभिक्रिया । तापमान अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण , अप 
कान्तिकता तागांक और सक्रियण ऊर्जा । अभिक्रिया दरों पर 
संघट्ट सिद्धांत । मक्रियित मंकुल सिद्धांत । 
___ प्रवस्थानियम : इसकी शब्दावलीयों की व्याख्या । एक और 
दो घटक तन्त्र का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

कोलाइड : कोलाइडी विलयन का सामान्य स्वरूप और 
उसका वर्गीकरण, कालाइड के विरचन और गुणों की सामान्य 
रीति । स्कन्दनरक्षक क्रिया और स्वर्णाक । अधिशोषण । . 

उत्प्रेरण : ममांग और विषमांग उत्प्रेरण । विषाक्तन वर्धतः । 
प्रकाश रसायन : प्रकाधा रमायन के नियम । सरल संख्यात्मक । 

गणित : ( कोड : 03 ) 
1. बीजगणित : 

समच्चयों का बीजगणित , संबंध और फलन , फलन का प्रति 
लाम , संयुक्त फलत , तुल्यता संबंध ; परिमेय सूचकांक के लिये 
द- मौयवर का प्रमेय और उमका मरल अनुप्रयोग । 

2. मैट्रिसेम : मैट्रिसेम की बीजक्रिया , माणिक माणिकों 
के मरल गुण , साणिकों के गणनफल ; महाडज - श्राव्यह ; 
मैट्रिमेसों का प्रतिलोभन, मैट्रिक की जाति । रैखिक समीकरण 
के हल निकालने के लिए माँटनेसों का अनुप्रयोग ( तीन 
अशात संख्याओं में ) । 
3. विश्लेषिक ज्यामिति : 


परिक्रमण धनाति की पृष्ठीय क्षेत्रफल । संख्यात्म समाकलन 
के बारे म सिम्प्समन का नियम । 
___ अवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानक अवकल नमी 
करण का हल निकालना ।नियम गुणांक के साथ द्वितीय और 
उच्चतर कोटि के रखिक समीकरण का हल निकालना । वृद्धि 

और क्षय की समस्याओं का सरल प्रन प्रयोग , सरल हारमोनिक 
रूपांतरण । माधारण पेन्डलम और ममीदिश 5. मांत्रिक 
( वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है ) । 

यिन विज्ञान : लमजलीय तथा सगामी बलों की साम्या 
वस्था की स्थिति । साधारण तत्वों के गरुत्व केन्द्र । स्थतिक 
घर्षण , माम्याघषण और सीमान्त घर्षण । घर्षण कोण । रूक्ष 
पानत समतन पर के कण की साम्यावस्था । कल्पित कार्य ( दो 
आयामों में ) । 

गति विज्ञान : शुद्ध गति विज्ञान -कण का त्वरण , बेग , घाल 
और विस्थापन , पक्षित , बेग । निरन्तर त्वरण की अवस्था में 
मीत्री रेखा की गति । न्युटन गति संबंधी सिद्धान्त । केन्द्र कक्षा । 
मरल प्रपबदा गति : (निर्बात में ) गुरुवावस्था में गति । आवेग 
कार्य और ऊर्जा, रैखि मबेग और ऊर्जा का संरक्षण । समान 
वर्तुल गति । 

6. सांख्यिकी -- प्रायिकता - प्रायिकता की शास्त्रीय और 
नाम की रिमापा , पंवात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन , 
योग एवं गणन प्रमेय , मप्रतिवध प्रायिकता । यादच्छिक चर 
( विविक्त और अविरत ) , घनत्व फलन , गणितीय प्रत्याशा । 


मानक वितरण : द्विगद वितरण , परिभाषा, माध्य और 
प्रपरण , वैषम्म सोमान्त का सरल अनुप्रयोग । प्यासों वितरण 

परिभाषामध्य और प्रमरण , योज्यता , उपलब्ध प्रांवड़ों में 
. बासों बटन का समान । मामान्य वितरण , सरल समानुपात 

और सरल अनुप्रयोग , उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य में प्रसामान्य 
बंटन का मामंजन । 


द्विविम की विलपिक ज्यामिति : गरल रखाएं , सरल 
रेखायों की जोड़ी, वृत , वृत निकाय , परवलय , दीर्घवृत अतिपरि 
क्लय ( मुख्य अंशो के संदर्भ में ) । द्वितीय अंगननीकरण का धानक 
रूप में लवकरण । स्मश रखाएं और अभिलंब । 
त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति : 
___ समतल , मीधी रेखाएं और गोलक ( फेवल कार्तीय निर्दे 
शांक ) । 
4 . कलन ( के कुलम ) और विभिन्न मी रण : 

प्रवकल गणित : सीमान्त की संकल्पना , वास्तविक चर 
फलन का सांतत्व और अवकलनियता , मानक फलन का अवकलन , 
उत्तरोत्तर अवकलन । रोल का प्रमेय । मध्याभान प्रमेय ; 
मक्लारिन और टेलर सीरिज ( प्रमाण आवश्यक नहीं है ) और 
उनका अनुप्रयोग परिमय सूचकांकों के लिए द्विपदप्रसरण चर 
धातांकी प्रमरण, लघुगणकीय त्रिकोण -वित्तीय और अति पर 
क्लयिक फलन । अनिर्धारित रूप । एकल चर फलन का उच्चिष्ट 
और अलिष्ठ, सशरेखा, अभिलम्ब , प्रध:स्पर्शी अधौलम्ब , अनन्त 
स्पर्शी वक्रता (केवल काय निर्देशांक ) जैसे ज्यामितीय अनु 
प्रयोग । एनक्लेप , नाशिक अवफलन । समांगी फलनों से संबंधित 
आयलर प्रमेय । 

ममाकलन -गणित : ममाकलन की मानक प्रणाली । मतत 
फलन के निश्चित ममाकलन की रीमान---- परिभाषा : ममानलन 
गणिन कन मद्धान्त । परिशोधन , क्षत्रकलन , प्रायतन और 


द्विचर वितरण - मह संबंध, दो चरों का रैखिक समारण , 
सीधी रेखा का समंजन , परवलयिक और चलधाताकी, वक्र , 
मह संब धेत गुणांक के गुण । 

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल 
परीक्षण प्राचिछरु प्रतिदर्श । सांख्यिकी , प्रतिदर्शी बंटन और 
मानक त्रुटि । मध्य पदों के अन्तर की अर्थवत्ता के परीक्षण में 
प्रनामान्य टी० सी० एच० आई० ( CHi2 ) और एफ० 
का सरल वितरण । 


टिप्पणी: उम्मीदवारों को दो विषयों - - सं० 5 यांत्रिकी और 
सं० 6 सांख्यिकी - - में से किसी एक विषय पर प्रश्नों के उत्तर 
लिखने का विकल्प होगा । 


वनस्पति विज्ञान ( कोड 04 ) 


___ 1. वनस्पति जगत का मर्वेक्षण --- प्राणियों और पौधों में 
अन्तरः-- - जीवित जीव की विशेषताएं : एक कौशिक और बह 
कोशिक जीव : वाइरस बनस्पति जगत के विभाजन का प्रामार । 
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2. प्राकृति विज्ञान:--- (i) एक कोशिका पौधे -- कोशिका , 
इसकी संरचना और अन्तर्वस्तु कोशिकाओं का विभाजन और संवर्धन 

( ii ) बहुकोशिक पौधे -- प्रसंवहनी और संवहनी पौधों 
के कार्य में भेद : संवहनी पौधों का बाल और प्रांतरिक प्राकृति 
विज्ञान । 

3. जीवन वृत्त : इन पादप वर्गों के प्रत्येक वर्ष के कम से 
कम एक पौधे का जीवनवृत -- बैक्टीरिया , नील रहित शेवाल 
वर्ग ( साइनोफाइसी ) , क्लोरोफाइसी ; भरा शेवाल वर्ग , किया 
फालाल शैवाल वर्ग ( रोडोफाइसी ), पाइकम्पासाइसिटीज, 
एस्कोमाईसिटीज बेसिडियमी , कवक , लिवरवर्ट ; मासेस , टेरिडोफा 
टीज , जिम्नोस्पर्म और ऐन्जियोस्पर्म । 
____ 4. वर्गिको----वर्गीकरण के नियम, ऐन्जियोस्पर्म के वर्गीकरण 
को मुख्य पद्धतियां : 

निम्नलिखित कुलों के विशिष्ट लक्षण और आर्थिक महत्व: 

ग्रामिनि सिटामिन , पामेसी , लिलिएही, आकिडसी , मोरसी , 
लारेन्येसो ; मनो लएसी , लारेसी ; क्रुसिफेरी ; लगयमिनोसी , 
रुटे सी ; मीलिएसी ; यफोनियासी , एनाकाडिएसी, मालवेसी 
एसोता इनेली, एकफलीपिएडेसी ; डिप्टरोकारमसी ; मर्टेसी , 
अबली फेरी ; तुलसीकल ( लेबिएटी ) , सीलनेसी ; रुविएसी 
कुकरबिटेरिएसी, बर्नानेसी और कम्पोजिटी । । 

5. पादप शरीर क्रियाविशान -- स्वपोषण , परपोषण, जल 
और पोषक तत्वों का अन्तग्रहण , वाष्योत्सर्जन , प्रकाश संश्लेषण 
खनिज पोषण ; श्वसन , वृद्धि , जनन , पादप प्राणिसंबंध , सहजीवन , 
परजीवित , एन्जाइम ; अफिमम हारमोन ; दीप्तिकालिता । 

___ 6. पादम रोग विज्ञान - --पौधों की बीमारियों के कारण 
और उनके पिचार; रोग जीव , वाइरस , हीनत , जन्म रोग ; 
प्रतिरोध । 

7. पादच परिस्थिति विज्ञान - विशेष रूप से भारतीय 
पड़- पौधों और भारत के वनस्पति क्षेत्रों के संदर्भ में परिस्थिति 
विज्ञान और पादप भूगोल से संबंधित प्राधार भूत तत्व । 

8. सामान्य जीव विज्ञान - - कोशिका - - विज्ञान , पान 
वंशिक विज्ञान, पादप प्रजनन मण्नेलवाद, संकरधोज, उत्परिवर्तन , 
विकास । 
____ 9. प्राथिक वनस्पति विज्ञान - पौधों का विशेषतः अनाजों, 
दालों , फलों, चीनी , स्टार्च , तिलहनों , मसालों , पेय पदार्थों, 
रशों, लकड़ियों , रबर , पौषधियों और वाष्पशील तेलों आदि 
वनसति उत्पादों से संबंधित पुष्प पादपों का मानन कल्याण 
के लिए लाभकारी उपयोग । 
____ 10. वनस्पति विज्ञान का इतिहास -- वनस्पति विज्ञान 
संबंधी विज्ञान के विकास की सामान्य जानकारी । 


ममीवा, मलेरिया -- -परजीवी । स्पंज, हाइड़ा . लिवरफ्लू 
फीता कृमि ; गोल कृमि ; केंचुपा ; जोंक , तिलचट्टा ; गह 
मक्खी ; बिच्छू ; ताजे पानी का मस्ल , ताल घोंधा और स्टार 
फिश ( केवल बाह्य लक्षण ) । 

कीटों का आर्थिक महत्व । निम्नलिखित कीटों की 
परिस्थिति और जीवन वृत्त : - - 

दीमक ; टिड्डी ; शहद की मनी और रेशम का कीड़ा । 
रज्जुकी - - क्रम वर्गीकरण । 

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और 
तुलनात्मक शरीर :---- 

ट्रैन्किोस्टोमा ; स्कोलियोडान ; मेंढक ; यरोमस्टिक्स 
या कोई अन्य छिपकली ( बेरनस का अस्थिपिंजर ) ; कबूतर 
( कुक्कुट का अस्थिपंजर ) ; और खरगोश ; चूहा या गिलहरी । 

मेंढक और खरगोश के संदर्भ में जन्तु कार्य के विभिन्न 
अंगो के ऊतकविज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारम्भिक 
जानकारी ; अन्त :-स्त्रावी ग्रंथियां और उनका कार्य । 
____ मेटफ और चूजे के विकास की रूपरेखा, स्तनी जन्तुओं 
की बनावट और कार्य । 

विकास के सामान्य नियम ; विविधता ; प्रानुवंशिकता ; 
अनुकूलन ; पुनरावर्तन परिकल्पना ; भेडेलीय आनुवंशिकता ; 
अलगिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां ; अनिषेक 
जनन ( पार्थ नोजेनसिस ) ; कायांतरण ; पीढी एकान्तरण । 

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के संदर्भ से जन्तुओं 
का परिस्थितिक और भूवैज्ञानिक वितरण । 

भारत के वन्य प्राणी जिनमें विषैले और विषहीन सांप 
भी शामिल है । शिकार पक्षी । 

भूविज्ञान : ( कोड 06 ) 
सामान्य भूविज्ञान : 

पृथ्वी की उत्पत्ति , काल और प्रांतरिक भाग, विभिन्न 
भवैज्ञानिक एजेसियों और स्थलाकृति , अपक्षय और अपरदन 
( इरोजन ) पर उनका प्रभाव मृदा के प्रकार, उनका वर्गी 
करण और भारत के मृदा समूह , भारत के भू - प्राकृसि उप 
भार, वनस्पति और स्थलाकृति , ज्वालामुखी, भूकम्प , पर्वत 
पटलविरूपण ( उयासोफिजम ) । 
2. संरचनात्मक भूविज्ञान : . 

प्राग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टाने , नति , नति 
लम्ब और ढलान वलन , भ्रंश और विषम विन्यास और 
दश्यांशों पर उनका प्रभाव , भूवैभानिक सर्वेक्षण और मान 
चिन्नण की विधियों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जानकारी । 
3. क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान : 

क्रिस्टल समिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी । 
क्रिस्टल विज्ञान के नियम , क्रिस्टन्न की प्रकृति और यमलन 
(द्विवनिंग ) । 


प्राणि विज्ञान : ( कोड 05 ) 
प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण विभिन्न 
वर्गों के विशिष्ट लक्षण । 

रज्जू रहित ( नान काडेट ) किस्म के प्राणियों की मना 
वट , प्रादतें और जीवन वृत्त : 
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- 


अंग्रेजी साहित्य ( कोड 08 ) 


उम्मीदवार को स्पेसर काल म लेकर महारानी विक्टोरिया 
का शासन समाप्त होने तक के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास 
का मामान्य और निम्नलिखित लेखकों की कृतियों का विशेष 
ज्ञान होना चाहिए :-- - 


शेक्सपीयर , मिल्टन , जानसब , डिकन्स , बर्डसवर्थ, कीट्स , 
कार्लाईल , टेनिसन और हा । 


मण्मय खनिओं, महत्वपूर्ण शैल - रचना , रासायनिक संवि 
ठन , भौतिक गुण, प्रकाशित गण धर्म , परियर्सन प्राप्ति और 
वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन । 
4 आर्थिक भ विज्ञान : 

भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की 
अवस्था का अध्ययन । अयस्क निक्षेपों का उद्भव और 

र्गीकरण । 
5 शेल विज्ञान : 

आग्नेय , अवसादी और कायांतरित चट्टानों तथा उनके 
उद्भव और वर्गीकरण का प्रारम्भिक अध्ययन । चट्टानो के 
सामान्य प्रकारों का अध्ययन । 
6 . स्तर क्रम विज्ञान 

स्तर क्रम विज्ञान नियम : वैज्ञानिक अभिलेखों का अश्य 
वैज्ञानिक और कालानुक्रम उपविभाजन । भारतीय स्तर अम 
विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 
7. जीवाश्म विज्ञान : 

जीवाश्म विज्ञान सम्बन्धी आधार सामग्री का विकास 
के संबंध , जीवाश्म ( फासिल्स ) उनका स्वरूप और परिक्षण 
की विधि । प्राणी-जीवाश्मों और पादप - जीवाश्मों की निरूप 
प्राकृतियों के प्राकृति विज्ञान और विभाजन की प्रारम्भिक 
जानकारी । 


भारत का इतिहास ( कोड 09 ) 
1600 ई० से लेकर भारतीय गणराज्य की स्थापना 
तक का भारत तथा इस अवधि में टित मांविधिक प्रगति । 

टिप्पणी : -- इस विषय में उम्मीदवारों को भगोल के 
उस पक्ष का भी शान होना चाहिए जिसका संबंध इतिहास 
से होता है । किसी अवधि के प्रारम्भ होने की यदि कोई 
निश्चित तारीख दी जाए तो उम्मीदवारों को मामान्य रूप 
में यह भी जानना चाहिए कि हम प्रारम्भिक स्थिति तक 
किस प्रकार पहुंचे हैं । 


मामान्य अर्थशास्त्र ( कोड 10 ) 


उम्मीदवारों को अर्थशास्त्र के सिद्धान्त का ज्ञान होना 
चाहिए और उनको तथ्यों की सहायता से सिद्धान्त का निरूपण 
करना और सिद्धांत के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना 
दोनों प्राना चाहिए । भारत और इंग्लैड के प्राधिक इतिहास 
और उन देशों की आर्थिक स्थिति का कुछ ज्ञान भी होना 
चाहिए । 


. - - 


- 


- 


- - 


भूगोल ( कोड 07 ) 
( i ) प्रारम्भिक भू - प्राकृति विज्ञान : सौर मंडल और 
पृथ्वी का उद्भव , भू - प्राकृति , भू -लक्षण , प्रारम्भिक , भूविज्ञान , 
चट्टानों और मिट्टी का बनाना । 

( ii ) जलवायु विज्ञानः जलवायु और इसके तत्व , ताप 
मान , दाब पार्द्रता , पवन पद्धति , चक्रवात और प्रतिचक्रवात 
का प्रारम्भिक ज्ञान , दृष्टि पात के प्रकार । 

( iii ) समुद्र विज्ञान : भूमि और जल का वितरण , 
समुद्र जल का संचालन , ज्वार, धारायें , लवणता , समुद्रतल 
निक्षेप । 

( iv ) पादप भूगोल : वनस्पतियों के प्रकार, भौगोलिक 
पर्यावरण से उनका सम्बन्ध , वन , घास के मैदान , रेगिस्तान , 
प्रधान प्राकृतिक क्षेत्र । 

( v ) मानव भूगोल : पर्यवरण में मानव , मनुष्य की 
प्रजातियां , मनुष्य के कार्यकलाप और जनसंख्या का विभाजन । 

( vi ) आर्थिक भूगोल : मुख्य वनस्पतियां , पशु , खनिज , 
उत्पादन , उनका वितरण और भौगोलिक पृष्ठ भूमि , उद्योग 
और उनका स्थानीकरण , कच्चे माल , खाद्यान्न और त्रिनिर्मित 
माल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार । 


. राजनीति विज्ञान ( कोड 11 ) 
उम्मीदवारों को राजनीति विज्ञान और उसके इतिहास 
का ज्ञान होना चाहिए । राजनीति विज्ञान का शान केवल 
विधि -निर्माण के सिद्धांत के रूप में नहीं , वरन् राज्य 
के सामान्य सिद्धांत के रूप में भी होना चाहिए । सांविधिक 
शासक के प्रकारों ( प्रतिनिधि सरकार, संघवाद प्रादि ) और 
लोक प्रशासन - - केन्द्रीय और स्थानीय - - पर भी प्रश्न पूछे 
जाएंगे उम्मीदवार को वर्तमान संस्थानों के उदभव और 
विकास का भी शान होना चाहिए । 


समाज विज्ञान ( कोड 12 ) 
समाज विज्ञान को प्रकृति और क्षेत्र : समाज का अध्ययन 
ममाज विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उनका संबंध । 


मूल धारणाएं : महत्व एवं कार्य , प्राथमिक एवं गौण 
वर्ग , सामाजिक संस्थाएं , सामाजिक संरचना , सामाजिक 
नियंत्रण एवं अपवर्ती आचरण , सामाजिक द्वन्द , सामाजिक 
परिवर्तन :---- 


( vii ) क्षेत्रीय भूगोल :--- भारत का विस्तार से और 
संयुक्त राज्य अमेरिका , ब्रिटेन , रूस, चीन , जापान , दक्षिण 
पूर्वी एशिया , मध्य पूर्व श्रीलंका, बर्मा और पाकिस्तान का 
सामान्य रूप से ज्ञान । 


मल सामाजिक संरचनाएं एवं संस्था , विवाह , परिवार 
एवं रिश्तेदारी , राजनीति संस्थाएं; धार्मिक संस्था , सामाजिक 
स्तरण - जाति , वर्ग एवं वंश । 
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वातावरण , समाज एवं संस्कृति : भारतीय समाज विज्ञान , 
जाति एवं जाति बाद ; परिवार एवं रिश्तेदारी , ग्राम समाज , 
आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन । 

मनोविज्ञान ( कोड 13 ) 

- - - - --- .. --- - - - 
सामान्य मनोविज्ञान 

मनोविज्ञान की परिभाषा) और विषय-वस्तु , मनोविज्ञान 
की पद्धलियां , अनुकूलन व अावरण क्रियाविधि की अवधारण ; 
आचरण का शरीर गास्त्रीय माधार । 

( क ) अभिग्राहक , चाक्षप , एवं श्रवण संबंधी, ( ख ) 
नाही तन्त्र की सामान्य रूप रेखा ; 
( ग ) कार ---- मांसपेशियां एवं ग्रंथियां : - -- 

मानव विकास के तत्व - - पानवंशिकता एवं पर्यावरण , 
परिपक्वता एवं शिक्षा प्राप्ति । 
आभप्रेरणा एवं मनोवेग---- उनकी प्रकृति , किस्म 
और विकाम । प्रत्यक्ष ज्ञान एवं उनकी प्रकृति ---- 
रा , रंग और स्थान । 
अधिगम- ~ मकी प्रति, अनुकूलन , अन्तदृष्टि 
और प्रयत्न वटि । 
अधिगम तथा स्मरण शक्ति और विस्मरण प्रक्रियाओं 
को प्रभावित करने या तत्व , स्मरण करने की 
गफल विधिया । 
चिन्तन और तक । 
प्रझा और योग्यता -- .. उनकी प्रकृति और मापन । 
व्यक्तित्व --- प्रकात , निर्धारक और मापन । 

असामान्य मनोविज्ञान 
अामान पाचरण - - अवधारणा और कारण । 
कुंठा और द्वन्द्ध , रक्षात्मक युक्ति । 
मनोवैज्ञानिक विहार -- - मनस्ताप एवं मनोविक्षिति , व्य 

क्तित्व एवं मनो-शारीरिक विकार । 
मानगिक विकार के उपचार का सामान्य ज्ञान -मनोरोग 
चिकित्सा । 

मीमाजिक मनोविज्ञान 
समह प्रक्रियाएं - - व्यक्ति और समूह नेतत्व एवं भीड़ 
का व्यवहार । 
प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध । 

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण 
उम्मीदवारों की बुनियादी ब द्धि की जांच करने के लिए 
साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा 
ली जाएगी । उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे जैसे ग्रुप 
परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट 
विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा । य 
मभो परीक्षण उम्मीदवारों की मेघाशक्ति की जांच के लिए 
है । मोटे मोर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके 
बौद्धिक गुणों की जांच के लिए है अपितु इससे उनकी 


सामाजिक विशषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति 
दिलचस्पी का भी पता चलेगा । 

परिशष्ट II 
( अकादमी स्कूल प्रवेश के लिए स्वास्थ्य का मानक ) 
टिप्पणी - उम्मीदवारों को निर्धारित स्वास्थता मानक के 
अनुसार शारीरिक रूप से स्वास्थ होना चाहिए । स्वास्थता 
संम्बंधी मानक नीचे बताए गए है । 

बद्दत अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में अस्वस्थता 
के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं अतः उम्मीदवारों के 
अपने हित के लिये मलाह दी जाती है कि अन्त में निराशा 
में बचने के लिये उन्हें अपना आवेदन -पत्र भेजने से पहले 
अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए । 

मेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशासित बहुत से उपयुक्त 
उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा सवा के डाक्टरों के बोर्ड 
द्वारा की जाएगी । जो उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ 
घोषित नहीं किया जाएगा उसको अकादमी या स्कूल में 
प्रवश महीं दिया जाएगा । सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा 
स्वास्थ्य परीक्षा कर लिये जाने का अर्थ यह नहीं होगा 
या नहीं निकाला जाएगा कि उम्मीदवार अंतिम रूप से 
चुन लिया गया है । मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गुप्त होती 
है जिसको किसी को नहीं बताया जा सकता । अनुपयुक्त 
या अस्थाई रूप में अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारों का 

रणाम उन्हें स्व : ता प्रमाण पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने 
की कार्यविधि के साथ सूचित कर दिया जाता है । मेडिकल 
बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ड के परिणाम से सम्बद्ध 
कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

उम्मीदवारों को अपने हित में परामर्श है कि यदि उनकी 
दुष्टि अपेक्षित स्तर की न हो तो सेवा चयन बोर्ड द्वारा 
साक्षात्कार स्वास्थ्य परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर उन्हें अपने 
साथ संशोधक ऐनक लानी चाहिए । 

1. अकादमी /स्कूल में प्रवेश के लिये उस उम्मीदवार 
को ही योग्य समझा जाएगा जिसका शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा और जिसमें कोई ऐसी अशक्तता 
नहीं होगी जिससे कुशलतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने 
की संभावना हो । 

2. किन्तु निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में तसल्ली कर 
__ ली जाएगी : 
( क ) कमजोर शरीर गठन , अपूर्ण विकास , गभीर 

कुरचना या स्थूलता तो नहीं है । 
( ख ) हषियों और संधियों का विकास तो नहीं 

हा है और उनमें क्रिमा प्रकार को क्षीणता 

तो नहीं हो गई है । 
टिप्पणा 1---- अल्पधित ग्रेव पर्शका वाले उम्मीदवारों 
को भी स्वस्थ्य माना जा सकता है यदि उसने उक्त रोग के 
लक्षण न हों । तथापि चिकित्सा बोर्ड का कार्यवाही में इस 
दो उल्लेख छोटी- पोटी अगत्तता के रूप में कर दिया 
जाएगा । 
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( ट ) जिगर और सिल्ली को किसी विलक्षणता सजिप्त 

पाचक तन्त्र के किमी रोग के नित तो नहीं 


टिप्पणी 2-- --विकास में फगी न हो इसके लिये रीढ़ 
की हड्डी का एक परे किया जागा, 

( ग ) बोलने में तो बाधा नही पड़ती है । 
( घ ) मिर की रचना में तो दोप नहीं है या खोपड़ी 

की हड्डी टूटने या दबने मे विरूपता तो नहीं 

श्रा गई है । 
( इ ) कम सुनाई तो नही पड़ता है । कोई कान बह 

सो नहीं रहा है या रोगग्रस्त तो नही है । 
टिम्पनिक मम्बन में कच्चा जख्म तो नहीं है । 
या उग्न या पाना मध्य कर्ण शोध के चिन्ह तो नहीं 
है या आमल या मंगोधित यामल कर्ण तो नही 

हुधा है । 
टिप्पणी - - यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भर गया 

हो , इसको और क्षति न पहुंची हो तथा सुनाई 
ठीक पढता हो तो इस अवस्था को थल सेवा के 
लिये उम्मीदवार को स्वीकार करने में बाधक 

नहीं समझना चाहिये । 
( च ) नाक की हड़ी या उपास्थि का कोई गोग तो नहीं 

है या नोज पालिपस तो नहीं है अथवा नासाग्रसनी 

या महायक कोटरी का कोई रोग तो नहीं । 
टिप्पणी ---नाम पट के छोटे अलक्षणी ऊबधातज छेद के 

कारण उम्मीदवार को एक दम अस्वीकृत नहीं किया 
जायेगा वरन ऐसे मामलों की जांच और मत 
के लिये कर्ण विज्ञान मलाहकार के पास भेजा 

जायेगा । 
( छ ) गर्दन या शरीर के अन्य भागों की ग्रंथियां बढ़ी 

हुई तो नहीं है और थाइराइड ग्रंथि मामान्य है । 
टिप्पणी - - तपेदिक की ग्रंथियों को हटाने के लिये किये गये 

आपरेशन के निशान उम्मीदवार की अस्वीकति 
का कारण नहीं बन सकते हैं बशर्ते कि गत 5 
वर्षों में सक्रिय रोग न हुआ हो तो छाती लाक्षणिक 
जोच तथा एक्सरे करने पर रोग मुक्त पाई 

जाये । 
( ज ) गले , तालु , टोंसिल या मसूढ़ों का कोई रोग नहीं 

है तथा किसी भी चम्मकी संधियों को सामान्य 
क्रिया पर प्रभाव डालने वाली कोई बीमारी या 
चोट तो नहीं है । 


( ठ) वंक्षण हनिया तो नहीं है या उसके होने की 

प्रवृत्ति तो नहीं है । 
टिप्पणी: - - ( i ) वंक्षण हनिया (जिमकी शल्य चिकित्मा न 

की गई हो ) , अस्वीकृति का कारण होगा । 
(ii ) जिनका हनिया का प्रापरेशन हो चुका है उन्हें 

शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जायेगा बशर्ते कि : 
(i ) आपरेशन हुए एक बर्ष व्यतीत हो गया हो । 

इसके लिये उम्मीदवार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करना होगा । 
( ii ) पेट की पेशी समूह मामान्यता टीक है । 
( iii ) हनिया की पुनरावृत्ति नहीं हुई है या इसकी शल्य 

__ चिकित्सा से संबंधित कोई उलझन पैदा नहीं हुई । 
( ड ) हाइड्रोसिल या निश्चित बैरिकोसील या जनेन्द्रियों 

का अन्य कोई रोग या खराबी तो नहीं है । 
ध्यान दें: -~-( 1 ) यदि हाइलोमील के प्रापरेशन के बाद कोई 

रज्जु और अण्ड ग्रंथियों की विलक्षणतायें 
न हों और फाइलेरियामिम का प्रमाण न हो 
तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया 

जायेगा । 
( ii ) यदि एक ओर की अन्तत : उदरीय अण्डग्रंथि 

आरोही हो तो इस आधार पर 
उम्मीदवार को अस्वीकार नहीं किया जाता 
बशर्ते कि दूसरी अण्डग्रंथि असामान्य हो तथा 
इस प्रारोही अण्डग्रंथि के कारण शारीरिक 
या मनो वैज्ञानिक कुप्रभाव न हो । यदि पारोही 
अण्डग्रंथि बक्षण नलिका में प्राथवा उदरीय 
विलय में रुकी हो और आपरेशन से ठीक 
न हो सकती हो तो इस स्थिति से उम्मीदवार 

को स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
( ढ ) फिस्टुला और या गुदा का बिदर या बवासीर 

के मम्से तो नहीं है । 
( ण ) गुर्दो को कोई बीमारी तो नहीं है । ग्लुकोजमेह 

या एलव्यु मिन मेह के मभी रोगी अस्वीकृत कर दिए 

जायेंगे । 
( त ) अस्थाई अथवा मामली क्षत चिहों को छोड़कर 

कोई ऐमा चर्म रोग तो नहीं है जिगक पचार 
अथवा स्थिति के कारण उम्मीवार में ! शाक्तता 
या बहुत अधिक कुरूपता प्रा गई हो या आने की 
संभावना हो । उस उम्मीदवार को इसी प्राधार 

पर अस्वीकार किया जायेगा । 
( थ ) कोई सत्रिय गुप्त या जन्मजात निज रोग तो 

नहीं है । 


टिप्पणी - - यदि बार बार टोंसिल शोध होने का कोई वत्त 

न हो तो टोंसिलों की प्रतिवृद्धि अस्वीकृति का 

कारण नहीं होती । 
( झ ) हृदय तथा रक्त वाहिकाओं का क्रिया सम्बन्धी 

या अंग रोग के लक्षण तो नहीं है । 
( ग ) फेफड़ों को तपेदिवा या इस बीमारी का पूर्ववृत 

या फेफड़ों की कोई जीर्ण बीमारी का प्रमाण 
तो नहीं है । 
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( ख ) वजन : 


( i ) उम्मीदवा का वजन पूरी तरह में कपड़े उतरवा 

कर या केवल जांघिया के साथ किया जायेगा । 
वजन करते समय 1/ 2 किलोग्राम का रिकार्ड 
नहीं किया जायेगा । प्रायु , कद तथा प्रीतत वजन 
विषय परस्पर सम्बन्धी मारणी मार्गदर्शन के 
लिये दी जा रही है । 


पिछले जन्म बिना जूतों के ऊंचाई 
दिवम की प्रायु 


वजन 


( द ) उम्मीदवार या उसके परिवार में मानसिक रोग 

कोई का पूर्व वा या प्रमाण नो नमी है । । 
उम्मीदवारों को मिर्गी माती हो , जिनका पगाव 
वैसे ही या नींद में निकल जाना हो उन्हें स्वीकार 
नही किया जायेगा । 
भेंगापन या ग्राख या पलको की एमी विकृति 
तो नहीं जिसके बनने या दुबारा होने का खतरा 

हो सकता है । 
(न ) पक्रिय रोहे ( कोपा ) या इसकी नटिलताएं 

तथा अनुप्रभाव तो नहीं है । 
टिप्पणी - इलाज के लिये आपरेशन प्रवेश से पूर्व करवाय 

जाये । अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने की 
गारण्टी नहीं दी जाती है तथा उम्मीदवारों को 
यह स्पष्टतया ममझ लेना चालिये कि क्या आप 
रेशन वांछनीय है या श्रावश्यक है इस बात का 
निर्णय उनके निजी चिकित्सा मलाहकार को 
ही करना है । अापरेशन के परिणाम प्रथया 
किसी और खर्चे का दायित्व मरकार अपने ऊपर 
नहीं लेंगी । 


औसत 


न्यूनतम 


अधिकतम 


वर्ष 


सेंटीमीटर 


किलोग्राम फिलोग्राम 


43. 5 


55 . 0 


कद, वजन , लथा छाती के भागों के लिये मानक 


17 से 18 तक 157. 5 तथा 

165 . 0 से कम 
165 . 0 तथा 
172 . 5 से कम 
172 . 5 तथा 
183 . 0 से कम 
183. 0 तथा इस से 
अधिक 


48. 0 
52 . 5 


59. 5/1 
64. 0 


57 . 0 


- 


- 


19 


44 . 5 


56 . 0 


49 , 0 


60 . 5 


53 . 5 


65 , 0 


160 . 0 तथा 
165 . 0 से कम 
165 . 0 तथा 
172 . 5 से कम 
172. 5 तथा 
178. 0 से कम 
178 . 0 तथा 
183. 0 से कम 
183. 0 तथा इस से 
अधिक 


58 . 0 


69 . 5 


( क ) कद : 
( i ) उम्मीदवार के कद की नाप उमे मानदण्ड के 

मामने दोनों पैर मिलाकर खड़ा करके ली जायेगी 
उस समय वजन एड़ियों पर होना चाहिये , पंजे 
पर पा पांच के बाहरी पावों पर नहीं । यह 
बिना अकाड़े इस प्रकार सीधा खड़ा होगा कि 
उसकी एड़ियां , पिंडलियां नितम्ब और कन्धे 
मापदण्ड के माथ लगे होंगे उसकी ठोड़ी नीचे 
की ओर रखी जायेगी दावि गिल का परप्राडी 
छत के नीचे आ जाये । कद संटीमीटरों में रिकार्ड 
किया जायेगा । 0 . 5 सेंटीमीटर में कम दशमलव 
भिन्न की अपेक्षा की जायेगी 0 . 5 सेंटीमीटर 
का इसी रूप में रिकार्ड किया जायेगा तथा 0 . 6 
मेंटीमीटर या उससे अधिक को एक सेंटीमीटर 

के रूप में रिकार्ड किया जायेगा । 
( ii) उम्मीदवार के लिये न्यूनतम स्वीकार्य 157 . 6 

सेंटीमीटर ( नौसेना के लिये 157 सेंटीमीटर ) 
है , किन्तु गोरखा , नेपाली , अम मिया , गढ़वाली 
उम्मीदवारों के लिये नीचे ( ख ) ( i ) में दी 
गई उनमे संबधित सारणी में दिये गये कद मे 
5 . 0 सेंटीमीटर कम किया जा सकता है । 
मणिपुर , नेफा , मेघालय , त्रिपुरा मिजोरम और 
नागालैंड के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले 
म न्यनतम कद 5 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के 
उम्मीदवारों के मामले म वद 2 मेंटीमीटर कम 
कर दिया जाएगा । 


62 . 5 


45 . 5 


56 . 5 


50 , 0 


61 , 0 


54. 5 


66 . 0 


20 तथा अधिक 160 . 0 तथा 

165 . 0 से कम 
165 . 0 तथा 
172 . 5 से कम 
172 . 5 तथा 
178 . 0 से कम 
178 . 0 तथा 
183 . 0 से कम 
183. 0 तथा इस 
से अधिक 


59 , 0 


70 . 5 


63 . 5 


केवल नौसेना के लिये 


मायु 


51 


. 


5 


२ 


IO 


63 


C 


N 


74 


77 
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कद और वजन 

किनारा सामने चूचकों उपर। भाग से लगा रहे । फिर बाहों 

को नोचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के माथ लटका 
-- -- - - - - - - 

रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा 
सेंटीमीटरों की 

कि कंधे उठे या पीछे का पोर झके न हो जिमसे कि फीता 
ऊंचाई 

18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष हट जाए , जब उम्मीदवार को कई बार गहा मांस लेने के 

- - - - - - - - - - - - लिए कहा जाएगा और छाती का अधिकतम तथा न्यूनतम 
कि० ग्रा० में वजन फैलाव मावधानी में लिख लिया जाएगा । अधिकतम तथा 

न्यूनतम फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा जमे 
157 

50 

84/ 89, 86/ 91 इत्यादि । 
160 
162 

नाप को रिकार्ड करते ममय 0 . 5 सेंटीमीटर से कम 
165 

दशमलव भिन्न की उपेक्षा की जाएगी तथा 0 . 5 सेंटीमीटर 
168 

को इसी रूप से रिकार्ड किया जाएगा तथा 0 . 6 सेंटीमीटर 
170 

या इससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया 
173 

जाएगा । 
175 

नौसेना के लिए--- छाती का एक्सरे अनिवार्य है । 
178 

4. दांतों की हालत 
180 
183 

इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चबाने 
185 

का काम अच्छी तरह करने के लिए प्राकृतिक तथा मजबूत 
188 

दांत काफी संख्या में हों । 
190 

( क ) स्वीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने 
193 

दांतों के लिए कम से कम 14 प्वांइट प्राप्त किये हों । 
195 

किसी भी व्यक्ति के दांतों की हालत का पता लगाने के 
-- - -- - -- - - - - - - - ... - - - - - - . - - - - -- लिए परस्पर अच्छी तरह मटे और दूसरे जबड़े के अनुरूप 
( ii ) कद तथा सायु के सम्बन्ध में वजन का ठीक -ठीक 

दांतों को निम्न प्रकार प्वांइट दिये जाएंगे : -- 
मानक निश्चित करना संभव नहीं है । अतः परस्पर सम्बन्धी 

( i ) बोच के काटने वाले दांत, बगल के काटने वाले 
मारणी केवल निर्देशिका मान है तथा मभी मामलों में लागू 

दांत, रदनक प्रथम तथा द्वितीय छोटी दाढ़ तथा 
नहीं की जा सकती है । मारणी में दिये गये प्रोमत वजम 

कम विकसित तृतीय बड़ा दाढ़ प्रत्येक के लिए 
मे 10 प्रतिशत ( नौसेना के मामले में 6 कि० ग्राम कम 

एक - एक प्वांइट । 
ज्यादा ) होने पर उसे वजन की सामान्य मीमा के अन्तर्गत 
माना जाता है । ऐमा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों 

( ii ) प्रथम तथा द्वितीय बड़ी दाढ़ तथा पूर्णतया विक 
का वजन उपर्युक्त मानक से अधिक हो किन्तु शरीर के 

मित तृतीय बड़ी दाढ़ के लिए दो - दो प्वांइट । 
मामान्य गठन की दृष्टि से सभी प्रकार से योग्य हो सकते 

पूरे 32 दांत होने पर कुल 22 प्वांइट दिए जाएंगे । 
हैं । ऐसे व्यक्तियों के अधिक वजन का कारण भारी हड़ियों 

( ख ) प्रत्येक जबड़े के निम्नलिखित दांत एक दूसरे से 
और पेशीय विकाम हो सकता है न कि मोटापा । इसी 

इस प्रकार मटे हुए हों कि उनमें अच्छी तरह काम लिया 
प्रकार जिसका वजन मानक से कम हो उसके बारे में भी 
उपर्युक्त सारणी मानकों के पूरी तरह पालन की अपेक्षा 

जा सके :-- - 
उनका मामान्य शरीर गठन और पानुपातिक विकास की 

(i) आगे के 6 में से कोई 4 दांत । । 
कसोटी होना चाहिए । 

( ii ) पीछे के 10 में से कोई 6 दांत । 
( ग ) छाती : - - छाती भली प्रकार विकमित होनी 

टिप्पणी :---जिन उम्मीदवारों के नकली दांत अच्छी 
चाहिए और फैलाने पर न्यूनतम फैलाव 5 . 0 सेंटीमीटर 

तरह लगे हों उन्हें कमीशन के लिए स्वीकार कर लिया 
होना चाहिए । उम्मीदवार की छाती का नाप लेते समय 

जाएगा । 
उसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाए कि उमके पांव जड़े 
हो और उसकी बाहें मिर के ऊपर उठी हों । फीते को छाती 

( ग ) तीव्र पायरिया वाले उम्मीदवार को स्वीकार नहीं 
के गिर्द इस प्रकार लाया जायेगा कि पीछे की ओर उसका किया जाएगा । जिस उम्मीदवार का पायरिया दंत अधि 
ऊपरी किनारा असफलकों ( शोल्डर ब्लेड ) के निम्न कोणों कारी की राय में दांत बिना निकाले अच्छा किया जा सकता 
( इन्फीरियर एंगिल्स ) के साथ लगा रहे और इसका निषला है उसे स्वीकार किया जा सकता है । 
30 -336GI/ 79 
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( 5) दृष्टिमानक ( थलसेना ) 

(i ) नौसेना दृष्टिमानक : 

कार्य पालक शाखा के उम्मीदवार चश्मा नहीं लगायेंगे 
अच्छी प्रांख खराब प्रांख लेकिन नौसेना मुख्यालय की अनुमति से इस मानक में डील 

दी जा सकती है । इंजीनियरी और इलेक्ट्रिकल शाखा . के 
दूर की नजर ( चश्मा लगाकर ) 6/ 
6 6 /18 

सब प्रकार उपयुक्त उम्मीदवारों के मामले में 6/18, - 6/ 36 

तक ढील दी जाये बशर्ते कि चश्मा चढ़ाने पर दृष्टि 6/ 6 
निकट दृष्टि ( मायोपिया ) जिसमें व्यक्त अबिन्दुकता 

हो । 
( एस्टिगमेंटिज्म मैनीफन्ट ) सम्मिलित - 3 . 5 डी० से अधिक 
नहीं । दीर्घ दृष्टि ( हाइपरमेट्रोपिया ) जिसमें प्रविन्दुकता ___ (ii ) विशेष अपेक्षाय : 
( एस्टिगमें टिज्म ) सम्मिलित है + 3 . 5 डी० मे अधिक ___ सामान्यतः नौसेना की सभी शाखाओं के कैडेटों/ डायरेक्ट 
नहीं । 

ऐंद्री अफसरों को रानि दृष्टि तीक्षणता के वास्ते डेलाकासा 

की जांच नहीं की जायेगी और स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
टिप्पणी : 1. फेन्डम तथा मीडिया स्वस्थ तथा सामान्य सीमा 

उनसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र देने के लिये कहा जायेगा 
में होना चाहिए । 

जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के साथ नत्थी कर दिया जायेगा 
2. वर्धान निकट दृष्टि के सूचक विटियमस या 

" प्रमाणित करता हूं कि मुझे रतौंधी नहीं है और 
कोरियोरेटिना के अनावश्यक न्यपगनन चिन्ह जहां तक मेरो जानकारी है मेरे परिवार के किसी सदस्म 
न हों । 

को भी जन्म से रतौंधी नहीं है । " 
3. दोनों प्रांखों में द्विनेत्री (वाइनोकुलर ) दृष्टि 

चिकित्सा अधिकारी के प्रति 
संयमित शक्ति और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना 

हस्ताक्षर उम्मीदवार 
चाहिए । 

रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान 
4. कोई ऐसा आंगिक रोग नहीं होना चाहिए नेत्र विचलन प्रवृत्ति मेडोक्स राड /विंगटेस्ट के साथ 
जिसके प्रकोपन अथवा खराब होने की संभावना 

( बशर्ते कि अभिसरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण । हो ) 
हो । 

निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहियेः 
निकट दृष्टि ( मायोपीया ) 

( क ) 6 मीटर की दूरी से 
एक्सोफोरिया 

8 प्रिज्म डायोप्टर 
किसी भी एक मेरेडियम में 0 . 5 डायोप्टेम अधिक नहीं 

इंसोफोरिया 

8 प्रिज्म डायोप्टर 
होना चाहिये । 

हाइपरफोरिया 

1 प्रिजा डायोप्टर 
__ द्विनेत्रो दृष्टि---- उम्मीदवार की द्विनेत्री दृष्टि ठीक ( ख ) 30 सें . मी . की दूरी से 
होनी चाहिये । ( दोनों प्रांखों में फ्यूजन फैकल्टी और पूर्ण 

इसीफोरिया 

6 प्रिज्म डायोप्टर 
दृष्टि क्षेत्र होना चाहिये ) । रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान । 

एक्सोफोरिया 

16 प्रिझ्म डायोप्टर 
जिन उम्मीदवारों को प्रधोपरिभाषित न्यूनतम वर्ण अवगम 

हाइपरफोरिया 

1 प्रिज्म डायोप्टर 
मानक सी० पी० 3 (मदोष सुरक्षा ) न होता हो उन्हें 

कार्यान्वित स्तर 
अयोग्य माना जायेगा: --- 

( होमाद्रोपिना के अन्तर्गत ) 

सही खि 
सी० पी 3 ( मदी सुरक्षा ) - उम्मीदवार इस योग्य न 

दूरदृष्टिता की सीमा 
हों कि ये 1 . 5 मीटर की दूरी से सफेद , संकेत लाल और 

1 . 5 डायोप्टर 
संकेत हरे रंगों को ठीक प्रकार से पहचान सके जैसा कि 
माटिन लेटने में दिखाया गया है या इशिहारा बुक टोकियो 

साधारण वीर्ष दृष्टिता वैषम्य 0 . 75 
मैडिकल कालिज बुक की अपेक्षित प्लेटों को पढ़ सकें । 

वीर्ष दृष्टिता मरिडियन 

1 . 5 डायोप्टर से अधिक 
दृष्टि मानक ( नौसेना ) 

संयुक्त दीर्घ दृष्टिता वैषम्य 

नहीं होना चाहिए 
- - - - -- -- - - - -- 

इसमें से 0 . 75 
( क ) दष्टि तीक्षणता मानक 1 

डायोप्टर से अधिक 
दूर की नजर अच्छी प्रोख खराब प्रोख 

वृष्टि वैषम्य के कारण 
बी० 6/ 6 बी० 6/ 9 

नहीं होना चाहिये । 
चश्मा सहित 6/ 6 

सबसे खराब प्रांख 2 . 5 
डायोप्ट्रेस 


दूरदष्टिता 


- - -- - - 


- - - - 


-- - 


- 


दूरदृष्टिता 
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साधारण दूरदृष्टिता वैषम्य 
संयुक्त दूर दृष्टिता वैषम्य 


1 . 5 डायोप्ट्रेस 
दूरदृष्टिया वैषम्य दोष 
2 . 5 डायोप्ट्रेस से अधिक 
नहीं होना चाहिये, इसमें 
से 1 . 00 डायोप्ट्रेस 
से अधिक दृष्टि वैषम्य 
के कारण नहीं होना 
चाहिये । 


6 . श्रवण मानक 

श्रवण परीक्षा वाक परीक्षण द्वारा की जायेगी । जहां 
आवश्यक होगा श्रत्यता मापी ( प्राईयोमैट्रिक ) रिकार्ड भी 
ले लिये आयेंगे । 

( क ) वाक् परीक्षा: - उम्मीदवार को जो कि एक उचित 
ढंग से शान्त कमरे में परीक्षण की ओर पीठ करके 609 . 5 
सेटोमीटर की दूरी पर खड़ा हो प्रत्येक कान से फुसफुसाहट 
की पापाज सुनाई पड़नी चाहिये । परीक्षक को अवशिष्ट 
वायु से फुसफुसाना चाहिये वह साधारण नि : श्वास अन्त में 
लेगा । 

( ख ) श्रव्यता मिति रिकार्ड : -- उम्मीदवार को प्रत्येक 
कान से 128 से 4096 साइकल वृत्ति सैकिन्ड की प्रावृत्ति 
पर सुनना चाहिये । ( श्रत्यता -मितिक पाठ्यांक x10 तथा 
- 10 के बीच होना चाहिये ) ( नौ सेना के लिये लागू नहीं 
है । ) 


में समझे जाते हैं , उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा 
होने से पहले वापस पाना चाहता है या कमीशन 
अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क , 
भोजन , वस्त्र पर किये गये व्यय तथा दिये गये 
वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि 
जो सरकार निश्चित करें उसे वापस करनी 

होगी । 
2. अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 
18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा । इन उम्मीदवारों 
के नाम सेना अधिनियम के अधीन " जेन्टलमैन कैडेट " के 
रूप में दर्ज किये जायेंगे । जैन्टलमैन कैडेट पर साधारण 
अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिये भारतीय सेना अकादमी 
के नियम और विनियम लाग होंगे । 

3. यद्यपि , आवास , पुस्तके , वर्दी, बोडिंग और चिकित्सा 
सहित , प्रशिक्षण के खर्च का भार सरकार वहन करेगी लेकिन 
यह पाशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना खर्च खुद 
बर्दाश्त करेंगे । भारतीय सना अकादमी में ( उम्मीदवार का 
न्युनतम मासिक व्यय 55 . 00 रु० से अधिक होने की संभावना 
नहीं है ) । यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक 
इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप में बपित करने में 
असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्ह वित्तीय सहायता दो जा 
सकती है । लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता -पिता या 
संरक्षक की मासिक पाय 450 . 00 रु० या इससे अधिक 
हो , वे इस वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे वितीय सहायता 
की पात्रता निर्धारित करने के लिये अचल सम्पत्तियों और 
सभी साधनों से होने वाली प्राय का भी ध्यान रखा जायेगा । 

यदि उम्मीदवार के माता -पिता / संरक्षक किसी प्रकार 
की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने 
पुत्र संरक्षित के भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के 
लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद अपने जिले 
के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना 
चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनो अनुशन्सा सहित भारतीय 
सेना अकादमी देहरादून के कमांडेण्ट को आग्रेषित कर 
देगा । 

4. भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अन्तिम 
रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर, कमाडेण्ट के पास 
निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी : - - 
( क ) प्रतिमास 55 . 00 के हिसाब से पांव 

___ महीने का जेब खर्च . . 275 . 00 
( ख ) वस्त्र तथा अस्कर की मदों के लिए 800 . 00 


परिष्टि Ir 
सेवा प्रादि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये हैं : 

भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले 
उम्मीदवारों के लिये: - - 

1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व: -- 
( क ) उसे इस प्राशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि 

वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण दौरान या 
उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग 
जाये या उपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा 
आवश्यक किसी सजिकल प्रापरेशन या संवेदना 
हरण दाषा के परिणामस्वरूप उसने कोई शारीरिक 
अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर 
वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार 
के विरूद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की 

राहत का दावा करने का हक न होगा । 
( ख ) उसके माता पिता या संरक्षक को इस प्राशय 

के बन्ध -पन पर हस्ताक्षर करने होंगे कि 
यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण 


योग 


. 


. 


. 


1075 . 00 


उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजर हो जाने पर, 
उपर्युक्त राशि में । नीचेलिखो राशि वापिस कर दी जाएगी: 

55 . 00 प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब 
खर्च 

275 . 00 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


मोक 


9616 

भारत का राजपत्र , नवम्बर 24, 1979 ( अग्रहायण 3 , 1901 ) [ भाग HI - - खण्ड 1 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- -- - - - - - - - - - - - 
5. भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां 

8. यह कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने 
उपलब्ध हैं : - - 

पर ही दिया जायेगा । कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण 
( 1 ) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्तिः - -यह छात्रवृत्ति , 

को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख अगले दिन से शुरू 
महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है । इस 

होगी । यह कमीशन स्थाई होगा । 
छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500 . 00 F० 

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेना के नियमित अफसरों 
प्रति वर्ष है जो कि कैडटों को भारतीय सेना के समान वेतन और भत्ते पेंशन और छुट्टी दी जायेगी तथा 
अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती सेवा की अन्य शर्ते भी वही होंगी जो सेना के नियमित 
है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो । जिन अफसरों पर समय -समय पर लागू होंगी । 
उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है । वे किसी 

प्रशिक्षण : 
अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार 
न होंगे । 

10. भारतीय सेना अकादमी में आम कैडेट को " जेंटी 

मैन फैडेट का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 मास के 
( 2 ) कर्नल कैंडल पँक मैमोरियल छात्रवृत्ति : - - लिये कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फेंट्री 
इस छात्रवृत्ति की राशि 360/ - - रुपया प्रति वर्ष है 

के उप युनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सके । प्रशिक्षण 
और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो 

को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपलब्ध जेंटलमैन कैडेटों 
किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो । यह छोत्रवृत्ति सरकार 

को सैकिंड सूफ्टिनेंट के रूप . में कमीशन प्रदान किया जाता 
से प्राप्त होने वाले किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती 

है बशर्ते कि एल० एम० ए० पी० ई० में शारीरिक रूप 
से स्वस्थ हों । 

___ II सेवा की शर्ते : 
6. भारतीय सेना अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिये 
सामान्य शर्तों के अन्तर्गत समय समय पर लागू होने वाली 

( i) वेतनः -- 
दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेट को 
सौंप दिया जायेगा । इस भत्ते की जो रकम खर्च होगी वह 

रंक 

वेतनमान 
( क ) कैडेट को कमीशन दिये जाने पर दे दी जायेगी । सैकिण्ड लेफ्टिनेंट 

750 - 790 

लेफ्टिनेंट 
( ख ) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते 

830 - 950 
की यह रकम राज्य को वापस कर दी जायेगी । 

1100 - 1550 
मेजर 

1450 - 1800 
कमीशन प्रदान किये जाने पर इस भत्ते से खरीदे गये लेफ्टिनेंट -कर्नल ( चयनद्वारा ) 

1750 - 1950 
वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीज कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति लेफ्टिनेंट कर्नल ( समय वेतनमान ). . 1800 नियत 
बन जायेगी । किन्तु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र 

कर्नल 

1950 - 2175 
दे दे या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाये या वापस ब्रिग्रेडियर 

2200 - 2400 
बुला लिया जाये तो उपर्युक्न बस्तुओं को उससे वापस ले मेजर जनरल 

2500 - 125/ 2- 2750 
लिया जायेगा । इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोतम हित लेफ्टिनेंट जनरल 

3000 प्रतिमास 
का दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जायेगा । 
7. सामान्यत : किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान 

( ii ) योग्यता वेतन और अनुदान 
त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जायेगी । लेकिन प्रशिक्षण 

लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के रैक के कुछ निर्धारित 
के दौरान त्यागपत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेटों को थल सेना योग्यता रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताओं के प्राधार पर 
मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक पर जाने 1600 रु० , 2400 रू० , 4500 रु० अथवा 6000 रु० 
की प्राज्ञा दे दी जानी चाहिये । उनके प्रस्थान से पूर्व उनके के एकमुश्त अनुदान के हकदार है । उड़ान प्रशिक्षक ( वर्ग 
प्रशिक्षण , भोजन तथा सम्बन्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च ख ) रु . 70 की दर पर योग्यता वेतन के अधिकारी होंगे । 
उनसे वसूल किया जायेगा । भारतीय सेना अकादमी में 

III भत्त : - - 
उम्मीदवारों को भर्ती किये जाने से पूर्व उनके माता पिता 

( iii ) वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्न 
अभिभावकों को इस प्राशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने 

लिखित भत्ते मिलते हैं : - - 
होंगे । जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 
पूरा करने से योग्य नहीं समझा जायेगा उसे सेना मुख्यालय 

( क ) सिविलयिन राजपत्रिक अफसरों पर समय समय 
की अनमति के प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है । इन परि 

पर लागू दरों और शत्तों के अनुसार ही इन्हे 
स्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को अपनी रेजिमेंट या कोर 

भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ते दिये जाते 
में वापस भेज दिया जायेगा । 


कैप्टन 
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( ख ) 50 रु० प्रतिमास की दर से किट अनुरक्षण ( ख ) नौसेना अकादमी कोचीन में भर्ते होने वाले 
भत्ता । 

उम्मीदवारों के लिये : -- 
( ग ) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता 

___ 1. ( क ) जो उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के 
मिलेगा । यह विदेश भत्ते की तदनुरूपी एकल 

लिये अन्तिम रूप से चुन लिये जायंगे , उन्हें नौसेना की कार्य 
दर का 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक होगा । 

कारी शाखा में कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जायेगा । 
( घ ) नियुक्ति भना जब बिवाहित अफसरों को ऐसे 

उन उम्मीदवारों को नौसेना अकादमी कोचीन के प्रभारी 
स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां परिवार अफसर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी । 
सहित नहीं रहा जा सकता है तब वे अफसर 

( 1 ) मिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता 
70/ - F० प्रतिमास की दर से नियुक्ति भत्ता 

के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया हो : - - 
प्राप्त करने के हकदार होते है । 
( ट ) सज्जा भत्ता : - - प्रारम्भिक सज्जा भत्ता रु0 1400 
है । प्रथम कमीशन की तारीख से प्रत्येक सात 

( i ) 45 . 00 रुपये प्रतिमास की दर 

से पांच मास के लिये जेब खर्च 225 . 00 रु० 
वर्ष के बाद एक नये मज्जे भत्ते का दावा किया 
जा सकता है । 

( ii ) कपड़ों और सज्जा सामग्री के लिये 460 , 00 रु० 
( iv ) तैनाती 

___ जोड़ 

685 . 00 रु० 
थल सेना अफसर भारत में या विवेश में कहीं भी 

( 2 ) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता 
तैनात किये जा सकते हैं । 

के लिये प्रावेदन -पत्र दिया हो : 
( v ) पदोन्नति : 
( क ) स्थायी पदोन्नति : 

( i ) 45 . 00 ₹० प्रति मास की दर 

से दो मास के लिये अब खर्च 90 . 00 रु 
उच्चतर रैकों पर स्थायी पदोन्नति के लिये निम्नलिखित 

( ii ) कपड़ों और सज्जा सामग्री के लिये 460 , 00 रु० 
सेवा सीमायें हैं : - - 
समय वेतनमान से 

जोड़ 550 . 00 रु० 
लेफ्टिनेंट 3 

2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 

( ख ) (i ) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप में 
मेजर 

. 13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा नियुक्त किया जायेगा तथा उन्हें नौसेना जहाजों और प्रति 
मेजर से लेफ्टिनंट कर्मल यदि चयन 

प्ठानों में नीचे दिया गया प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा: - - 
द्वारा पदोन्नति न हुई हो . 25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 

( क ) कैडेट प्रशिक्षण तथा नौकार्य 
चयन द्वारा 

प्रशिक्षण. 

6 मास - - 1 वर्ष 
लेफ्टिनेंट कर्नल 

16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा ( ख ) मिडलशिपमैन नौकायें प्रशिक्षण . 6 मास 
कर्नल 20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 

( ग ) कार्यकारी सब लेफ्टिनेंट तकनीकी 
ब्रिगेडियर , 

23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर जनरल 

पाठ्यक्रम . 

8 मास 
25 वर्ष कमीशन प्रान्त सेवा 
लेफ्टिनेंट जनरल 

28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा “ ( घ ) सब- लेफ्टिनेंट : 
जनरल कोई प्रतिबन्ध नहीं 

पहरा देने का प्रमाण- पत्र लेने के लिये 6 मास की 
( ख ) कार्यकारी पदोन्नति 

न्यूनतम समुद्री सेवा आवश्यक है । 
निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर ( ii ) नौ - सेना अकादमी में फैटों के शिक्षण, प्रावास 
अफसर उच्चतर रैकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये पात्र 

और सम्बन्ध सेवाओं, पुस्तकों , वर्दी, भोजन तथा 
होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों : - - 

डाक्टरी इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी । 
कैप्टन . 3 वर्ष 

किन्तु कैडेटों के माता-पिता / अभिभावकों को उनका 
. 5 वर्ष 

जेब खर्च और निजी खर्च वहन करना होगा । 
लेफ्टिनेंट कर्नल . 6- 1/ 2 वर्ष 

यदि कैडेट के माता-पिता अभिभावकों की मासिक 
कर्नल 

8- 1/ 2 वर्ष 

प्राय 450 रु० से कग हो और वह कैडेट का 
ब्रिगेडियर . 

12 वर्ष 

जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा 
मेजर जनरल 

20 वर्ष 

न कर सकते हों तो , सरकार कैडेट के लिये 55 
लेफ्टिनेंट जनरल 

25 वर्ष 

रु० प्रतिमास वित्तीय सहायता स्वीकार कर 


कैप्टन 


. 


मेजर 
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सकती है । वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक 
उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही 
अपने जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन -पत्र 
दे सकता है । जिला मैजिस्ट्रेट उस आवेदन पत्न 
को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक , कार्मिक 
सेवा , नौसेना मुख्यालय , नई दिल्ली के पास भेज 
देगा ! 


यदि किसी माता-पिता / अभिभावक के दो 
अथवा उससे अधिक पुत्र या आश्रित नौसेना 
जहाजों / प्रतिष्ठानों में साथ - साथ प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रहे हों तो उन सभी को साथ - साथ प्रशिक्षण 
प्राप्त करने की अवधि के लिये उपयुक्त 
वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि 
माता -पिता / अभिभावक की मासिक पाय 500/ 
रु० से अधिक न हो । 


( iii ) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और 

स्थापनाओं में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया 
जाता है । अकादमी छोड़ने के बाद उनके पहले 
छह मास के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उपर्युक्त 
पैरा ( ii ) के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त 
करने वालों को मिलने वाली वित्तीय सहायता 
के समान सहायता दी जायेगी । भारतीय नौसेना 
के जहाजों और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास 
का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के दाद जिन कैडेटों 
की मिडणिपमैन के रैक में पदोन्नति कर दी जायेगी 
और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे , तब उनके 
माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा । 


हों तो उन्हें उपर्यक्त दोनों राशियों के अन्तर की 

राशि भी मिलेगी । 
( vi ) सामान्यत : किसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान 

त्याग - पन्न देने की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
जिस कैडेट को भारतीय नौसेना जहाजों और 
प्रतिष्ठानो मे कोसं पूरा करने के योग्य नहीं समझा 
जायेगा उसे सरकार के अनुमोदन से प्रशिक्षण 
से वापस बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण 
से हटाया भी जा सकता है । इन परिस्थितियों 
में किसी सर्विस कैडेट को उसकी मल सर्विस 
पर वापस भेज दिया जायेगा । जिस कैडेट को 
इस प्रकार प्रशिक्षण से हटाया जायेगा या मूल 
सविस पर वापस भेजा जायेगा , वह परवर्ती कोर्स 
में दुबारा दाखिल होने का पात्र नहीं रहेगा । 
किन्तु जिन कैडेटों को कुछ करुणाजन्य कारणों 
के आधार पर त्याग -पत्र देने की अनुमति दी जाती 
है उनके मामलों पर गुणावगुण के आधार पर 

विचार किया जाता है । 
___ 1. किसी उम्मीदवार के भारतीय नौसेना में कैडेट चुने 
जाने से पूर्व माता-पिता अभिभावक को : 
( क ) इस प्राशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने 

होंगे कि वह भली भांति समझता है कि यदि 
उसके पुत्र को या आश्रित को प्रशिक्षण के दौरान 
या उसके कारण कोई चोट लग जाये या शारीरिक 
दुर्बलता हो जाये या उपर्युक्त कारणों या अन्य 
कारण से चोट लगने पर किये गए आपरेशन 
से या आपरेशन के दौरान मूछित करने की 
औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप मृत्यु हो जाये 
तो उसे या उसके पुत्र या प्राश्रित को सरकार 
से मुआवजा मागने के दावे का या सरकार से 

अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा । 
( ख ) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि 

किसी ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के 
अधीन हो , यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से 
पहले वापस जाना चाहे या यदि कमीशन दिये 
जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा , शुल्क , भोजन , 
वस्त्र , वेतन तथा भत्ते , जो कैडेटों ने प्राप्त किये 
है, उनका मूल्य या उनका वह अंश जो सरकार 

निर्णय करे , चुकाने की जिम्मेदारी वह लेता है । 
3. वेतन और भत्ते 


(iv ) कैडेटों को सरकार से निःशुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु 

उन्हें इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने 
होंगे । इन कपड़ों के सही नभने और उनकी 
एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिये , ये कपड़े 
नौसेना अकादमी में तैयार किये जायेंगे तथा उनका 
खर्च कैडेटों के माता -पिता / अभिभावकों को वहन 
करना होगा । वित्तीय सहायता के लिये आवेदन 
पत्र देने वाले कैडेटों को कुछ कपड़ेनिःशुल्क या 
उधार दिये जा सकते हैं । उन्हें कुछ विशेष 

कपड़े ही खरीदने होंगे । 
( v ) प्रशिक्षण के दौरान सविस कैडेटों को अपने मूल 

रैक के वही वेतन और वही भत्ते मिलेंगे जो वे 
कैडेटों के चुने जाने के समय नाविक या 
सेवक या अप्रैटिस के पद पर काम करते हुए 
प्राप्त कर रहे होंगे । यदि उन्हें उस रैक में वेतन 
वृद्धि दी जानी हो तो वे उस वेतन वृद्धि को पाने 
के भी हकदार होंगे यदि उनके मुल रैक का 
वेतन और भत्ते , सीधे भर्ती होने वाले कैडेटों को 
मिलने वाली वित्तीय सहायता से कम हों 
तथा वे उस सहायता जो प्राप्त करने के पान 


( क ) वेतन 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


वेतनमान 


सामान्य सेवा 


मिडशिपमैन . 
एमिंटग सब - लफ्टिनेंट 


. 
. 


. 
. 


560 . 00 रुपये 
750 . 00 रुपये 


, - - 


- 


- - - - 


- . - - - 


- . 


रंक 


1/ 2 वर्ष 


- - - - - - - 


- 


- - - - 
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वेतनमान 

टिप्पणी II : - - अफसर पनडुब्बी तथा विमानन सेवाओं के 

.. लिए अपनी सेवाएं अपित कर सकते है । इन 
सामान्य सेवा 

सेवाओं में सेवा के लिये चुने गए अफसर बढ़े 
सब- लेफ्टिनेंट 830- 870 रुपये 

हए वेतन तथा भत्तों को पाने के हकदार होते 
लफ्टिनेंट 

1100 - 1450 रुपये 
लेफ्टिनेंट - कमोडोर 

1450 - 1800 रुपये 

4. पदोन्नति 
. कमांडर ( चयनमान द्वारा ) 

1750 -- 1950 रुपये 

( क ) समय वेतनमान द्वारा 
फमाडर ( समय वेतनमान वारा ) 1900 . 00 रुपये 

(नियत ) 

मिडशिपमैन से एक्टिग सब 
कैप्टन 1950 - 2400 रुपये 

लेफ्टिनेंट तक 
( कमोडोर वह वेतन 

एक्टिग सब- लेफ्टिनेंट से 
प्राप्त करता है जिसके 

सब- लेफ्टिनेंट तक 

1 वर्ष 
लिए वह कैप्टन के 

सब -लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट तक एक्टिग और स्थायी 
रूप में वरिष्ठता के 

सब - लेफ्टिनेंट ( वरिष्ठत 
आधार पर हकदार 

के लाभ / समपहरण के 
होता है ) । 

अधीन ) रुप में 3 
रियर एडमिरल 2500- 125 / 2- 2750 

वर्ष । 
वाइस एडमिरल . 3600 रुपये 

लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कमो 

डोर तक 
( ख ) भत्ते 

लेफ्टिनेंट के रूप में 
वेतन के अतिरिक्त अफसरों को निम्नलिखित भत्ते मिलते 

8 वर्ष की वरिष्ठताएं 
लफ्टिनेंट कमोडोर से कमोडोर 24 वर्ष की संगणीय 

तक ( यदि चयन द्वारा कमीशन प्राप्त सेवा । 
( i) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय 

पदोन्नति न हुई हो ) 
पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार उन्हें भी 
नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ता मिलता है । 

( ख ) चयन द्वारा 
(ii ) 50/- रु० प्रति मास की दर से किट अनु 

लेफ्टिनेंट कमोडोर से कमो 
रक्षण भत्ता ( कमोडोर रैक के तथा उनसे नीचे 

छोर तक 

लेफ्टिनेंट कमोडोर के 
के रैक के अफसरों को ) । 

रूप में 2 - 8 वर्ष की 

वरिष्ठता । 
( iii ) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो , 

कमोडोर से कैप्टन तक कमोडोर के रूप में 
तब धारित रैक के अनुसार 50/- रुपय से 

4 वर्ष की वरिष्ठता । 
250/- तक प्रतिमास प्रवास भत्ता । 

कैप्टन से रियर एडमिरल 
( iv ) 70/- रु० प्रतिमास के हिसाब से इन अफसरों 

और उससे ऊपर तक कोई सेवा प्रतिबन्ध 
को नियमित भत्ता मिलेगा : - - 

नहीं । 
(1 ) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर सैनात 

5 . तैनाती 
किया जायेगा जहाँ वे परिवार सहित नहीं रह 

अफसर भारत और विदेश में कहीं भी तैनात किये जा 
सकते । 

सकते हैं । 
( ii ) जिन विवाहित अफसरों को आई० एन० जहाजों 

पर तैनात किया जायेगा अथवा जितनी अवधि टिप्पणी: - यदि किसी और सूचना की आवश्यकता हो तो यह 
के लिए वे बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे । 

निदेशक कार्मिक सेवा नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली , 
. (iii ) जितनी अवधि के लिये बेस पत्तनों से दूर जहाजों 

110011 से प्राप्त की जा सकती है । 
पर रहेंगे , उतनी अवधि के लिये उन्हें मुफ्त राशन 

( ग ) अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में भर्ती होने वाले 
मिलेगा । 

उम्मीदवारों के लिए : 
टिप्पणी : --- उपयुक्त के अलावा संकट के समय काम करने 

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अफसर ट्रेनिंग स्कूल 
की राशि पनडुब्बी भत्ता , पनडुब्बी वेतन , 

मद्रास में भर्ती हो : -- 
सर्वेक्षण प्रानुतोषिक / अर्हता वेतन / अनुदान तथा 
गोता खोरी बेतन जैसी कुछ विशेष रियायत भी 

( क ) उसे इस आशय से प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने 
अफसरों को दी जा सकती है । 

होंगे कि यह भली -भांति समझता है कि उसे या 
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- 


- - 


- - in. 


( क ) 55 . 00 रु० प्रतिमास की दर 

से दस महीने के लिए जेब खर्च 
( ख ) वस्त्र तथा उपकरण के लिए 


550. 00 रु . 
500 . 00 रु० 


उसके वैध वारिसों को सरकार से मुभावजे या 
अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं 
होगा , यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट 
या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए 
या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए 
श्रापरेशन या आपरेशन के दौरान मूछित करने 
की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो 
जाए । 


योग 


1050 . 00 २० 


( ख ) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बांड 

पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से 
जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए 
यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने से पूर्व वापिस 
जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन 
स्वीकार न करे या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में 
प्रशिक्षण , प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो 
उमे शिक्षा , खाना , वस्त्र और वेतन तथा भत्ते 
जो उसने प्राप्त किए हैं , उनकी लागत या उनका 
वह अंश जो सरकार निर्णय करे , चकाने के 
जिम्मेदार होंगे । 


2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से घने जाएंगे उन्हें 
अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 महीने का प्रशिक्षण कोर्स 
पूरा करना होगा । इन उम्मीदवारों को " सेना अधिनियम के 
अन्तर्गत जैन्टलमैन कोट " के रूप में नामांकित किया जाएगा । 
सामान्य अनुशासन की दृष्टि मे ये जैन्टलमैन कैडेट अफसर 
ट्रेनिंग स्कूल के नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत रहेगे । 

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें प्रावास पुस्तकें वर्दी व 
भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है , सरकार वहन 
करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन 
करना होगा । कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 
55 रु० प्रतिमास से अधिक खर्च की संभावना नहीं है । 
किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी , शिकार खेलना , 
सैरसपाटा इत्यादि का शौक रखता हो , तब उसे अतिरिक्त धन की 
आवश्यकता होगी । यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी 
पूर्ण या आंशिक रूप में वहन नहीं कर सके तो उसे समय 
समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी 
जा सकती है बशर्ते कि फैडेट और उसके माता -पिता / अभि 
भावक की आय 450 रु० प्रति मास से कम हो । वर्तमान 
प्रादेशों के अनुसार वित्तीय सहायता की दर 55 रुपए प्रति 
मास है । जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का 
इच्छक हो , उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने 
के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन अपने जिले के 
जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी मत्यापन रिपोर्ट 
के साथ आवेदन -पत्र को कमांडेंट , अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास 
को भेज देगा । 

4. अफसर ट्रेनिंग स्कूल में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के 
लिए जने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के 
पास निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी : --- 


यदि कैडेटों को वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती 
सो उपर्युक्त राशि में से ( ख ) के सामने दी गई राशि 
वापस कर दी जाएगी । 

5 . समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत 
परिधान भत्ता मिलेगा । 

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते में खरीदे गए वस्त्र , 
तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन 
जाएंगी । यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग -पत्र 
दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस 
बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापस ले लिया 
जाएगा । इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टि 
गत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा । 

5. सामान्यत : किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान 
त्याग -पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन प्रशिक्षण 
प्रारंभ होने के बाद त्याग -पत्र देने वाले जेन्टलमैन कैडेटों को 
थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकृत होने तक 
घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है । प्रस्थान से पूर्व उनसे 
प्रशिक्षण भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च 
वसूल किया जाएगा । अफसर प्रशिक्षण स्कूल में उम्मीदवारों 
को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता / 
अभिभावकों को इस आशय का एक बांड भरना होगा । 

7. जिम जैटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने 
के योग्य नहीं समझा जाएगा जैसे सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण 
से हटाया जा सकता है । इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीद 
वार को उसकी रेजिमेंट कोर में वापस भेज दिया जाएगा । 

8. कमीशन प्रदान कर दिए जाने के बाद वेतन तथा 
भत्ते,पेंशन , छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्ते निम्न प्रकार होंगी । 

9. प्रशिक्षण 

1. चने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गत 
जैटलमैन कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे 
अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 मास तक प्रशिक्षण कोर्स 
पूरा करेंगे । प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत 
जंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की 
तारीख से सैकेंड लेफ्टिनेन्ट के पद पर अल्पकालिक सेवा 
कमीशन प्रदान किया जाता है । 

10. सेवा की शर्ते : - - 
( क ) परिवीक्षा की अवधि 

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफसर 6 मास की 
अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा । यदि उसे परिवीक्षा की 
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अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त बताया 
गया तब उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व 
या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त 
किया जा सकता है । 

( ख ) सैनाती 

मल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत 
या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता 


युिक्त की अवधि तथा पदोन्नति 
नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच 
वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जो अफसर 
सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि 
के बाद सेना में सेवा करने के इच्छक होंगे वे, यदि हर 
प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए, तो संबंधित नियमों के 
अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष 
में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार 
किया जाएगा । जो पांच वर्ष की अवधि के दौरान स्थायी 
कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे , 
उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूर होने पर निर्मुक्त कर दिया 
जाएगा । 

( घ ) वेतन और भत्ते 

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर वही बेतन और 
भत्ते प्राप्त करेंगे जो सेना के नियमित अफसरों को प्राप्त 
होता है । 

सकेन्ड लेफ्टिनेन्ट और लेफ्टिनेन्ट के वेतन की वर इस 
प्रकार है : 

सकेन्ड लेफ्टिनेन्ट - 750 - 790 रु० प्रति मास । 

लेफ्टिनेन्ट - -- 830 - 950 रु . प्रति मास । 
तथा अन्य भत्ते जो नियमित अफसरों को मिलते हैं । 

( अ ) छुट्टी 

छुट्टी के संबंध में ये अफसर अल्पकालिक सेवा कमीशन 
अफसरों के लिए , लाग नियमों से शासित होंगे जो सेना 
अवकाश नियमावली बंड - 1 थल सेना , के मध्याय पांच में 
उल्लिखित हैं । वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल के पासिंग माउट 
करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व उक्त नियम 91 
में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भी छुट्टी के हकदार 
होंगे । 


(iii ) उसकी सेवाओं की और मधिक आवश्यकता 

होने पर ; या 
(iv ) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कोर्स में महंता 

प्राप्त करने में असफल रहने पर । 
तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफसर की 
करुणाजन्य कारणों के माधार पर कमीशन से त्याग - पत्र 
देने की अनुमति दी जा सकती है किन्तु इसकी पूर्णत: निर्णायक 
भारत सरकार ही होगी । करुणाजन्य कारणों के आधार पर 
कमीशन से त्याग -पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर 
कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पान नहीं होगा । 

( छ ) पेंशन लाभ 
( i) ये अभी विचाराधीन है । 
( ii ) अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर 5 वर्ष की 

सेवा पूरी करने पर 5000 . 00 रु० का सेवांत 

उपवान पाने के हकदार होंगे । 
( ज ) रिजर्व में रहने का वायित्व 

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई 
गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद वे 5 वर्ष की अवधि 
के लिए या 40 वर्ष की आयु तक , जो भी पहले हो , रिजर्व 
में रहेगे । 

( म ) विविध 

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्ते , जब तक उनका उपर्युक्स 
उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है , वही होंगी जो नियमित 
अफसरों के लिए लाग हैं । 


परिशिष्ट IV 
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रावेदन 
करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण- पत्र का फार्म । 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . . . . . . . . . . 
सुपुत्र श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जा गाव / 
कस्बा * 

. . . जिला 
मंडल * . . . . . . . . . 
. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 
राज्य/संघ राज्य मेन . . . . . . . . 

. . . . . . . के 
निवासी है . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जाति / जन जाति * 
के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूषित जाति/ अनुसूषित 
अनजाति * के रूप में मान्यता दी गई है : - - 

संविधान ( अनुसूचित जातियां ) प्रादेश, 1950 । 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) प्रादेश, 1950* 

संविधान ( अनुसूचित जातियां ) (संघ राज्य क्षेत्र ) 
प्रादेश , 1951 * 

संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) 
प्रादेश, 1951 * 


( प ) कमीशन की समाप्ति 


+ 


प्रल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त प्रफसर को पांच वर्ष 
सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों 
से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है : - - 
( i) प्रवचार करने या प्रसंतोषजनक रूप से या सेमा 

करने पर ; या 
( ii ) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर ; 
31 - 336GI /79 
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[ भाग IIT - - खण्ड 


1 


. 


. . . 


. 


[ अनुमूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूचियां 
( प्राशोधन ) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 
1960, पंजाब पुतार्यठम - अधिनियम , 1966 , हिमाचल प्रदेश 
राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर -पूर्वी क्षेत्र ( पुनर्गठन ) 
अधिनियम , 1971, और अनमूचित जातियां तथा अनुमूचित 
जन जातियां प्रादेश ( संशोधन ) अधिनियम, 1976 द्वारा 
यथा संशोधित 

संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जातियां 
प्रादेश , 1956 * 
___ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ) अनु 
मूचित जन जातियां प्रादेश , 1959 * अनुसूचित जातियां तथा 
अनुमूचित जन जातियां प्रादेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 
द्वारा यथा संशोधित । 

संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित आतियां 
प्रादेश , 1962* 

संविधान ( दादरा और नागर हवेली) , अनुसूचित जन 
जातियां प्रादेश , 1962* 

संविधान ( पांडिचेरी ) अनुसूचित जातियां प्रादेश , 1964 * 

संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( उत्तर प्रदेश ) , 
प्रादेश , 1967* 

मंविधान ( गोपा , दमन और दीयू ) अनुसूचित जातियां 
प्रादेश , 1968 * 

संविधान (गोत्रा , दमन और दीयू ) अनुसूचित जन 
जातियां प्रादेश , 1968* 

संविधान ( नागालैंड ) अनुसूचित जन जातियां मावेश , 
1970 * । 


___ * * जाति जनजाति प्रमाण -पत्र जारी करने के लिए सक्षम 
अधिकारी । 
(i ) जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कलक्टर 

डिप्टी कमिश्नर ऐडीशनल सिप्टी कमिश्नर/डिप्टी 
कलक्टर प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट 
सिटी मजिस्ट्रेट * सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ताल्लुक 
मजिस्ट्रेट / एक्जीक्यूटिष मजिस्ट्रेट / ऐक्स्ट्रा असिस्टेंट 

कमिश्नर । 
* (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम प्रोहदे 

का नहीं ) । 
( ii ) चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी 

मजिस्ट्रेट प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट । 
( iii ) रेवेन्यू अफसर जिनका प्रोहदा तहसीलदार से कम 

न हो । 
( iv ) उस इलाके का सब - डविीजनल अफसर जहां 

उम्मीदवार और/ या उसका परिवार पामतौर से 

रहता हो । 
( v ) एडमिनिस्ट्रेटर/ एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट 

अफसर ( लक्षद्वीप ) । 


- 


- - - 


2. श्री . . . . . 
और/ या * उनका परिवार आम तौर से गांव / कस्वा * . . . , . 


मण्ड ल * . . . . . . . , , , , , . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . 
राज्य संघ राज्य- क्षेत्र . . 

. . . . . . . . में 
रहता हैं । 

हस्ताक्षर 


परिशिष्ट V 
संघ लोक सेवा आयोग 

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका 
क . वस्तु परक परीक्षण 

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं उसको “ वस्तुपरक 
परीक्षण " कहा जाता है । इस प्रकार के परीक्षण में आपको 
उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । प्रत्येक प्रश्न (जिसको 
मागे प्रश्नाश कहा जाएगा ) के लिए कई संभाव्य उत्तर 
दिए जाते हैं । उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर (जिसको 
प्रागे. प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) पापको चुन लेना है । 

इस विधरणिकाः का उद्देश्य प्रापको इस परीक्षा के बारे 
में बछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से 
परिचित ना होने को कारण आपको कोई हानि न हो । 
स. परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न- पत्र " परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होंगे । इस 
पुस्तिका में क्रम संख्या 1 , 2, 3 . . . . . . . . . . के क्रम 
में प्रश्नांश होंगे । हर प्रश्नांश के नीचे a; b, c क्रम में 
संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । आपका काम प्रत्येक प्रश्न के 
लिए एक सही या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो 
उनमें से. सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में 
दिए गए नमूने के प्रश्नांश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , 
प्रत्येक प्रश्नांश के लिएः प्रापको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव 
करना होगा । यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो 
मापका उत्तर गलत माना जाएगा । 


* * पदनामः . . . . . . . . . . . . . 

( कार्यालय की मोहर के साथ 

राज्य/ संघ * राज्य धोत्र ) 


तारीख. . . , . . . 


* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें । 
नोट : - - यहां " ग्राम तौर से रहता है " का अर्थ वही होगा 

जो "रिप्रेजेटेशन आफ दि पीपुल एक्ट , 1950 " 
की धारा 20 में है । 
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नहीं है । इन नियमों का उल्लंघन करने पर वाड़ा दंड दिया 
जाएगा । 


ग. उत्तर देने की विधि 
___ उत्तर देने के लिए प्रापको अलग में एक उत्तर पत्रक 
परीक्षा भवन में दिया जाएगा । पापको अपने - उत्तर , इस 
उत्तर पत्रक में लिखने होंगे । परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर 
पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर 
जांचे नहीं जाएंगे । 


उत्तर पत्रका में प्रश्नांगों की संमयाएं 1 से 200 तक 
चार खण्डों में छापी गई हैं । प्रत्येक प्रश्नांश के सामने a , 
b , c , d , e . . . . के क्रम से प्रत्युत्तर छपे होंगे । परीक्षण 
पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय 
करने के बाद कि कौन सा सही प्रत्युत्तर या सर्वोत्तम है , 
प्रापको उस प्रत्युत्तर के अक्षर को दर्शाने वाले पायात को 
पेन्सिल से काला बनाकर उसे अंकित कर देना है । जैसा कि 
मंलग्न उत्तर पत्रक नमने पर दिखाया गया है । सप्तर पत्रक 
के प्रायात को काला बनाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । 


5. उसर पत्रक पर नियाप्त स्थान पर परीक्षा परीक्षण 
का नाम , अपना रोल नम्बर , केन्द्र , विषय , परीक्षण की 
तारीख और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या स्याही में 
साफ -साफ लिखें । उत्तर पत्रक पर ग्राप कहीं भी अपना 
नाम न लिखें । 

6. परीक्षण पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको 
सावधानी से पढ़ने है । चूंकि मूल्यांकन मशीन के द्वारा होता 
है इसलिए संभव है कि इन अनुदशों का सावधानी से पालन 
न करने से प्रापके नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर पत्रक 
पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है तो उस प्रश्नांश यो लिए आपको 
कोई नम्बर नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनदेशों 
का पालन करें । जब पर्यवेक्षकः किसी परीक्षण या उसके 
किसी भाग को प्रारंभ या समाप्त करने को कह दें तो उनको 
अनुदेशों का तत्काल पालन करें । 

7. माप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लाएं । पापको 
माने साथ एक एच० बी० पेंसिल , एक रबड़, एक पेंसिल 

शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी 
__ होगी । पापको परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या 

कागज का बड़ा पैमाना या मारेखण उपकरण नहीं 
लाने है क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । कच्चे काम : 
लिए पापको एक अलग कागज दिया गाएगा । पाप कच्चा 
काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम , अपना 
रोल नम्बर और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने 
के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस 
कर दें । 


" ray tbi - , um 

arthacco : 
1. 7 to 27cm 


5 . विशेष .. अनुदेश 


इसलिए यह जरूरी है कि : -- 

1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी किस्म की 
एच० बी० पेंसिल (पेंसिलों ) ही लाएं और , उन्हीं का 
प्रयोग करें । 

2. अगर आपने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 
मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें । इसके 
लिए आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी 
असावधानी न हो जिससे यह खराब हो जाए या उसमें 
मोड़ व सलवट आदि पड़ जाएं और वह टेढ़ा हो जाए । 


जब प्राप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते 
है तब निरीक्षक से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा । उत्तर 
पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें । यह 
काम पूरा होने के बाद निरीक्षक प्रापको परीक्षण पुस्तिका 
वेंगे । प्रत्येक परीक्षण पुस्तिका में हाशिये में सील लगी होगी 
जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल 
नहीं पाए । जैसे ही प्रापको परीक्षण पुस्तिका मिल जाए 
तुरंत प्राप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिग्त्री 
हुई है और सील लगी हुई है । अन्यथा उसे बदलवा लें । 
जब यह हो जाए तब पापको उ सर पत्रक के संबद्ध खाने 
में अपनी परीक्षण पस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी 
जब तक पर्यवेक्षक परीक्षण पुस्तिका की सील तोड़ने को न 
कहें तब तक आप उसे न तोड़ें । 


घ . कुछ महत्वपूर्ण नियम । 

1. आपको परीक्षा प्रारंभ करने के लिए निर्धारित 
समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा 
और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा । 

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को 
परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को 
परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण पुस्तिका और 
उत्तर पत्नक निरीक्षक /पर्यवेक्षक को सौंप दें । ( प्राप को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की मनात 


च . कुछ उपयोगी सुमाव 


यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य प्रापकी गति की अपेक्षा 
शवता को जांचना है फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने 
समय का दक्षता में उपयोग करें । संतुलन के साथ प्राप 
जितनी जल्दी पागे बढ़ सकते हैं बड़े पर लापरवाही न हो । 
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अगर पाप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो चिन्ता 
न करें । पाप को जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़ें उन 
पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन 
कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर 
दें । आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार 
पर पापको अंक दिए जाएंगे । गलत उत्तरों के अंक नहीं 
काटे जाएंगे । 

प्रश्न इस तरह बनाए जाते हैं कि उनसे मापकी स्मरण 
शक्ति की अपेक्षा जानकारी , सूझबूझ और विश्लेषण- क्षमता 
की परीक्षा हो । मापके लिए यह लाभदायक होगा कि प्राप 
संगत विषयों को एक बार सरसरी निगाह से देख लें और 
इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि आप अपने विषय को 
अच्छी तरह समझते हैं । 


( d ) अशोकोतर युग में आर्थिक रिक्तता दी । 
2. संसदीय स्वरूप की सरकार में 

(a ) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( b ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( c ) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( d ) न्यापालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 

(e ) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
3. पाठशाला के छात के लिए पाठ्येतर कार्यक्लाप का मुख्य 
प्रयोजन 

( a ) विकास को सुविधा प्रदान करना है । 
( b ) अनुशासन की समस्याओं को रोकथाम है । 
( ० ) नियत कक्षा कार्य से राहत देना है । 

( d ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 
4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है 

( a ) शुक्र 
( b ) मंगल 
( c ) बृहस्पति 

(d ) बुध 
5 . वन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित 
में से कौन- सा विवरण स्पष्ट करता है ? 
(a ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं मिट्टी का क्षरण 

उतना अधिक होता है जिससे माढ़ होती है । 
(b ) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं नदियां उतनी ही 

गाद से भरी होती है जिससे बाढ़ होती है । 
( c ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं , नदियां उतनी ही 

कम गाद से भरी होती है जिससे माढ़ रोकी जाती 


छ . परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बन्द करने को कहें 
पाप लिखना बन्द कर दें । 

जब पाप का उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब 
माप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक 
आपके यहां आकर आपकी परीक्षण पुस्तिका मोर उत्तर 
पत्रक न ले जाएं और भापको " हाल " छोड़ने की अनुमति 
न दें । पापको परीक्षण- पुस्तिका और उत्तर पवक परीक्षा 
भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 


_ नमूने के प्रश्न 


1. मौर्य वंश के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से 
कौन - सा उत्तरदायी नहीं है ? 
( a ) अशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे । 
( b ) अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ । 
( c ) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था 

नहीं हुई । 


( d ) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उप्तनी ही धीमी 

गति से बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी 
जाती है । 


PART III — Sec . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 ( AGRAHAYANA 3, 1901 ) 


9625 


SUPREME COURT OF INDIA 


the Union Pubic Service Commission with effect from the 
forenoon of 16th October 1979 until further ordons . 


New Delhi, the 6th November 1979 


2 . Further , the appointment of Shri B . B . Murmu As Desk 
Officer with effect from 10 - 10 -79 made vido this Office Noti 
fication of oven number dated 10 - 10 - 79 stands cancelled . 


No. F . 6 / 79 - SCA (I ). - The Hon ble the Chief Justice of 
India has appointed Shri J . S . Bahri, Personal Assistant, Pub 
lications Division , Ministry of Information and Broadcasting 
and lately on deputation to the Minorities Commission , as an 
Officiating Private Secretary to Hon ble Judge Supreme Court 
of India with effect from the forcnoon of 3rd November , 1979, 
until further orders . 


3 . Shri A . Gopalakrishnan shall drawn Special Pay @ 
Rs. 75 / - per month in terms of Department of Personnel & 
Administrative Reforms O . M . No. 12 / 1 / 74 -CS ( I) dated 
11 - 12 - 73 . 


MAHESH PRASAD 
Deputy Registrar (Admn . J.) 


The 26th October 1979 
No . A . 12022 / 1 / 79 -Adm . I ( i ) . Shri B . N . Som , an officer 
of tho Indian Postal Service and working as Deputy Secretary 
in the office of Union Public Commission has been appointod 
to olliclato as Joint Secretary , Union Public Service Commis 
gion ( Rs. 2000 - 125 / 2 — 2250 ) w .o .f. 24th August, 1979 until 
further orders . 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


New Delhi- 110011 , the 16th October 1979 
No. A . 1.1016 / 1 / 76 - Admn . III. In partial modification of 
this Office Notification of evon number dated 10th October , 
1979, the President is pleased to appoint Shri A . Gopala 
krishnan of the C . S . S . S . cadro of Union Public Service Com 
mission to perform the duties of Desk Officer in tho Office of 


No. A . 12022 / 1 / 79 , I ( ii ) . - S / Shri M . S . Pruthi and R , S . 
Goela , Selection Grade officers of the CSS and Deputy Secre 
taries in the office of Union Public Service Commission havo 
been appointed to officiate as Joint Secretaries in the scale of 
pay of Rs. 2000 - - 125 / 2 - - 2250 in the office of Union Public 
Service Commission w .e.f. the forenoon of 24th August, 1979 , 
until further orders . 


The 29 Oct, 1979 . 


No. A 32014 / 1 / 79 - Adm : -+ - The Prosidont is pleased to appoint the following Selection Grade Personal Assistants (Grade C ) /Per 
on Assistants (Grad : C of the CSSS ) of the cadre of Union Public Sorvice Commission to officiate as Senior Personal Assistant (Grado 
B of tho CSSS ) in the sam cadro in a pucaly provisional, temporary and ad hoc capacity with effect from the dates mentioned below : 


$1. No . 


Name 


Regular post held 


Post to which ad 
hoc appointment 
made . 


Period for which 
ad hoc appointment 
mado. 


Shri 
1 . S . P . Mehra 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


2 . O . P . Doora. 


. 


. . . 


3 . Hukam Chand . 


. 


. 


. 


. 


. 


. Officiating Solection Grade for Senior PA ( Grade B 1- 11-79 to 31- 12 -79 
Grado C 

of of the C $ $ $ ) or until further 
. Stenographers and Permanent 

ordors whichever 
P . As (Grade C of the CSSS ) 

is carlier . 
. Oficiating Selection Grade for Senior PA (Grade B 19- 10 -79 to 31 - 12- 79 

Grado C 
Stenographers and Permanent of the C $ SS ) 

or uniti further 
Grado C of the CSSS ) 

order whichever 
. Permanent P .A , (Grade C of Senior P . A . (Grade is carlior. 
CSSS) 

B of CSSS ) 


. 


4 . H . C . Katoch . 
5 . T . R . Sharma , 
6 . K . S. Bhutani . 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


(2 ) The above -mentioned persons should noto that thoir appointment as Sonior P . A . (Grade B of the CSSS ) is purely temporary 
and on ad hoc basis and will not confor any title for absorption in Grade B of CSSS or for seniority in that Grade. Their ad hoc appoint 
monts to Grade B of the CSSS for the period mentioned against their names is further subject to the approval of the Department of Pers 
onuel & ARs. 

S . BALACHANDRAN , 

Under Secy . 
Union Public Service Commission . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

DEPTT. OF PERSONNEL & A . R . 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 31st October 1979 
No . 4 -31013 / 1 / 78 -AD - I. - - The President is pleased to 
appoint Shri I. V . Ratna Rao , Officiating Superintendent of 
Polico in Central Bureau of Investigation / Special Polico Esta 
blishment on deputation from Andhra Pradesh Stato Police , 
as Superintendent of Polico in the Central Bureau of Jovesti 
gation / Special Police Establishment in a substantivo capacity 
on permanent absorption with effect from 1 - 10 - 1979 . 


gation /Special Polico Establishment in 4 substantive capacity 
with effcct from 1 - 10 - 1979 : 

1. Shri Tejinder Singh 
2 . Shri M , D . Agharkar 
3 . Shri K . A , Rajagopalan 
4 . Shri Des Raj. 

The 3rd November 1979 
No . 1 - 19035 / 4 / 79 - Ad . V .-- The Director, Central Burcau 
of Investigation and Inspector General of Polico , Special 
Police Establishment is pleased to appoint Shri Tlak Raj, 
Crime Assistant, C . B .I. to officiate as OMcc Superintendent in 
the C . B . I. with effect from the foronoon of 6th September , 
1979 and until further orders.. 

Q . L . GROVER 
Administrative Officer (E ) 

C . B . I . 


No. A -31013 / 1 / 78 - AD - I. - The President is pleased to 
appoint he following Oficiating Superintendents of Police in 
the Central Bureau of Investigation Special Police Establish 
ment, ns Superintendents of Police , Centrul Bureau of Investi 
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DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE 

New Delhi-110001, the 30th October 1979 
No. 0 . 11 - 1032 / 75 - Fstt.- - Thc Director Goncral CRPF is 
pleased to appoint Dr. (Mrs . ) Jyotsnamai Nayak as Junior 
Medical Officer in the C . R . P . F . on ad hoc basis with effect 
from 9 - 7 - 79 to 28 - 8 -79 . 


The 30th October 1979 
No . 10 / 27 / 78 Ad . 1- 22377. - On the recommendation of 
the Union Public Service Commission , the President is pleased 
to appoint Shri Siida Ram Prabhas as Assistant Director (Data 
Processing ) in the office of the Registrar General, India , New 
Delhi, in a temporary capacity , as a direct recruit, with effect 
from the afternoon of 6 October , 1979 , until further orders . 
His headquarters will be at New Delhi. 

P . PADMANABHA 
Registrar General, India 


No . 0 . 11- 1446 / 79 - Estt. - - The President is pleased to appoint 
on deputation Shri T . Tripathi, an IPS officer of UP Cadre 
ng D . I. G . in the CRP Force . 

2 . Shri Tripathi took over charge of the post of Deputy 
Inspector General of Police, CRPF , Ajmer on the forenoon 
of 8th October , 1979. 

The Sth November 1979 
No. 0 . 11 -1100 / 78 - Estt. - The Director General CRPF is 
pleased to appoint Dr. (Mrs. ) Mangala Rujan as Junior Medi 
cal Officer on ad hoc basis with ellect from 18 - 10 - 79 ( FN ) 
for a period of three months only or till recruitment to the 
post is made on regular basis , whichever is earlier, 

A . K . BANDYOPADHYAY 

Assistant Director ( Adm .) 


SARDAR VALLABHBHAI PATEL 

NATIONAL POLICE ACADEMY 

Hyderabad -500 252 , the 3rd November 1979 
No . 15011 / 6 / 79-Estt. On relief from the Central Bureau 
of Investigation , Shri L . B . Rao , Dy . Superintendent of Polico , 
CBI/ SIC , New Delhi assumed chargo of the post of Crimc 
Instructor ( Dy. S . P . ) in the S . V . P . National Police Academy, 
Hyderabad , w .e .f. 22nd October , 1979 Forenoon . He will bo 
on deputation to the Academy, for a period of 3 years from 
the date of joining the Academy, in the first instance , and 
will draw pay in the scale of Rs. 650 _ 30 _ 740 _ -35 - 810 — 
EB-_ - 35 - 880 - 40 — 1000 - EB - 40 - 1200 with a special pay 
of Rs. 100 / - per month and other allowances as admissible 
under the Central Government rules. 

M . I, S. IYER 
Director- in -Charge 


DIRECTORATE OF COORDINATION 

( POLICE WIRELESS ) 

New Delhi-1, the 3rd November 1979 
No, A . 12012 / 1 / 79 -Admo. - S / Shri S . K . Malhotra , and 
S . D . Phoujdar , temporary Senior Technical Assistant and 
Senior Supervising Ollicer respectively of thợ Directorate of 
Coordination (Police Wireless ) have been promoted to off 
ciate as Extra Assistant Director in Directorate of Coordina 
tion ( Police Wireless ) in a temporury capacity in the scalc 
of pay of Rs. 650 — 30 — 740 - 35 - 810 — EB - 880 — 40 _ 1000 
- - EB - 40 - 1200 / - with effcct from the forenoon of the 10th 
October , 1979 , until further orders, 

C . P . JOSHI 

Director 
Police Telecommunications 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

DEFENCE SERVICES 

Now Delhi, the 5th November 1979 
No. 3678 / A -Admn./ 130 / 79 . — The Director of Audit , De 
fencc Services is pleased to appoint Shri J. C . Bhatia , Subs 
tantive member of the S . A . S . to officiate as Audit Officer in 
the office of the Joint Director of Audit, Defenco Services , 
Eastern Command , Patna , with effect from 15- 10 -79 (FN ) , 
until further orders . 

K . R . DAS BHOWMIK 

Jt. Director of Audit 


OFFICE OF THE INSPECTOR -GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi-110019, the 29th October 1979 
No. E - 38013 ( 3 ) / 5 / 79 -Pers. On transfer to Delhi, Shri 
Chandgi Ram , relinquished tho charge of the post of Asstt. 
Comdt., CISF Unit , GOF Ghazipur w .o .f. tho afternoon of 
2 rat August , 1979 and assumed the charge of the post of 
Asstt. Condt. CISF Unit, HIL , New Delhi w .o .f . the forenoon 
of 24th August, 1979 , 

No. E -38013 ( 3 ) 5 / 79 -Pers. - On transfer to Ghazipur Shri 
N . K . Anand relinquished the charge of tho post of Asstt . 
Camdt., CISF Unit, IPCL Baroda w .e .f. the afternoon of 31st 
August, 1979 and assumed the charge of the post of Asstt. 
Comdt., CISF Unit, GOF, Ghazipur w .o .f. the forenoon of 
4th September , 1979 . 

Sd ./- ILLEGIBLE 
Inspector General/CISF 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 
New Delhi- 110022 , the 27th October 1979 
No . 28012 ( 12 ) 78 / AN - I (JAG ) . -- The President is pleased 
to appoint the undermcntioned officer of the Indian Defence 
Accounts Service , to officiate in the Junior Administrative 
Grade ( Rs. 1500 - 60 — 1800 — 100 – 2000 ) of that service , 
until further orders, with effect from tho dato shown against 
him . 
SHRI LAL ZARLIANA - 26 -9-1979 ( FN ) . 

R . L . BAKHSHI 
Addl. Controller General of Defence Accounts (AN ) 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi, the 29th October 1979 
No. 11 /29 / 78 Ad . 1- 22246 . - On the recommendation of 
tho Union Public Service Commission , the President is pleased 
to appoint Shri Jai Kumar Verma as Assistant Director of 
Consus Operations ( Technical) in the office of the Registrar 
General, India , New Delhi, in a temporary capacity . As a 
direct recruit , with effect from the afternoon of 9th October , 
1979 , until further orders , 

His headquarters will be at New Delhi. 


COMMISSION ON PUBLIC EXPENDITURE 

New Delhi, the 28th September 1979 
No. 1 ( 4 ) - A ( 3 ) / CPE / 79. Consequent on attaining the age 
of superannuation , Shri R . L . Bagga , an Accounts officer of 
the Defence Accounts Dept, & presently on deputation as 
Research officer in the Commission on Public Expenditure of 
the Ministry of Finance shall retire from service with effect 
froin the afternoon of 30th September, 1979 . 

The 5th October 1979 
No. 1 ( 3 ) - A ( 1 ) / CPE / 79 . - On his services having been re 
placed at the disposal of the Ministry of Finance, Department 
of Expenditure, Shri K . C . Bhattacharya, S .R . O . in the Com 
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mission on Public Expenditure was struck off from the strength 
of the Commission with effect from thc forenoon of 15 - 7 -79 . 


The 11th October 1979 
No. 1 ( 4 ) - A / CPF / 79 , — The President is pleased to appoint 
Shri R . L . Baggu , a retired Accounts olllcer of the Defence 
Accounts Deptt. as Research officer in the Commission on 
Public Expenditure under the Ministry of Finance , Depart 
ment of Expenditurç in the scale of pay of Rs. 700 _ 1300 
with effect from the forenoon of 1st October , 1979 to 31st 
May, 1980 . 


The 17th October 1979 
No . 12 (751 ) / 72 - Admn. ( G ), — The President is plcased to 
appoint Shri M . Şampangi, Deputy Director (Export Promo 
tion ) Small Industries Service Institute , Madras as Director 
( Gr. I) ( Export Promotion ) in the Ollice of the Development 
Commissioner ( Small Scalc Industriçs ) , New Delhi with effect 
from the forenoon of 30th June , 1979 , until further orders. 

The 19th October 1979 
No. A - 19018 / 359 / 78 - Admn . (G ) . - The President is pleas 
ed to appoint Dr. Manjit Singh , Scientist C National Motal 
lurgical Laboratory , CSIR , Jamshedpur. as Director (Gr. 1 ) 
(Metallurgical ) in the Office of the D . C . S .S . I., New Delhi 
with effect from the forenoon of 11th October, 1979, until 
further orders . 


No. 1 ( 8 ) - A / CPE / 79 . - On transfer from the Department of 
cience & Technology, Shri V . P . Dhingra , Senior PA . (Grade 
B of C . Ş .S .S . ) of the said Department is appointed as senior 
Personal Asstt . (Grade B of C .S .S . S . ) in thc scale of Rs. 
650 - 1040 in the Commission on Public Expenditure on 
usual deputation terms with effect from the forcnoon of 25th 
Septcmber , 1979 , until further orders . 

J. N . KAUL 
Under Secy . (Admn. ) 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta , the 25th October 1979 
No . 52 /79 / 6 . - On attaining the age of superannuation 
( 58 years ) Shri S . P . Sinha Ollg . G . M , ( ( SG ) Level- 1 / 
Subst. G .M . Gr. I retired from service w .c .f, 31 - 8 -79 ( AN ) . 

V . K . MEHTA 

ADGOF /EST 
for Director Gencral, Ordnance Factories 


No . 12 ( 153 ) /61-Admn. (G ) . Conscquent upon his depu 
tation with N . S .I.C ., Shri N . R . Lodh relinquished charge of 
the post of Director (Gr. II ) ( Leather / Footwear ) in Small 
Industries Service Institute, Srinagar with effect from the 
atternoon of 24th September, 1979 . 

No. A -19018 ( 410 ) / 79 - Admn. ( G ).- The President is pleas 
od to appoint Shri Sambhy Nuth Des as Assistant Director 
( Grado ) ) (Metallurgy ) in thc Regional Testing Centre , 
Calcutta , with effect from the forenoon of 27h September , 
1979 , until further orders . 

The 24th October 1979 
No. A - 19018 (416 ) / 79 -Admn (G ) . - The President is pleas 
ed to appoint Shri S . C . Saklocha as Assistant Director: ( Grade 
] ) (Mechanical) in the Branch Small Industries Service Insti 
tute , Imphal, with effect from the forenoon of 17th September , 
1979 , until further orders . 

The 26th October 1979 
No . 12 (21 ) /61- Admn. ( G ) . -- The President is pleased to 
appoint Shri B . V . Gundu Rno , Deputy Director (Mechani 
cal) , Small Industries Service Institute , Indore as Director 
(Gr. II ) (Mechanical) in Small Industrics Service Institute , 
Srinagar on ad - hoc basis with effect from the afternoon of 
24th September, 1979 . 

M . P . GUPTA 
Deputy Director ( Adon. ) 


MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES 

( DEPARTMENT OF COMMERCE ) 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF 

IMPORTS AND EXPORTS 
New Delhi, the 10th October 1979 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

( ESTABLISHMENT ) 


No. 6 / 1294 / 79 - Admn. ( G ) / 7186 . - The Chief Controller 
of ſoports and Exports hereby appoints Shri S . K , Bbotta 
charya , ACIO - II , Subsidiary Intelligence Bureau , Calcutta as 
Controller of Imports and Exports ( Category B ) in the Offico 
of the Joint Chief Controller of Imports and Exports , Calcutta 
in an officiating capacity with effect from the forenoon of 27th 
August, 1979 , until furthor orders . 

2 . Shri Bhattacharya as Controller will draw pay in tho 
pay scale of Rs. 650 - 30 – 740 - 35 - 810 - EB88040 – 
1000 - EB - 40 — 1200 . 

C . S , ARYA 
Dy. Chief Controller of Imports and Exports 
for Chief Controller of Imports and Exports 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

(DEPARTMINT OF SUPPLY ) 
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

New Delhi, the 26th September 1979 
No, A - 15 / 28 ( 671 ) / 79 . -- The President is pleased to appoint 
Shri M . F . Alam , I. R . S ., to officiate as Deputy Director (Re 
gistration ) (Grade I of the Central Secretariat Service ) in 
the Directorate Gencral or Supplies & Disposals, New Delhi 
with effect from the forenoon of 3rd April, 1979 , until further 
orders. 

(ADMINISTRATION SECTION A - 1 ) 

The 30th October 1979 
No. 121 / 1 (1144 ) /79. - - Tho Director General of Supplies 
and Disposals hereby appoints Shri Paul Xavier , Superinten 
dent to oficiato on paroly ad -hoc basis as Assistant Director 
( Admn.) (Grude II ) in the office of the Director of Supplies 
& Disposals, Madras, with effect from the forcnoon of the 3rd 
October, 1979 vlce Shri K . V . Sivaramakrishnan proceeded 
on leave . 

K . KISHORE 
Deputy Director ( Administration ) 
for Director General of Supplies & Disposals 


MINISTRY OF INDUSTRY 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 
Nw Delhi- 110011 , the 16th October 1979 
No. A - 19018 / 218 / 75 -Admn. ( G ) . - Consequent upon his 
reversion to the Govt. of Orissa , Shri D . P . Bhattacharya , JAS 
( Orissa - 1964 ) relinquished charge of the post of Director ( Gr. 
J ) (General Administrative Division ) in Small Industries 
Servicc Institute , Cuttack on the afternoon of 5th September , 
1979 , 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta , 16 , the 29th October 1979 
No. A - 32014 ( 9 - Lib ) / 79 - 19A _ Shri T . Kameswara Rao, 
Senior Assistant Librarian , is appointed on promotion 
Librarian in the same dopartmont on pay according to rules 
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motion Committee with effect from 29- 10 -79 , until 
orders . 


further 


S . P . DAS GUPTA 

Director 


in the scale of pay of Rs. 650 — 30 ---740 — 35 – 810EB 35 
- 880 _ 40 — 1000 - EB - 40 — 1200 / - on ad -hoc basis against 
leave vacancy vice Shri A . R . Chakraborty , Librarian , Southern 
Region , G . S .I., Hyderabad , proceeded on leave with effect 
from the after -noon of 11th May 79 to the forenoon of 21st 
June 1979. 

No, A - 32014 (II- Artist) /79 - 194 , - Shri G . Venkatramulu , 
Superintendent ( D . O . ) , Geological Survoy of India is 
appointed on promotion 29 Artist in the samo Department on 
pay according to rules in the scalo of pay of Rs. 650 — 30 - 740 
-- - 35 _ 810 EB - 35 – 88040 — 1000 EB - 40 — 1200 on 
ad - hoc basis against the leavo vacancy of Shri R . M . Bhatta 
charjee , Artist , Southern Region , G . S . I. who proceeded on 
leave with effect from the forenoon of 23 - 4 - 1979 to the after 
noon of 12 -6 - 1979 . 

V . S . KRISHNASWAMY 

Director General 


NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 

Now Delhi-1, the 31st October 1979 
No. F . 11 - 9 / 79- A . 1 . — The Diroctor of Archives , Govern 
ment of India , hereby appoints Shri B . C , Sen , Assistant 
Archivist ( Gr. I) (Genl.) to officiate as Archivist (General ) 
( Class II Gazetted ) on purely ad -hoc basis with effoct from 
24th October, 1979 ( F .N .) and until further orders , 

B . S . KALRA 
Administrative Officer 
National Archives of India 

for Director of Archives 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 


New Delhi- 1, the 29th October 1979 
No . 6 (110 ) /62-SI.. On attaining the age of superannuation , 
Shri N . N , Pradhan , Programme Executive , All India Radio , 
Cuttack retired from Government servico with effect from the 
afternoon of 30th Septomber , 1979 . 


Debra Dun , the 29th October 1979 
No . C - 5570 /718 - A . — Shri J. P . Sharma, Officiating Superin 
tendent, Surveyor General s Office in appointed to officiate as 
Establishment and Accounts Officer ( GCS Groun B post ) on 
ad -hoc basis in Central Circle Omice. Survey of India , Jabal 
pur in the scale of pay of Rs. 840 40 — 1000 - - EB - 40 - - 1200 
with effect from 3rd October , 1979 ( FN ) vice Shri N , R . 
borc Establishment and Accounts Officer (on ad -hoc banis ) 
retired on superannuation on 30th September , 1979 ( AN ) . 

K . L . KHOSLA 

Major General 
Surveyor Gonoral of Ladia 


The 2nd November 1979 
No . 4 ( 82 ) / 77 - SI - Consequent on the acceptance of his 
resignation , Shri R . P . Meena relinquished charge of the post 
of Programme Exocutive , All India Radio , Bikaner with effect 
from the afternoon of 12th October, 1979 , 

N , K , BHARDWAJ 
Deputy Director of Admn. 

for Director General 


ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta - 12 , the 17th October 1979 
No. F . 70 -2 / 79 -Estt/ 18631.- Shri J. T . Jothinayagam , 
Senior Zoological Assistant, Marine Biological Station , Zoolo 
gical Survey of India , Madras, has been appointed to the post 
of Assistant Zoologist. (Group B Gazetted ) in the scalo of 
Rs. 650 _ - 1200 in the same Department at the Marine Biologi 
Cal Station , Madras , in a temporary capacity on ad - hoc basis 
with effect from 1st September, 1979 ( Forenoon ) , until fur 
ther orders . 
DR. T. N . ANANTHAKRISHNAN 

Director 
Zoological Survey of India 


MINISTRY OF INFORMATON & BROADCASTING 
DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL 

PUBLICITY 
New Delhi, the 30th October 1979 
No . A , 12025 / 1 / 77- Est. - - The Director of Advertising and 
Visual Publicity appoints Shri Samar Kumar Ghosh As Senior 
Artist in a temporary capacity w . e ,f. the forenoon of 25th 
October , 1979 , until further orders . 

, J. R . LIKHI 
Deputy Director (Administration ) 
for Director of Advertising & Visual Publicity 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 2nd November 1979 
No. A . 35019 / 1 / 78 (RMLH ) Admn . I. — Shri B . P . Pando 
assumed charge as Welfare Officer , Dr, Ram Manohar Lohia 
Hospital, New Delhi, with effect from the forenoon of tho 
3rd October, 1979 , and until further orders. 

S . L . KUTHIALA 
Deputy Director Administration (O & M ) 


DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
NATIONAL ATLAS AND THEMATIC MAPPING 

ORGANISATION 
Calcutta -700019 , the 27th October 1979 
No. 35- 2 / 78 / Estt. Sharbaghrco A . K . Sarkar and Durga 
das Saba relinquished charge of the post, of Junior Technical 
Officer ( officiating on ad -hoc basis ) in the National Atlas and 
Thematic Mapping Organisation with effect from the foreroon 
of 17th and 11th October , 1979 respectively . Sharbashri A . 
K , Sarkar and Durgadas Saba are appointed as Scientific 
Omcer in the game Organisation on a purely temporary and 
ad - hoc basis with effect from tho forenoon of 17th and 11th 
October , 1979 respectively. 

The 31st October 1979 
No. 33 -2 / 78 / Estt. - Shri P . K , Adhikari , oficiating in the 
post of Scientific Officer on ad -hoc bagis, i, promoted in tho 
same post in the National Atlas And Thematic Mapping 
Organisation as per recommendation of the Departmental Pro 


New Delhi, the 2nd November 1979 
No. A . 19019 / 10 / 79 CGHS- I. - The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Dr. Eswara Day to tho 
post of Homoeopathic Physician in the Central Government 
Health Schomo, Delhi on a temporary basis with effect from 
the forenoon of 3rd October, 1979. 

N . N , GHOSH 
Dy. Director Admn. (CGHS) 


- 


- - - 


- - 


- 
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DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

( ATOMIC MINERALS DIVISION ) 
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES 

Hyderabad - 500 016 , the 291h October 1979 
Madras-600 006 , the 11th October 1979 

No.AMD -1 / 7 / 79 -Adm . --- The Director, Atomic Minerals 
No. MRPU / 200 ( 20 ) / 79 Admn. -- The Director, Directorate 

Division of the Department of Atomic Enorgy hereby appoints 
of Purchase & Storcs , Department of Atomic Energy appoints 

Shri G . D . Bansal Section Ollicer of Controller General of 
Shri Gangadharan Deivasigamani, Storekeeper to ofliciate as 

I efence Accounts as Assistant Accounts Officer on deputation 
21 Assistant Stores Officer in a temporary capacity in the 

in Atomic Minerals Division with ellect from the forenoon of 
Madras Atomic Power Project - Stores Unit of the Directorate 

12th October 1979 until further orders , 
of Purchase & Stores in the scale of pay of Rs. 650 . - 30 - 740 
+ 35 _ 810 _ EB — 35 – 880 - 40.-- 1000 _ - EB - 40 — 1200 

The 30th October 1979 

with 
fect from 3 - 9 - 1979 F . N . until further ordera vice Shri 
w . A . Shaik , Assistant Stores Officer transferred to Stores 

No AMD - 1 / 7 /79- Adm . — The Director , Atomic Minerals 
Unit, Taraporc Atomic Power Station , 

Division of the Department of Atomic Enorgy hereby appoints 

Shri S . B . Banerjee, Section Officer ( Accounts ) of the Con 
No . MRPU / 200 ( 223 ) / 79 / Adm . -- Thc Director , Directorate 

troller General of Defence Accounts as Assistant Accounts 
of Purchase & Stores , Department of Atomic Energy appoints 

Officer on deputation in Atomic Minerals Division with effect 
Shri Nedungad Prabhakaran , a permanent Upper Division 

from the afternoon of 6th October, 1979 until further orders . 
Clerk and officiating Purchase Assistant to officiato as an 
Assistant Purchase Officer in a temporary capacity in the 

The 31st October 1979 
Madras Regional Purchase Unit of the Directorate of Pur 
chase & Stores in the scale of pay of Rs. 650 - - 304740 - 35 – 

No. AMD- 1 /6 / 79 -Adm .- The Director, Atomic Minerals 
810 — EB – 35 - -880 — 40 _ 1000 - — EB — 40 — 1200 with effect 

Division of the Department of Atomic Energy heroby appointa 
from 30 -7 - 1979 F . N . until further orders , 

Shri R . Subramanian Permanent Stenographer in Bhahha 

Atomic Research Centre and officiating Superintendent in the 
S . RANGACHARY Madras Atomic Power Project, as Assistant Porsonnel Ollicer 
Purchase Officer 

in Atomic Mincrals Division with effect from the forenoon of 
15th October , 1979 until further orders . 

M . S . RAO 
Bombay-400 001 , the 22nd October 1979 

Sr. Administrative & Accounts Officer 
Ref. No . DPS / 2 / 1 ( 5 ) / 77- Adm ./ 30780, — In continuation 
of this Directorate notification of even number dated August 
21 , 1978 , Director , Purchasc and Stores appoints Shri S . R . 

HEAVY WATER PROJECTS 
Vaidya , temporary Storekeeper to ofliciate as an Assistant 
ores Officer in the samc Directorate for a further period 

Bombay-400 008 , the 31st October 1979 
opto June 30, 1978, 

No . HWPs/ Estt / 1 / B - 88 /6165. - Officer -on - Special Duty , 
C . V . GOPALAKRISHNAN Heavy Water Projects, appoints Shri Shivcharan Herma Birua , 
Assistunt Personnel Officer 

a temporary Lower Division Clerk of Atomic Minerals Divi 
sion , Department of Atomic Energy and officiating Upper 

Division Clerk of Heavy Water Project ( Tulcher ), to officiate 
RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT 

2 : Assistant Porsonnel Officer , in the sumc project , in a tem 

porary capacity , on ad hoc basis, with effect from April 23 , 
Anushakti-323303 , the 30th October 1979 

1979 (AN ) to July 13, 1979 ( AN ) vice Shri . C . Mathew , 

Assistant Personnel Officer , granted leave . 
No. RAPP /Rect / 7 ( 9 ) / 79 / S /681, The Chief Project Engi 
neer, Rajasthan Atomic Power Project hereby appoints Shri No. HWPs/ Estt / 1 / M -110 / 6166 . - Oficer - on -Special Duty , 
R . K . Sharma, a permanent Upper Division Clerk of Central Hcavy Water Projects, appoints Shri D . P . Mathur , i perma 
Pool of Power Projects Engineering Division and Officiating rent Clerk Gradc I and officiating Section Officer ( Accounts ) 
Assistant Accountant in the Rajasthan Atomic Power Project of Western Railway who is presently on deputation to Heavy 
to officiato as Assistant Accounts Officer in a temporary capa Water Project ( Barodu ) as Assistant Accounts Officer , to oſli 
city in Rajasthan Atomic Power Project with effect from the ciatc as Accounts Ollicer , in the same project, in a temporary 
Forenoon of 11th July , 1979 until further Orders, 

capacity , on an ad hoc basis, from May 14 , 1979 to June 23, 
GOPAL SINGH 

1979 vicc Shri R . B . Kulkarni, Accounts Officer, granted Icave. 
Administrativo Officer ( E ) 

R . C . KOTIANKAR 
for Chief Project Engineer 

Sr, Administrative Officer 


M 


: 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

New Delhi- 3 , the 31 October 1979 
No. A . 32014 /3 / 78 - E . - - - The Director General of Meteorology heroby appoints the undermentioned Professional Assistants 
as AssistantMoteorologists in an officiating ocapacity with effect from the datos mentioned against thoir names and until further orders. 
S . No. Name 

Date from wbich Office of poting 

appointed as asstt. 

Meteorologist 
1 . Shri Sista Viswanadham 

8 -9 - 1979 (A . N .) Gauhati (under R 

C . Calcutta ). 
2 . Shri Arun Kumar Mehra (already officiating in short term vacancy w . e . f. 4 - 5 - 1979 ) 

21- 5 - 1979 R . C . Bombay 
3 . Shri Krishan Lal Kapoor . 

18 -6 - 1979 R . C . New Delhi. 
4 . Shri Radhey Shyam Pareek 

27- 9 - 1979 R , C . Bombay . 
5 . Shri A . A . Faruqi . . . . . . . . . . . . 

27-7 -1979 Goa 

( under R . C . 

Bombay) . 
6 . Shri Kishori Lal Bhardwaj . . . . . . . . . . . 

8 - 10 - 1979 D . P . G . E., New 

Delhi, 
7. Shri Satya Sharma Avasthi . . . . . . . . . . 

4 - 7 - 1979 Ahmedabad (undor 

R . C . Bombay). 
- - - - - - - 

G . R , GUPTA 

Director 
32 – 33661/79 

for Director General of Meteorology 
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OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION 

Now Delhi, tho 22nd Novomber 1979 
No. A 32012 /9 /78 -EC In partial modification of this Department notification No. A . 32013 /9/78 -EC dated 12-9- 79 , the entries at 
Serial No. 2 thoreof are amondod to road as under : 


S . No. 


Namo 


Station of posting 


Perlod of continued 
ad -hoc appointment 


2. Shri H . A . Shotty 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. A . C. S., Belgaum 


Beyond 20 -11 -79 & 
upto 31 - 12 -79, 


R . N . DAS 
Assistant Director of Administration 
for Dorector General of Civil Aviation ! 


Now Delhi, tho 31st October 1979 

Communication Oficer for higher promotion according to the 

date of their regular appointment in the grade subject to main 
No . A . 32031/ 1 / 79 -EC . — The President is pleased to givo tenance of inter -se -seniority in the grade of Senior Technical 
proforma promotion to Shri B . D . Gareker , Technical Officer Officer / Senior Communication Officer and subject to condition 
who is at present on foreign assignment to Govt . of Maldivo that in tho case of officers appointed to the Civil Aviation 
with effect from 26 - 9 - 79 ( FN ) . 

Department on the basis of the Engineering Services Examina 

tion their inter -se -seniority in the said Examination for ap 
2 . Senior Technical Officers will be assigned position in the pointment as Technical Officer / Communication Officer will 
combined oligibility list of Senior Technical Officer /Senior also be maintained . 

No , A . 32013/ 78 /79 - EC - The Prosident is ploaged to appoint the following three Assistant Tochnical Officers to the grade of 
Technical Officer on ad- hoc basis for a porlod of six months or till rogular appointments to the grade aro made whichever is carlicr from 
the date and at tho station indicatod against each : 


S . No . 


Namo 


Present station of 
posting 


Station to which 
transferrod 


Date of taking over 
chargo . 


1 . Shri S . K . Das 
2 . Shri H . S . Gahley 
3 . Shri H . S . C . Reo 


. 
. 


ACS Agartala 
ACS Lucknow 
Radio Constr . & 
Dev. Units, New 
Delhi. 


ACS , Calcutta 
ACS Lucknow 
ACS , Bombay 


29 -8 -79 (FN ) 
16 -9 -79 (FN ) 
19- 9 -79 (FN ) 


No. A . 32014 / 4 / 79 - EC . — The Director General of Civil 

The 2nd November 1979 
Aviation is pleased to appoint Shri V . V . Patankar , Communi 

No. A . 32013 /6 / 78 -EC . — The Presidents pleased to 
cation Assistant attached to Acronautical Communication Appoint Shri P . Anil Kumar , Communication Officer, Aero 
Station , Ahmedabad to the grade of Assistant Communication nautical Communication Station , New Delhi to the grade of 
Omcer on regular basis w .e.f. 27-9 -79 (FN ) and to post him 

Senior Communication Officer on regular basis with effect 

from 28 - 9 - 1979 ( FN ) and to post him in the Office of the 
in Aeronautical Communication Station , Bombay, 

D . G . C . A . (HQ ) . 

2 . Shri P . Anil Kumar will be assigned position in the 
No . A . 38015 / 7 / 79 -EC . Shri M . A . Venugopal, Senior 

combined eligibility list of Senior Technical Officer /Senior 

Communication Officer, for higher promotion , according to 
Technical Officer in the offlce of the Director, Radio Const. 

the date of his regular appointments in the grade, subject to 
& Development Units , Safdarjung Airport, New Delhi relin maintenance of inter -se seniority in the grade of STO /SCO 
quished charge of office on 9 - 7 - 79 ( FN ) on voluntary retirc and subject to condition that in the case of officers appointed 
ment in terms of para 4 of Ministry of Home Affairs , Depart. 

In tho Civil Aviation Department on the basis of the Engi 

neering Service Examination , their inter -se seniority in th 
ment of Personnel and Administrative Reforms OM . No, 13 / 

said Examination for appointment as Technical Officer / Com 
1 / 76 - & DP dated 23 - 5 -78 . 

munication Officer will also be maintained . 
No. A 32013 /1 /79 -EC . — The President is pleased to appoint the following two technical Officers to the grade of Senior Technical 
Officer on regular basis with effect from 26 - 9 - 79 (PN ) and to post them at the station indicated against cach : -- 


S . No. 


Name 


Present station of 

posting 


Station to which 

posted 


+ 


1 . Shri D . Anabalgan 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Director, RCD & U , 

New Delhi. 
, Director, RCD & U 

New Dolhi. 


Director, RCD & U 
New Delhi. 

- do 


2 . Shri S . P . Konar 


. 


. 


. 


. 


2 . Those Sonior Tochnical Oficers will be assignod pozition in the combined eligibility list of Senior Technical Officer/ Sr. Comm . 
Officer for higher promotion according to thodate of their regular appointment in the grade subject to maintenanco of inter -se 
goniority . in the grade of Sr. Tech Officer /Sr. Comm . Officor and subject to condition that in tho case of officers appointed in the civil 
Aylation Deptt. on the basis of the Enginooring Service , Examination their inter-se seniority in the said Examination for appointment 
as Tech . Officer / Comm , Officer will also be maintained 
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No . A . 32013 /4 / 78 - EC - in continuation of this Department Notification No , A . 32012 /4 / 78 -EC dated 30 -6 - 79 , the President is 
ploased to sanction the continued ad -hoc appointment of the following two Senior Communication officers for a further period indicated 
against cach : 


Namo 


Si. 
No. 


Station of 
posting 


Period of ad hoc 
sanction continued , 


1. Shri R . C . Chitkara . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Regional Director, Beyond 30-6 - 79 and 
CAD Bombay 

upto 17 - 7 - 79 . 
Alrport, Bombay . 
, Regional Controller Beyond 26- 7 - 79 and 

of Communication , upto 2 -9 - 79 . 
Calcutta . 


2 . Shri N . B . Mathur 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


The 3rd November, 1979 
No. A 32014 / 3 /79 -EC ( Pt) : - - - Tho Director General of Civil Aviation is pleasod to appoint the following Technical Assistants to 
the trade of Assistant Tcchnical Officer on ad -hoc basis with effect from tho dato and station indicated against each ; 


S . No . 


: Name 


Present Station of 

of posting 


Ştation to which 

posted 


Dato of taking 
over chargo 


. 


1. Shri C . P . Juneja . 
2 . Shri D . W . Jacob 
3 , Shri S . K . Şeth . 
4 . Shri M Sivasubramaniam 
5 , Shri R . Jayraman 
6 . Shri P . Y . Joseph . 
7 . Shri H . D . Vadhiya , 
8 . Shri D . R . Khudilkar 


. A . C . S . Palam 
. A . C . S . Palam 

ACS , Mandsaur 
. ACS , Madras 
. ACS, Madras 
. ACS , Nagpur 

ACS , Bombay 
. ACS, Boinbay 


ACS, Palam 
ACS , Palam 
ACS, Mandsaur 
ACS, Madras 
ACS, Madras 
ACS, Nagpur 
ACS, Bombay 
ACS, Bombay 


3 -9 -79 (FN ) 
5 -9 - 79 (FN ) 
5 -9 -79 (FN ) 
5 -9 -79 (FN ) 
5 - 9 - 79 (FN ) 
5 - 9 -79 (FN ) 
6 - 9 - 79 ( FN ) 
6 -9 -79 (FN ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


R . N . DAS 
Assistant Director of Administration 


New Delhi, the 26th October 1979 


No. A - 32014 / 1 / 78 -EA . -- The Dirçctor General of Civil 
Aviation is pleascd to continue the ad -hoc appointment of 
the following Assistant Acrodromc Oficers for a further period 
of six months i. c . unto the dates , indicated against cuch or till 
the posts arc filled on a regular basis, whichever is earlier : 


New Delhi, the 29th October 1979 
No. A . 32013 / 3 / 79 - E . I. — The President has been pleased 
to appoint Shri B . K . Joshi, Scientific Officer in this Depart 
ment to the post of Senior Scientific Officer on ad hoc basis 
in this Department for a period of six nonths with effect 
from 16 - 10 - 1979 ( Forenoon ) or till the post is filled on 
regular basis, whichever is earlier . 


Period 


Station of posting 


S . No. Name 
1 . Shri M . M , Bhardwaj 


C . K . VATSA 
Assistant Director of Administration 


2 . Shri K . C . Biswas 
3. Shri V . V . Davekar 
4 . Shri S . Manian 
5 . Shri S . L . Biswas 


9 - 4 -80 Delhi Airport 

(Palam ) 
8 - 4 -80 Dum Dum . 
8 -4 - 80 Ahmedabad . 
12 -4 -80 Tiruchirapalli . 
8 -4 -80 Dum Dum . 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS 

Indore , the 25th October 1979 
No. 11 / 79 . — Shri R . D . Malhotra , Superintendent, Central 
Excise , Group B Dhar in Madhya Pradesh Collectorate , 
Indore having attained the age of superannuation buis retired 
from Government service in the afternoon of 30th Sept, 1979 . 

S , K , DHAR 

Collector 


No, A -32014 / 1 / 78 -EA . – The Director General of Civil 
in Aviation is pleased to continue the ad -hoc appointment 
of the following Asstt. Aerodrom Ollicers for a further 
period upto 31- 3 -80 or till the posts are filled on regular basis, 
whichever is carlier : 


Station of rosting 


Kanpur, the 30th October 1979 
No. 14 / 79 . - The following officers of the grade of Super 
intendent/Adininistrative Officer, Group B Custoins & Central 
Excise , Kanpur retired from service , on attaining , the age of 
superannuation with effect from the dates indicated against 
each : 


S . No. Niune 

1. Shri C . B . Yadnaik 
2 . Shri A , C . Das 
3 . Shri Inderjit Singh 
4 . Shri G . B . Singh 
5 . Shri J . P . Kapoor 
6 . Shri A . F . Herbert 
7 . Shri P . M . Dhanrai 


Bombay Santacruz 
Mangalore . 
Kanpur . 
Santacruz . 
Palam , 
Santacruz . 
Santacruz . 


Date of 
retirement 


· 


FI 


_ 


- 


m 


S . No. Name of the officer and post held 

at the time of retirement, 

2 
S / Shri 
1. A . S. Sherwani Şupdt, Superintendent Group 

B M . O . R , Aliganj , , , , 


. 


. 


V . V . JOHRI, 
Assist: int Dirvetor of Administration 


31 - 12 - 78 
A . N . 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 
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New Delhi, the Sth November 1979 

No. 27 - 1 / B ( 1 ) /69- 1 CII. - The President of India has been 
2 . C . P . Anand , Superintendent Group B Central 30 -4 - 79 

pleased to accept the notice of voluntary retiroment of Shri 
Excise, Hdqrs, Office Kanpur 

A . N . 

T . S . Bajaj, Executive Engincer ( Civil ) , C . P . W . D . to rotire 
3 . Dhawan Singh , A . O . Kanpur- 1 Div . . . 30 - 4 - 79 from Govi. Service. Accordingly Shri Bajai retired from 

AN , Govt, serviço in the forenoon of 8th November 1979 , 
4 . O . P . Mohan , Superintendent Group B Centr. 1 30 -6 -79 

S. S, P. RAU 
Excise , Hdqrs. Olice Kanpur 

A . N . 
5. T .S . Bisharia , Superintendent, Group B Central 30 -6 - 79 

Dy. Director of Administration 
Excise , Kanpur Division - II 

A . N . 
6 . H . S . Mishra , Supdt. C , Excise , Agra , 30 -6 - 79 

A . N . 

SOUTH CENTRAL RAILWAY 
7 . Rajpal Singh , Superintendenl Group B Central 31 -7 -79 

Secunderabad , the 2nd November 1979 
Excise, M . O . R I. Aligarh 

A . N . 

No. P (GAZ) 185/ Accounts -- The following officiating Class- II 
8 . S . S . Lehri, Asstt. Chief Accounts Oficer, Central 31 - 7 - 79 

Officers of Accounts Department of this Railway and confirmed 
Exciso Hdyrs . Ofice , Kanpur 

A . N . 

in class - II servico of that Department with effect from the datç 
9 . P . H . S . Chauhan , Supdt. Group B Central 31 - 8 - 79 

mentioned against cich : 
Excise Hdqrs . Officc , Kanpur , 

. A . N . 
10 . P. N . Banerjee , Supdt. Group B Central Excise , 31-8 - 79 SI. 

Name 

Confirmed with 
M . C . R Chhibrumau . . . A . N . 

ellect from 
11 , S . S . L . Saxena , Supdt. Group B Central Excise 31 -8 -79 

1. Shri V . Chengaiah 

27 -03- 1978 
Farrukhabad , , , , , , 
2 . Shri G , Rangachar 

10 -05 - 1979 
K . L . REKHI 3 . Shri R . S. Mani 

01- 07- 1979 
Collector 
Central Excise , Kanpur 

N . NILAKANTA SARMA 

General Manager 


No . 


. 


AN . 


. 


CENTRAL REVENUES CONTROL LABORATORY 

New Delhi- 110012 , the 29th October 1979 


No . 2 / 1979 , Shri U , C . Seth , Assistant Chemical Exami 
ner , Govt . Opium & Alkaloid Works Undertaking , Ghazipur 
expired on 10 - 10 - 1979 ( A . N . ) . 


T 


. 


D . R . GUPTA 
Chief Chemist, Central Revenues 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 

In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
M1 / s. Hannirunthanugur Construction Company Private Ltd . 

Bangalore , the 31st October 1979 
No. 1794 / 560 / 79 . - Notice is hereby given pursuant to 
sub - section ( 3 ) of acction 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of M / s. Hanumanthanagar Construction Company 
Private Ltit , unless couse is shown to the contrary , will 
he struck off the Register and the said company will be 
dissolved . 

P . T . GAJWANI 
Registrar of Companies , 

Karnataka , Banguloro 


CENTRAL WATER COMMISSION 
New Delhi-110022 , the 29th October 1979 


No. A - 19012 /617 / 76 - Adni. V . — The Chairman , Centri 
Water Commission regrets to announce the deuth of Shri 
Buta Singh , Extra Assistant Director , Central Water Com 
mission , on the 5th October, 1979. 


J. K . SAHA 

Under Socy . 
Central Water Commission 


What IANA . DONLILLE 


WOME 


CENTRAI, GROUND WATER BOARD 

Faridabad , the 29th October 1979 
No. 27 -17 / 79- Estt ( M ) . - Sh . T . S . Narsimhan is appointed 
as Asstt. Admn, Ollicer , G . C . S . Group B ( Gazettel) in the 
pay scale of Rs. 650) _ 30 — 740 — 35 — 810 - 18 - 35 — 880) - - 
40 - - 1000 - EB - -40 - 1200 / - on ad hoc and temporury basis 
w .e .f. 22 - 10 - 1979 ( FN ) in the Central Ground Water Board 
with his Headquarters at T aridabad till luither orders . 

B . K . BAWESA 
Chicf Hydrogeologist & Member 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
M / s. Easy Trading and Finance Private Limited 

Ahmedabad, the 6th November 1979 
No. 1594 / 560. - Notice is hereby given pursuant to sub ! 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , thuat 
at the expiration of three months from the date hercof the 
name of thic M / s . Easy Trading and Finance Privatc Limi 
tadt, unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off the Royister and the said company will be dissolved . 

J, G . GATHA 
Registrar of Companics, 

Gujarat 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS 
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 31st October 1979 
No. 2711 ) / R / 71- EC IX ( Vol. II ). -- Dr. G . S . Randhawa, 
Director of Horticulture of this Department retired from 
Government Service on attaining the age of superannuation 
with elect fron 31st October , 1979 (AN ) . 

H . D . SINHA 
Dy. Director of Administration 


New Delhi, the 18th October 1979 

INCOME- TAX 
F . No. JUR -DLI/ 1 / 79 - 80 / 24360. — exercise of the 
rowers coolerred by sub -section ( 1 ) of Section 125- A of 
The Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) and in partiul modi. 
lication or the notifications issued curlier on the subject 
C . I. T . Delhi- 1, hereby dirccts that all or any of the powers 
or functions conferred on , or assigned to the Income-tax 
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Officers Salary Circles including Addi, Salary Circles , New 
Delhi in respect of any area of persons or classes of persons 
or incomes or classes of income, or cuscs or classes of 
cases shall be exorcised or performed concurrently by the 
L. A . C . Rangc - I- B , New Delhi. 


2 . For the purpose of facilitating the performance of the 
functions C . I. T ., Delhi- I also authorises the Inspecting 
Assistant Commissioner of Income- tax , Kangc - I- B to pass 
such orders Ls are contemplated in sub -section ( 2 ) of Sec 
tion 125A of the Income-lax Act, 1961. 


This notification shall take effcct from 


1- 11- 1979 . 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

DELHI- V 
New Delhi, the 29th October 1979 

INCOME - TAX 
E . NO . JUR -DLI / V / 79 -80 / 25954 . - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) & ( 2 ) of Section 123 of the 
I. T . Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and of all other enabling 
powers in this behalf and in modification of earlier orders 
on the subject the Commissioner of Income-tax , Delhi- V , 
New Delhi hereby directs that the Inspecting Assis 
tant Commissioner of Income-tax , Range - V - A shall also 
perform all the functions of an Inspecting Assistant Com 
missioner of Income-tax undçr said Act in respect of such 
areas or of such persons or classes of persons or of such 
incomes or classes of income or of such cases or classes of 
cascs as fall within the jurisdiction of the Inspecting Assis 
tant Commissioner of Income- tax, Rangc - V - C , New Delhi. 
This notification shall take effect from 29 - 10 -1979 . 

K . R . RAGHAVAN 
Commissioner of Incomc- tax , 

Delhi-V , New Delhi 


F . No. JUR -DLI/ I /79-80 / 24521. - In exercise of the 
powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 125A of the 
Incomc-tix Act, 1961 (43 of 1961 ) and in partial modifica 
tion of the notifications issued earlier on the subject CJ. T . 
Delhi- I, hereby directs that all or any of the powers or 
functions conlerred on , or assigned to the Income- tax Olli 
cers Private Salary Circlcs , New Delhi in respect of any 
area or persons or class of persons or incomes or classes 
of income, or cases or classes of cases shall be exercised 
or performed concurrently by thc I. A .C . Range -l- C , New 
Delhi. 


2 . For the purposes of facilitating the performance of 
the functions C . I. T . Delhi- I also authorises the Inspecting 
Assistant Commissioner of Income-tax , Rauigc - I - C to pass 
such orders as are contemplated in sub -section ( 2 ) of Sec 
tion 125 - A of the Income- tax Act, 1961, 


This notification shall take eflect from 1- 11- 1979 , 

M . W . A . KHAN 
Commissioner of Incomc- tax, 

Delhi- I, New Delhi 


Çochin -682 016 , the 24th October 1979 
C . No. 1 ( 209 ) /GL / 79 - 80 . - In exercise of the powers 
conferred on one, I, the Commissioner of Income-tax , 
Kerala - IT, Ernakulam , hereby abolish the Charge of the 
Incomo Tax Officer, E -Ward , Cannanore with effect from 
the Forcnoon of 1 -11- 1979. 

B . J. CHACKO 
Commissioner of Income-tax , 

Kerala 
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FORM ITNS 


( 1 ) S . L . Nayyar and Smt Vidyavati, 179 Sector 11- A 
Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sarbjit Singh (part of ) 5 Friends Colony New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OPFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE I, 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI-110001 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 29th October 1979 


(a ) by any of tho aforesaid penons within • porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Oficial Gazotto or 1 porlod of 30 days from 
the servico of notice on tho respective persons 
whichover period axpires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette. 


Ref. No. IAC / Acq -1 / SR -III /ii( 7 ) / 1048 / 78 -79 . - Whereas 
I, MISS ANJANI OZA , 
being the Competent Authority undor Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the sald Act ) , havo roason to believe that the immovablo 
proporty , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Free Hold Bldg-5 , Friends , colony situated at New 
Delhi. 
(and more fully described in the Schedulo 
ad.nexed horoto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at New Delhi on 19 - 2 - 1979 
for an apparent considoration which is less than the fair 

artet value of the aforemald proporty and I bavo roamop to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partiet has not boca truly statod in the said instrumont of 
transfer with the object of 


EXPLANATION :- - Thc terms and expressions uscd herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have thọ same meaning 15 given in 
that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or ovuioo of the liability of 

the transforor to pay tax under the said Act. in 
rospoct of any incomo arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aşsety which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Frec hold Bldg 2090 Sq . yds us the pain 
Firck India Ltd ., New Delhi. 


attested 


M / S 


MISS ANJANI OZA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioder of Income-tax , 

Acquisition Rangc - I , 

Delhi / New Delhi. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 29 - 10 - 1979 
Scal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sml, Savitri R /o 2 /31 , Darya Ganj, Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 Shri Narinder Kumar Chaudhary C / o 5670 , Kucha 
Khan Chand , Nai Sarak , Delhi-6 . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


ACQUISITION RANGE I, 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110001 


New Delhi, the 7th November 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on tho respectvo periom , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person Interested in the sald im 

movable property, within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq-I / SR -III / II (9 ) / 1050 / 78 -79. — Whereas 
I, MISS ANJANI OZA , 
being the competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to bellovo that the Immovable 
property , having a fair market value cxcccding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
No . M -44 situated at Plot No. M -44 Greater Kailash - II New 
Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
at Now Delhi on 21- 2 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the wald instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION .- -- The terms and expressions used heroin u 

are defined in Chapter XXA of thonald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. M - 44 Measuring 277. 5 Sq . Yds in Greater 
Kailash - II New Delhi more specificaly described in the instru 
ment of trunsfer registered on 21- 2 -79. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 19 .57 ) ; 


MISS ANJANI OZA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - I, 

Delhi /New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the fasue of this notice under 
sub-section ( 1) of Section 269D of the sald Act to the fol 
lowing persons, namely : -- 


Date : 7 - 11- 1979 


Scal ; 
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FORM I.TNS. 


( 1 ) Smt. Sakuntala Devi Killa 

(Transferor) 
( 1 ) Amardecp Co -operative Housing Sociсty Ltd . 

( Transforçes ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said pro 
perty may be made in writing to tho undenignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE- IV , CALCUTTA , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
gotice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the rou 
pective poreons, whichever parlod cxpiros later; 


Calcutta , the 29th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Official Gazette, 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as aro 

defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall have the same meanjag as given bn 
that Chaptur . 


Ref. No. 619 / Acq .R - 1 /79 -80 / Cal.. . Whereas I, I. V . S . 
JUNEJA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sad Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . 1, situated at Sarat Bose Road Calcutta . 
(and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officer 
at Calcutta on 22 -2 - 1979 
for an apperent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such aporent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the pur 
poses of tho Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) of the said Act, or the Wealth - tar Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


All that piece and parcel of land measuring 5 cottahs 9 
chittacks together with structures thereon situated at premises 
No. 1 , Sarat Bose Road , Calcutta . 


I. V . S . JUNEJA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range - IV , 

Calcutta . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for tho acquisition of the 
atorcsaid property by the issuo of this notioo undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
Ing persons , namely :-- 


Date : 29- 10 - 1979 , 
Soal : 
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PORM ITNS 


( 1 ) Sri Badrinarayan Agarwal 

Sri Gouri Sankar Agarwal 
Sri Dwarka Prosad Agarwal 
Sri Kailash Bagaria 
Sri Şubhas Bagaria 
Sri Ram Nagina Singh . 


( Tragsferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


( 2 ) Amardeep Co -opeſative Housing Society Ltd , 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE -IV , CALCUTTA . 


Objections , if any, to the acquiſtion of the rafd propert 
may be made in writing to the undenim 


Calcutta , the 29th October 1979 


( a ) by any of tho uforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persons, 
whichover period ozpiro later; 


Ref. No. 620 / Acq. R - JU / 79 -80 /Cal .-- Whereas, I, I. V . S . 
JUNEJA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 1, situated at Sarat Bose Roud , Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bus bcom transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
at Calcutta on 22- 2 - 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforcsaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the Hid 
Act, shall have the samo meaning u dvor 1 
that Chaptor. 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other aggets which have not 
been or wbich ought to be disclosed by the trade 
form for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


All that picco and parcel of land measuring 5 cottahs 9 
chittacks together with structures thereon situated at premises 
No. 1 , Suvat Bose Road , Calculla . 


1. V , S . JUNEJA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. 

Acquisition Range- IV , 

Calcutta . 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C , of the 
quid Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the anid Act, to the following 
persons , nanuely :- - 
33 - 336GI/ 79 


Date : 29 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Basant Kumar Tibrewalla 
Shri Ashok Kutnar Tibrewalla . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Aniardeep Co -operative Housing Society Ltd . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property > 
diay be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OR INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGI - IV , CALCUTTA . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Calcutta , the 29th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 daya from the drive of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . 621 /Acq.R - III /79 -80 /Cal.— Whereas, I, I. V . S . 
JUNEJA , 
being the Competent Authority under Section 269 -B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as th : said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 1, situated at Sarat Bosc Road , Calcutta . 
( and niorc fully described io the Schedule anocxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Calculla on 22 -2 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property is aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Gfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumcnt of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall huve the samc menning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hlability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


All that piece and parcel of land mcasuring 5 cottahy 9 
chittacks together with structures thercon situated at premises 
No. 1, Sarat Bosc Road , Calcutta . 


(b ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax. Act. 1921 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


I. V . S. JUNEJA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Tocome-tax, 

Acquisition Range -IV , 

Calcutta 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 29- 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Abdul Waheb S / o . Latc Abdul Kader 
Chandmari, Gauhati, 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1X1) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. Shri Ali Ahmed 

2 . Slıri Altaf Bin Ahmed 
3 . Shri Rafiquę Bin Ahmed 
4 . Shri Mustafa Bin Ahmed 
5 , Smti , Hurton Nessa . 
W / o . Shri Ali Ahmed , 
Cio , Messers Janata Binding Centre . 
Panbazar, Gouhati. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , 

SHILLONG . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforcaald penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persone, 
whichever period expires later; 


Shillong, the 24th Oclober 1979 
Ref . No. A - 241 /Gan / 78-79 /696 . — Whereas, I, R . N . 
BARA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immuvable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . Dag No . 27 und k . P . Patta No. 12 situated at Mouza 
Jhalukbari, Town Bharalumukh , Gauhati in the dist. of 
Kumrup. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rcgistration Act, 1908 ( 16 cf 
1908 ) in the office of the Registering Ollccr at 
Gauhati on 19- 16 -2 - 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the air murket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparen ! consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trunsfer as agreed to between the par 
tics has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object oť : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax andor tho guld Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any noncys or other asscts which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


One Two steried R . C .C . Building measuring an area of 
1100 sq. ft. eacb situated at Santipur , Gauhati in the district 
of Kamrup , Assam , 


R . N . BARA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , 

Shillong. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I liereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -scction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


Date : 24 -10 - 1979 . 


Seal : 


- 


" 


-S 


H 


= = 


- 


ITCI 
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FORM ITNSM . 

( 1 ) Shri Abdul Waheb . 

S /o . Late Abdul Kader, 
Chandmari, Gauhati. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) 1, Shri Ali Ahmed , 

2 . Shri Altaf Bin Ahmed. 

3 . Shri Rafique Bin Ahmed . 
GOVERNMENT OF INDIA 

4 . Shri Mustafa Bin Ahmed , 
| 5 , Sati. Huratan NÉssa . 

W / o Shri Ali Ahmed . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

C /o Messers Janata Binding Centre , 

Panbazar , Gauhati- 1 . 
SIONER OF INCOME- TAX , 

( Transferee ) 
ACQUISITION RANGE, 
SHILLONG . 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to be undersigned 
Shillong, the 24th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later, 


Ref. No. A - 240 /Gan /78 -79 / 700 . — Whereas, IR, N . 
BARA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- lax , 1961 (43 of 1961) , (hercinafter referred 
to as the Said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 2500 / - and bearing 
No. Dag No , 27 and K . P , Pattu No, 12 situated at Mouza 
Jhalukbari, Town Bharalumukh , Gauhati in the dist. of 
Kamrup . 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gauhati on 16 -2 -79 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by not 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the copsideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be dsiclosed by the transfeite for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Lund measuring I (onc ) Bigha situated at Santipur , Gauhati 
in the district of Kamrup, Assam . 


R . N . BARA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Shillong . 


, in proceedings 
of this Act 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sun 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely :-- - 


Date : 24 - 10 - 1979 , 
Scal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Shri Nirendra Kumar Dhar, Panbazar, Gauhati, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME - 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


(2 ) M /S . Upper Assam Plywood Products (P ) Lid . 
C . R . Building, Dibrugarh . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


SHILLONG . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cver period expires later ; 


Shillong , the 24th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the data of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. A -239 /Gan / 78 - 79 /704 . — Whereas, I, R . N . 
BARA , 
being tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Dag No . 215 ani K . P . Patin No. 33 situated at Village Jatia , 
Touza Beltola , Gauhati in the dist. of Kamrup 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Gauhati on 17 -2 - 1979 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property aforc 
Baid oxceeds the apparent consideration thorofor by NOTC 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrece to between thu 
parties has not been truly stated in the paid instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION : - -- The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the cald 
Act, shall have the same monolog as givon 
in that Chapter 


( 1 ) facüitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
Toppact of any lacomo unidog from the tranfor : 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring One Bigha, One Katha and four Lachu 
situated at Village Jatia , Mouza Seltela , Gauhati in the dis 
trict of Kamrup , Assam , 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 of 


(27 of 1937 ) ; 


R . N . BARA 

Competent Authority , 
Inspectiog Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , 


Shillong. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 24 -10 -1979 . 
Soal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Shri Birendra Kumar Dheur , Panbazur, Gauhati. 

( Traosferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Upper Assam Plywood Products ( P ) Ltd . C . R . 
Building, Dibrugarh , 

( Transfcrce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

SHILLONG , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichover period oxpira later; 


Shillong, the 24th October 1979 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable proporty , within 45 days from the data 
of the publication of this notice in tho Onciu 
Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho forms and expressions used horcio mare 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


Ref . No. A -238 /Gan /78 -79 / 708 . — Whereas 1, R . N . 
BARA , 
being the Competent Authority under section 269B of th3 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to us the said Act ) have reason to believe that the immov 
ablc property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Dag No. 215 and K . P . Patta No . 33 situated at Village 
Jatia , Mouza Beltola , Gauhati in the dist, of kam up, Asselin 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gauhati on 17-2 - 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
betwoon the partios has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trumforor to pay tax under the mid Act. 
in respect of any incomo arising from the transter ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatlog the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tbe purposes of the Indian Incoinc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring One Bigha situated at village Jatia , 
Mouza Beltola , Gauhati in the district of Kumrup , Assum . 


R , N . BARA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , 

Shillong. 


Now , thoroforo , in purwanco of Section 269C of the wald 
Art, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 24- 10 -1979 . 
Scal : 
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ELYTAL.LT 


O 


VICH ALLA BIH 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Amarendra Dhar, Panbazar, Gauhati. 

(Transfcror ) 


( 2 ) Upper Assam Plywood Products ( P ) Ltd , 
C .R . Building, Dibrugarh . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 

SHILLONG , 


Shillong, the 24th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porton , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. 1 - 237 /Gan /78 -79 / 712 . . Whereas J, R . N . 
BARA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the iwmovabic 
toporty , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No. Dag No. 215 and K . P . Patta No. 33 
situated at Village Jatia, Mouza Beltola , Gauhati in the dist. 
of Kamrup . 
cand inore fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Oſlicer at 
Gauhati on 17 - 2 - 1979 , 
for an oprarent consideration which is leçe than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reoson to believe that the fair market value of 
the property as aforesnid excecs the apparrut 500 
sideration therefor by more than fifteen percent of 
cuch apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
ohject of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabhity 

of the transferor to pay tax under the snid Act, in 
respect of any income arising from the transfor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring One Bigha situated at village Jatia , 
Mouza Beltola , Gauhati in the district of Kamrup , Assam . 


nhl facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sail Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . N . BARA 

Competent Authority , 
Jospecting Assistant Commissioner of Income- trax , 

Acquisition Range, 

Shillong. 


Now , therefore , in pursuance of Section 769 of them snid 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Somlion 260D) of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 24 -10 -1979 . 
Seal : 


- - 


- - - 
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FORM ITNS ( 1 ) Shri Nirendra Kumar Dhar, lanbazar, Gauhati, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Upper Assain Plywood Products ( P ) Ltd . 
C . R , Building , Dibrugarh . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISIAION RANGE, 

SHILLONG 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the dorsigned 


Shillong , the 24th October 1979 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within period of 

45 days from tho dato of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever perlod oxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Omca ! 
Guzette , 


Ref. No. A -236 /Gan /78 -79 / 716 .-— Wherean, I, R . N . 
BARA , 
being the Competent Authority under Section 2690 of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bolieve that 
the immovable property, having a fair markot value acecd 
ing Rs. 25,000 / - and bearing 
No, Dag No. 215 and K . P . Patta No. 33. 
situated at Village Jatia , Mouza Beltola , Gauhati in the dist, 
of Kamiur . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gauhati on 16 - 2 - 1979, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforconid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the property 
u foremaid excoeds tho apparont consideration therefor by 
moro than fifteon per cont of such epperont considontlog 
and that the consideration for such transfer agreed to 
betwoon the parties has not boco truly statod in tho sald 
Instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The torms and cxprcosions used herola u 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the said Act, to 
rospect of any incomo arlslng from tho tradaters 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land incasuring Ono Bigha situated at village Tatia , 
Mouza Beltola , Gauhati in the district of Kamrup, Assam , 


(b ) fachitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Jacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


R . N . BARA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Inconic- tar . 

Acquisition Range, 

Shillong . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 24 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Cap . Palmatina Sugh Sodhi / o Shri Rani Singh 

Sodi, r / o Village Nillewala P . O . Kisana Tch , Zira , 
Distt. l- crozepur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri O . P . Bhatia sio Shri Ram Ditta Mal Bhatia 
1 / 0 H . No. 1427 , Sector 20- 8 , Chandigarh , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigpod :-- - 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforcsaid penons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respectivo 
ponon whicbover porlod apira later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. CHD / 292 / 78 -79 , — Whereas , I, R , K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax Acquisition 
Rruiye , ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as te said Act ), 
have reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. House No. 2321, Sector 35- C . Chundigarh situuled at 
Chandigarh , 
( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer 
at Chapdigarh in February , 1979 
for an apparent consideration which is 
tan than the fair market value of tho utorouid pro 
perty and I have reason to believe that tho fair market 
value of the property as aforesaid exceeds tho appa 
rent consideration therefor by moro than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly staled in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in are as defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


(2 ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the suid Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


House property No. 2321, Sector 35- C., Chandigarh . 


( The properly is mentioned in the registered sale deed No. 
958 of Heb . 1979 of the Registering Authority . Chandigarh . ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
boen or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 (1l of 1922 ) or the said Act, or the Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authoity 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rigc , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under $ub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 

34 — 336G1/ 79 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Harvinder Singh 8 / 0 Shri Mehar Singh , 

r /o H . No. 109, Sector 28 - A Chandigarh through 
his Gencrul lawful Attorney , 
Shri Madho Singh s / o Shri Deva Singh , 
I / O H , No . 201, Sector 16 - A , Chandigarh , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Horcharin Kaur w / o Shri Madho Singh , 
1 / 0 II, No. 201, Sector 16 - A , Chandigarh , 

( Transferee ) 
( 3 ) M / s. National Timbers , 

No 27 , Timber Market, Chandigarh 
(Person in occupation of the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpircs later; 


Ref. No. CHD / 303178 -79 ,— Whereas, ), R , K . 
MALHOTRA , 
Inwnecting Assistant Commissioner of Incomic -tax Acquisition 
Rancc , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
cxcoeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
NO , Timber Depot Suilling No 27 , Timber Market , situated 
ilt Chandigarh in Februöry , 1979 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the. Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in Feb . 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excced , the apparent consideration theretor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agreod to between the 
parties bas not been truly stated in the said instniment of 
transier with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXI LANATION : — The teims and expressions usccl hercin are 

as delined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo orising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


The property as mentioned in the registered decd No. 986 
of February , 1979 of the Registering Ollicer , Chandigarh . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, of the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
In pecling Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Renge , Ludhiana 


Nou , therefore , in pursuance of Section 269C . of the soid 
Act. I herehy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid prorerty by the issue of this notice undor sub 
pection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Darshan Pathak w / o Shri Sohan Lal Pathak , 

río H . No . 2120, Sector 22 - C , Chandigarh . 
( 2 ) Shri Om Parkash s / o Shri Hukam Chand and Smt. 

Krishna Kumari wu Shri Om Parkash , 
1 / 0 S . C . F . 52 , Sector 29 -D , Chandigarh . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAI. REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigned 


property 


Ludhiura , the 11th October 1979 


(a ) by: any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 dayu 
from the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 15 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. CHID / 316 / 78 - 79 , - Whereas, 1, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition 
Renge , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hercinafter rcfcrted to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having & fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and hearing 
No . 24 storcyed shop -cuum - flat bearing No. 52 , Sector 29- D 
Chandigarh situated at Chandigarh , 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer 

Chandigarh in Feb . 79 /March , 1979 
or an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I wave reason to belicvo that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds thc apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 49 
agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : — The terins and cxpressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the sanc mçaning as given in that 
Chipler. 


(1 ) faciltating tho reduction or ovaslon of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer ; und / 


or 


THE SCHEDULE 


21 storeyed SCF No . 52 , Sector 29- D , Chandigarh built 
over a free hold plot measuring 114 sq , yds . 


(b ) facilitating the concealment of any Income or 

any moneys or other acts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( The property as nicntioned in the Registration Dead 
No. 1074 of Feb . 79 /March , 79 of the Registering Authority , 
Chandigarh .) 


R . K . MALHOTRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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( 1 ) Shri Narinder Singh / 0 Shri Ripudaman Singh , 
Village Sohana , Tehsil Kharar, Distt Ropar. 

( Transfemor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( 2 ) Shri Dayal Singh , 

Rulda Singh ssio Shri Fattu , 
Shri Dayal Singh , Badev Singh ss / Shri Babu 
Singh , Shri Randhir Singh , Ranbir Singh , Ranjoh 
Singh , Bhim Singh , Jasbir Singh ss / 0 Shri Arjan 
Singh , All Jesidents of Village Maloya , U . T . 
Chandigarh . 

( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi . 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ludhiana . the 11th October 1979 
Ref. No. CHD / 307 /78 -79 . - Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
112 peuting Assis ant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range, Ludhiana , 
boing the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act), have reason to believe that the immov 
ablc property , having a fair market value 
cxcccding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land musuring 31 kanals 10 marlas situated at Village 
Maloya U . T . Chandiguh , 
(and more fully described in tho Schedule 
annexed hereto ) has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Chandigarh in February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasop 10 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The tenis und expressions useil herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transteror to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 31 kanals 10 marlas situated in Village 
Maloya , U . T . Chandigarh , 

( The property as mentioned in the Registration Decu 
No . 1002 of l- ebruary , 1979 of the Registering Officer , 
Chandigarh . ) 


(by facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R . K , MALHOTRA 

Competent Auchority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Inconne-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons , 
namelv : - - 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 


gurh . 
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11) Shri Joginder Singh 5 /0 Shri Jai Singh 

TU H . No, 210), Sector 16 - A , Chandigarh and 
Shri Sewak Singh so Shri Khuzan Singh , 

110 H . No 206 , Sector 16 - A , Chandigarh , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

("Transveror ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Gunuhan Singh s / o Shii Haram Singh , 

Smt. Dilin Kaur w / o Suri Gurmohan Singh , 

Shri Irjerpal Singh s o ( urmohan Singh , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Shii Munaj Singh 5 / 0 Shin Gurmohan Singh , 

all csidents of H . No. 3015, Sector 28 - D , Chandi 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMAS 

( Treinsferee ) 
SIONER OF INCOME- TAX , 

13 ) Shri Roshan ) . Vo Shri 1 N . Mada , Managing 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 

Director, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

M / s. t: iectro Sales, SCO) No. 144 , Sector 28 -D , 

Chandigarh 
Ludhiana , the 11th October 1979 

The Principal, 
Coop . Training College, National Council for 
Coor . Training, South Patel Nagar, New Delhi, 

[Persons in occupauion of the propeity ). 
Ref. No. CHD /287 ; 78 -79 . — Whereas , 1, R . K . 
MALHOTRA , 

( 4 ) Shri Fuginder Singh so Shri Tai Singh , 
Inspecting Agstill commissioner of Inne- tax Acquisition 

Shri Sewak Singh slo Shri Khuzan Singh , 
Ringe, Luulhian : 

1 / 0 206 . Sector 16 - A , ( handigarh , 
being the Competent Authority under Section 269B of 

[Person whom the undersigned knows to be interest 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter refer 

ed in the propertyl. 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Nu hare in thicc storeye:) SCO No. 144 , Sector 28 - D , may be made in writing to the underimod : 
situated in Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 

45 days from the date of publication of this notice 

in the Official Gazette or a periol of 30 days from 
lat Chandigarh in February , 1979 

the service of notice on the respectivo persons, 
for an apparcnt consideration which is less than the 

whichever period expires later ; 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
ag aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
anu at the consideration for such transfer as agreed to 

( b ) by any other person interested in the said immov 
between the parties has not been truly stated in the said 

able property , within 45 days from the date of the 
ingtrunicnt of transfer with the object of 

publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein arc 

as defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or ovnsion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatiog the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcon or which ought to be disclosed by the 
transferee for tho purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax , Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


share in three storca SCO building No. 144, Sector 28 -D , 
Chandigarh 

( The property alis mentioned in the Registration Docd 
No. 939 of February , 1979 of the Registering Officer , 
Chandigarh . ) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax 

Acquisition Rige , Ludhiana 


Nuw . therefore, in punuanco of Section 269C , of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaid property by tho lasuo of this notico under rub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
person , namely : -- 


Dute : 11 - 10 - 1979 
Scul : 
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( 1 ) Lt. Col. Ajaib Singh s /o Late Shri Şunder Singh , 
r / o H . No. 106 , Şeutoi 10 - A , Chandigarh . 

( Transferors ) 
( 2 ) Smt. Binlu Choudhry w / o Shri Jagdish Chander 
Chaudhry , H . No . 57 , Sector 9 - A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said prperty 
quay bo mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


1CQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective penons, 
wbichever period expires later ; 


Ludhiana , the Ilth October 1979 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property, within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANA ITON : — Thc terms and expressions used herein arc 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in th .id 
Chapter , 


Ref. No. CHD / 296 / 78 -79. — Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assis ant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Ringe, Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter relesed 
to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market valuo exceeding 
No. llouse property No . 57 , Sector 9 - A , situated at Chandi 
Garh , 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transterred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Olicer 
at Chandigarh in February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have 
reasons to believe that tho fair market value of the property 
as atoresaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforas agreed to 
between tho parties has not beon truly stated in the mid 
instrument of transfer with the object of - 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of tho transferor to pay tax under the 
said Act, in rospect of any incomo uring from the 
transfer; and / or 


House property No. 57, Sector 9 - A , Chandigarh . 


The property as mentioned in the Registration Deod 
No . 969 of February , 1979 of the Registering Officer, 
Chandigarh . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferco 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth 
tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R , K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rouge , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Ict, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following persons, 
namely : -- 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 
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In 


PORM ITNS - 


( 1 ) ( 1 ) Shri Tej Bahadur 

( 2 ) Shri Der Rij Thapai 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhinnal, the 11th October 1979 


Ref No. CHD /297778-79 . – Whercas, I, R . K , 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux Acquisition 
Range, Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
uble property , having a fair market value 
icxcccding Rs. 25,000 / - and hearing 
No. 2 storeyed building constructed over a free hold cornor 
plot nimasuring 220 . 998 sq vde.. hearinu No. 3302, Sector 
27 - D , Chandigarh ., situated at Chandigarh 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the ollice of the Revistering Officer 
at Chandigarh in Fcbruary , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
Afteon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statal in the said instrument of 
ransfer with the ohject of : 


( 3 ) Shri lucinder Nath Thupar, 

All suns flute Shri Amrit Shah Thapur, 
14 ) Smt. Goran Devi Alias Smt. Gui Devi wd / o 

Late Shri Anjit Shah Thapar through her 
special power of attorney Shri Tej Bahadur 

Thupar , 
( 5 ) Smt. Kanta Rani w / o Shri Vascicy Mehta , 
( 6 ) Smt. Ved Kumari w /o Shri Acharai Lal Vohra , 

both through their Gencral Attorney Shri Tej 

Bahadur Thapar, and 
( 7 ) Smt. Rawel Kumari alias Smt. Sunita Kumari 

w / o Shri Krishan Lal kocher through her Gen . 
attorney Shri loginder Nath Thapur , 
VII resident of H . No . 1270 , Sector 22 - B , 
Chandigarh 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ram Lal s / o Shri Chiranji Lal and Smt. Jecto 

wio Shri Ram Lal residents of H . No. 3302, Sector 
27 - 1 , Chandigarh . 

( Transferec ) 
( 3 ) ( 1 ) Shri Rawat Singh , General Merchant (Ground 

Floor ) 
12 ) Shri Anand Verma (Ground Floor ) , 
( 3 ) Shri Vijay Paul Sharma (Ground Floor ) , 
( 1 ) Shii Ran Ishar Bhagat ( First Floor ) , 
( 5 ) Shri Hari Krishan ( first floor ) , 
( 6 ) Shri Mahav Parkash ( first floor ), 
( 7 ) Smt. Vedro Kaur ( first floor ) , 
( 8 ) Muhindler Nath Sharma ( Barsuti) . 

all residents of 11. No . 3302, Sector 27- D . 
Chandigarh . 

[Person in occupation of the propertyl 
• Ohjections . iſ any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective persons 

whichever period expires later: 
(b ) hv any other person interested to the vald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetto . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein are 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercin aro 

as defined in Chapter XXA of the said 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggeta which have not heen or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDUJ E 
24 storcyed house No. 3302, Sector 27- D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No. 970 of Fehru :1. V 1979 of the Registering Authority , 
Chiandigarh . ) 

R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspector Asstt Commissioner of Incomc-tax. 

Acquisition Range, Ludhinna 
Date : 11 - 10 - 1979 
Soal : 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act. I hereby initiate proceedings for the couisition of the 
aforesaid pronerty hy the issue of this notice under suh -gec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
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FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


( 1 ) Shri Sukhdev Raj Bhasin sío Shri Ganpat Rui 

Bhasin , 
1 / 0 H . No. 3142 , Sector 27-1) , Chandigarh . 

( Transferou 
12 ) Smt. Paramjit Kaur Grewal w /o Shii Munjectinder 

Singh Grewal, 
II. No. 236 , Setor 21- 4 , Chandigarh . 

( Transfcice ) 
( 3 ) ( 1 ) Shri Mangat Singh Pathaniu , 

IN H No. 3142 , Sector 27- D , Chandigarh . 
( 2 ) Shri D . P . Goyal, 

IOH . No. 3142 / 27 -D , Chandigarh 
( 3 ) Shri B . K . Sharma, 

10 H . No. 3142, Sector 27- D , Chandigarh . 
( 4 ) Shri Ladha Ram 

r /o H . No. 3142 , Sector 27 - D , Chandigarh . 
( 5 ) Shri Radhey Sham 

TlO 11. No. 3142, Sector 27-D , Chandigarh . 
( 6 ) Shri Kapur Singh 
TIO II. No. 3142 , Sector 27- D , Chandigarh . 

[Person in occupation of the propertyl 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
( ENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 11th October 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned 


Rel . No. CHD / 244 / 78 - 79 , – Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of incumc-tux Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (bereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
House No. 3142 / 27 - D , Chandigarh sjiuated at Chandi 
garh , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the ipparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated to the said bostrument of 
transier , with the object of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

itblc property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions lised herein are 

as defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning ay glven 
in that Chaptor , 


(a ) Vacilitating the reduction or evasion of the labllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 3142, Sector 27 - ) , Chaniligarh . 

The properts a " nicotione, in the Registration Dced 
No . 965 of February 1979 of the Registering Authority , 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Comınissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pirinerty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Rattan Prabha w / o Shri S . P . Gupta , 
i /o H . No. 610 , Sector 18 - B , Chandigarb . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Atul Sundra and Anuj Sundra minor s / o Late 

Shri Sudhir Sundra through their mother and natural 
guardian Smt. Prabha Sundra , 
1 / 0 II. Nu . 93 , Sector 28 - A , ÇE . . digarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACOUISITION RANGE, LUDHIANĄ , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ludhiana , the 11th October 1979 
Ref. No. CHD / 304778 -79. – Whercas, I, R . K . 
MALHOTRA, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax , Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
of the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
House No . 99 Sector 28 - A , Chandigarh situated at 
Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein aro 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 99, Sector 28 - A , Chandigarh , 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No. 988 of February 79 of the Registering Authority 
Chandigarh .) 


R , K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistaot Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
35 - 336G1/ 79 


Dato : 11- 10 - 1979 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurdial Singh Brar $ / o Shri Jiwan Singh , 
160, Sector 11- A , Chuidigarh . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Jawahar Lal s / o Shri Babu Ram , 
SCO No . 18 , Sector 22 - D , Chandigarh , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Shri Jawahar Lal slo Shri Babu Ram Karta of 

Jawahar Lal (HUF ) SCO No. 18 , Sector 22 - D , 
Chandigarh . 
[ Person whom the undersigned knows to be interest 
cd in the property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACOUISITION RANGE . LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any, to tho acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersigned -- 


Ludhiana, the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesald porong within a porlod of 

45 days from the dato of publication of ibis notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona, 
whichever period orpire later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. CHD / 11/ 79-80 . - Whercas, I, R . K . 
MALHOTRA, 
Inspecting Assis ant Commissioner of Income tax Acquisition 
Range, Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovablc property , 
having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 /- ind 
bearing 
No. Annexure No. 67 , ( Plot No . 41 ) , Sector 8 - A (Half 
share ) situated at Chinuligarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in February, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesald 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid cxceeds the apparont 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer og agreed to between the parties bas at 
boon truly stated in to raid instrument of transfer with the 
objoct of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning ay yiven in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Annexure No. 67 (plot No. 41), Sector 8-A , Chandigarh 
(Half share ). 

( The property as mentioned in the Registration Deal 
No. 41 of April, 1979 of the Registering Authority , 
Chandigarh .) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposos of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act, or tho Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R K , MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisioner of Income Tax, 

Acquisition Rango, Ludhiana 


Now , therefore. in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 


go location 


Date : 11-10-1979 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Ram Saran Sethi slo Shri Des Raj Sethi, 
1 / 0 466 , Sector 37 - A , Chandigarh 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Satish Chander s / o Ram Saran Dass, 

rio 157 Hutton Road , Birmingham ( U . K ) through 
General Attorney of Shri Ram Saran Dass s / 0 
Shri Burbax Ram , 
r /o H . No. 3279 , Sector, 15 -D , Chandigarh . 

( Transfere ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( 3 ) Shri R . K Nanda of Indian Exposives Ltd ., 

Shri V . P . Munjal of Bradma of Indian , 
Shri Ram Saran Dass , 
All resident of H , No. 3279 , Sector 15- D , Chandi 


garh , 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(Person in occupation of the property ) . 


Ludhiana , the 11th October 1979 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
mey be made in writing to the underrigood : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rapoctivo 
persons, whichever period expires later ; 


Ref. No. CIID /286 / 78 - 79 , - Whereas , I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspccting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range, Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair markot valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
House No . 3279, Sector 15 - D , situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh On February , 1979 
for an apparent consideration which is led than tho fair mar 
ket vuluc of the aforesaid proporty od I bar roon to be 
liove that the fair burkot value of the property u aforesaid 
exceeds the apparent consideration thehefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer to agreed to between tho parties 
bas not been truly stated in tho said instrument of transtar 
with the object of - 


( b ) by any other person interested in tho mld famov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omelal Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facoltatay the roducting or evasioa of the labelky 

of the trandaror to pay u ander the wall Acte 
in respoct of any incoske arislag from the transfor, 
apd / or 


THE SCHEDULE 


House No. 3279 , Sector 15 -D , Chandigarh . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax Act, 
1959 ( 27 of 19 ) : 


The property as mentioned in the Registration Deed 
No 938 of February , 1979 registered with the Registoring 
Authority , Chandigarh . 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , thordoro , in punuanco of Soction 269C of the uk 
Act, I hereby initiato proceeding for tho acquisition of the 
aforesaid property by the losue of this notice undor 
rub -soction ( 1 ) of Section 269D of the nid Act, to the 
following porrons, namely 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri Gurdial Singh Brar s /o Shri Jiwan Singh Brar, 
I / O H No . 160, Sector 11- A , Chandigarh , 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Jawahar Lal g /o Late Shri Babu Ram , 

Karta Jawahar Lal (HUF ) , 
r /O SCO No . 18 , Sector 22 - D , Chandigarh . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Shri Jawahar Lal s / o Shri Babu Ram , 

I / O SCO No . 18 , Sector 22 - D , Chandigarh . 
[Person whom the undersigned knows to bo interest 
ed in the property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections , if any , to the soquisition of tho uld property 
may be made in writing to the wodoraigned : 


Ludhiana , the 11th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons , 
whichever period expires later . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


Ref. No. CHD / 298 / 78 -79. -- Whereas, I R K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range, Ludhiana , 
being tho Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the impo 
vable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Annexe building No . 67, Sector 8 , ( share ) situated 
at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering ollicer 
at Chandigarh in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the futr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceedy the apparent consideration therefor by more than ff 
teen percent of such apparent consideration and that the con 
sidcration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same mcaniag as given 
in that Chapter . 


(1 ) facilitating the reduction or crusion of the Hability 

of the transferor to pay tax under thould Act, 
la respect of any incomo arising trom the transfor ; 


THE SCHEDULR 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcrco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


Annexe No. 67 ( Plot No. 41) , Sector 8 - A , Chandigarh 
( share ) . 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No. 976 of Febrzary, 1979 of the Registering Officer , 
Chandigarh .) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Lacome-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to tho followlug 
portons, namely : -- 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Himmat Singh Growal s / o Lt. Sh Gurbax 

Singh Grewal ( self ) and General Attorncy of Sut. 
Gobinder Kaur w /o Shri Gurbax Singh , 
Smt. Manoranjan Kaur , Amrit Kaur ds /o Lt . Shri 
Gurbax Singh Grewal, r /o 14 , Civil Lisca , Patiala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sm , Ram Murti w / o Shri Sham Lal, 

Smt, Chandan Garg w / o Shri Pawad Kumar , 
residents of Ajit Nagar, Patiala . 

( Transferee ) 
( 3 ) Cooperative Consumer Store , 

Shri Jagat Ram , Hotal Wala , 
Mohd . Hafiz , 
1 /0 H . No. 1664 / 5 , near Pathak No. 22 , 
Bhupindera Road, Patiala , 
[ Person in occupation of the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 11th October 1979 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


Ref. No. PTA / 261 / 78 -79 ,- -Whereas, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No , Shop Building No. 1664 / 5, situated at Bhupindera Road , 

atiala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflico of the Registering Olficer at 
Patiala in Fcbruary 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween tho parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of publication of thiy notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaper XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmcnt of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( il of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop property No. 1664 / 5, situated on Bhupindera Road , 
Patiala , 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No . 5633 of February , 1979 of the Registering Officer , 
Patiala . 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 11 - 10 -1979 
Scal : 
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(PART II — SEC . 1 


FORM ITNS — 


( 1) Smt. Jaswant Kaur w /o Shri Harindor Singh , 

through General Attorney , 
Shri Hardev Singh Grewal S / o Shri Harcharan 
Singh , r / o Bibrian Road , Lahori Gate , Patiala , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Savitri Devi w / o Shri Piara Lal, 
r / o Village Sheron Teh . Sunam , Distt. Sangrur . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undervigned 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period explrey later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 43 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No, PTA /272 / 78 -79 , — Whereas , I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range, Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovablo 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Plot of land measuring 2 kanals 15 marlas situated at 
Tripura Saidan , Patiala , 
( and more fully described in the Schodulo annexed horeto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer 
at Patiala in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of auch apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor us agreed to betweon tho 
partios has not boon truly stated in the auld instrument of 
Tuosfor with the object of 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall havo the samo moaning oy given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the llability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Woulth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 2 kanals 15 marles situated in 
Tripari Saidan , Patiala. 

The property as mentioned in the Registration Deed 
No . 5744 of February , 1979 of tho Registering Officer, 
Patiala , 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Conimissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhlana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquistion of tho 
aforesaid property by the issule of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hakam Singh Dhaliwal s /o Shri Harchand 

Singh , Dhaliwal, T /o Village Salabatpura , 
Teh . Rampura Phul, Distt. Bhatinda , 

( Transferons ) 
( 2 ) Shri Jagrup Singh Sidhu slo Shri Chuhar Siogh 

Sidhu , r / o Village Biggerwal P . O . Sunam , Distt. 
Sangrur , 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACOUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, the 11th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. PTA / 247 / 78 - 79 . Whereus , I, R . K . 
MALHOTRA, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition 
Range , Ludhiana, 
bcing the Competent Authority under Scction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the impiovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 7, Nirola Colony sncar State College, situated 
at Lehal. Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Patiala in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid excoeds the apparent 000 
sidoration therefor by moro than Afteon per cont of 
such apparent consideration and that tho consideration 
for such transfer as agreed to betwoen the partics has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin ag aro 

definod in Chapter XXA of the said Act shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot No 7 , Nirola Colony, noar Punjabi Bagh , near State 
College, Lebul, Patiala .. 

( The property as mentioned in the Registered Deed 
No. 5559 of February , 1979 of the Registering Officer, 
Patiala .) 


R . K , MALHOTRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incoma- tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C , of the gard 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho 
following person ), Aaroly : 


Date : 11- 10 - 1979 
Soal : 
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- 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Prithipal Singh Bioor s / o Shri Jagwant Singh 

Basoor, 
I /O Raghbir Singh Marg, Bhupindera Road, Patiala. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1X1) 


( 2 ) Smt. Seeta Devi w / o Shii Brij Lal sio Shri Meeri 

Mal and Ashok Kumar , Pawan Kumar, Rakesh 
Kunar s / o Shri Brij Lal, 
110 7957 / 5 , Raghbir Singh Marg , Patiala . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


property 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days frog 
the service of notice on the respective persons, which 
over period expires later ; 


Ludhianal , the 11th October 1979 


(b ) by say other person interested in the aid imov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


Ref. No. PTA / 262 /78 -79. — Whereas , I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioder of Income- tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act 1961 (43 of 1961 ) (horoinafter referred to 
u the said Act ), havo ronson to bellove thm tho immovablo 
property baving a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 , - and bearing 
No . Single Storeyed house No. 7957/ 5 , Raghbir Singh Marg , 
Near Model Town, Patiala , situated at Patiala 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ollicc of the Registering Officer 
at Patiala in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
kot value of the worosaid property and I have reason to 
boliovo that the fair market value of the property u aforo 
said oxcocds the apparent considoration therefor by moro 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such trapfos u afrood to betwoep the 
parties has not boco truly stated in the said instrument of 
unter with the objoct of : 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating tho roduction or evusion of the 

liability of tho transforor to pay tax under tho al 
Act , in respect of any incomo arising from tho 
transfer, ud / or 


Kothi No. 7957 / 5 , Raghbir Singh Marg Near Model Town, 
Patiala . 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No. 5640 of February , 1979 of the Registering Authority , 
Patiala .) 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other asgcts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
11 of 1922 ) of the said Act or the Wealth - tax, Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the seld 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1) of Section 269D of tho 10:1d Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) ( 1 ) Shri Manmohan Singh . lo Hukam Singh and 

Spl. Attomcy of Shri Jai Singh & / o Hra Singh , 
( 2 ) Shri Amar Singh 6 / 0 Ram Chand Shri Gurdar 

shan Singh s / o Shri Hukam Singh , 

1 / 0 Bazar Siti Ram , Delhi, 
( 3 ) Smt. Dalip Kaur w / o Shri Hukum Singh , 

Gurbax Kaur 10 Shri Hukam Singh and 
( wife of Shri Sawarn Singh ) , 

Shri Pushpinder Singhi s / o Shri Hukam Singh , 
( 5 ) Kanwaljit Kaur d / O Shri Hukam Singh , 
r /o Sita Ram Bazar, Delhi-6 . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(2 ) M / s. Jindal Interprises clo M /s. Wallaiti Ram 

Parkash Chand , 
Shop No. 98 , New Graio Mandi, 
Sirhind Road , Patiala . 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, the 11th October 1979 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


( 6 ) by any of the aforesaid porrons within perlod 

of 43 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or period of 
30 days from the service of notico on the re 
pectiv persons , whichever period expires later. 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
dato of the publication of this notico in 
Oficial Guxotto . 


said 

the 
the 


Ref. No, PTA / 244/ 78 -79 . -- Whercas, T, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , havo reason to bollevo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Ro . 25,000 / 
and bearing 
Shop No. 98 , situated in the New Grain Market , Patiala 
( und moro fully described in the Schedulo incred hereto ) , 
has boca transformed under the Rogletration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Patiala in February , 1979 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The termiş and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitatiog tho reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arsing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 98 , situated at New Anaj Mandi, Sirhind Road , 
Patiala , 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No. 5507 of February , 1979 of the Registering Authority , 
Patiala . ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Ludbjana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persong , namely - 
36 – 336 GI/79 


Date : 11 - 10 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Harinder Singh 3 / o Shri Harcharan Singh , 
1 / 0 Bíbrian Road , Labori Gate, Patiala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Subhash Kumar Bungal s / o Shri Ganda Ram , 
1553 , Purana Gadda Khạna, Arya Samaj, Patiala . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigood 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforemald persons within • period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, which 
ovor period expires later ; 


Ludhiapa , the 11th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notico in tho Oncial 
Gazotto . 


Ref . No. PTA /270 /78 -79 , - Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Renge , Ludhiana , 
being the Competent Authorlty under Soction 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 
( hereinafter referred to as the vaid act ), 
bavo reason to beliovo that the immovable property having 
A fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Plot of land measuring 5 kanal 2 marlas situated in 
Tripari Saldan , Patiala , 
(and more fully described in the Schedulo Anced hereto ) , 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Patiala in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceodo tho apparent considoration therefor by more 
than Ottoon por cont of such apparent consideration and 
that the comidoration for ach trzostor u pood to botwa 
the partioa bu not boca traly stated in the mald Instrumcat 
ot trupator with the objoo of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the gald Act, in 
rospect of any locomo arising from the trunter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 5 kanal 2marlas situated in Tripari 
Şaidan , Patiala . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other lavet which have not been or 
which opght to be disclosed by the transferro for 
thc purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


( The property as mentioned in the Registration Deed 
No. 5742 of February 1979 , of the Registering Authority , 
Patiala . ) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , thereforo, in poruADCO of Section 269C , of the 
ald Act , I hereby inltinto proceedings for the acquisition of 
tho aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


- 


( 1 ) Smt. Jaswant Kaur w / o Shri Harinder Singh , 
1 / 0 Bibrian Road , Labori Gate , Patiala , 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Kamlesh Bangal w /o Shri Subhash Kumar 

Bansal, 
1 / 0 1553, Purana Gadda Khana, Arya Samaj, 
Patiala . 

( Trapaferos ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX . 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
Ludhiana , the 11th October 1979 


Objections, if any, to the acquisition of tho muid property 
may bo mado in writing to tho underegnod . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portops 
whichever period explos lator ; 


( b ) by any other person Interested to the wald immov 

able property within 43 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Official Gazetto. 


Ref. No. PTA /271/ 78 -79 , — Whereas, I, R , K . 
MALHOTRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ?) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Plot of land measuring 2 kanals situated in Tripari 
Saidan , Patiala , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ), in the office of the Registering Officer 
ut Patiala in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair markot valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
trungſer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as givon in that 
Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or oyuion of the lability 

of the transforor to pay tax under the sald Act In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 2 kanal situated in Tripari Saidan , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


( The property as mention 
Patiala . ) 


in 


the 


Registration 


Dood 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Raago , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby foliato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 11 - 10 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) S / Shri Ranbir Singh , Sukhwant Singh / o Shri 

Karatar Singh , 
1 / 0 Alipur Araiayan , Tehsil Patiala . 

( Transfçror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s . Ghuna Ram & Sons , New Grain Market, 

Sirhind Road , Patiala (through Shri Wazir Chand 
Partner ) , 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
Ludhiana , the 11th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref. No. PTA / 236 /78 -79.. Whereas, I, R K 
MALHOTRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (horoinafter referred to 
of the said Act ) , have reason to bellovo that tho Immovable 
proporty , having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ 
and bearing 
No. Lund nicasuring 4 bighas Khata No. 7 / 14 (Khagra No. 
1036 / 1 ) , situated at Alipur Arain , Tehsil Patiala , 
( and more fully descrlbed in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Patiala in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
filftoon per cent of of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer Ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
or transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the sald Act, la respcot of any 
income arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 4 bighas situated at Village Alipur Araian , 
Tehsil Patiala . 

( The property 28 mentioned in the Registration Deed 
No . 5414 of February , 1979 of the Registoring Authority , 
Patiala .) 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomo-tax , 

Acquisition Range, Ludbiana 


Now , therefore, in purguanco of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persong , namely : 


Dille : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) ( 1 ) Shri Joginder Singh s / o Shri Narinder Singh 

and Special Attorney of S / Shri Suinder Singh , 
Mohinder Singh , Sukhinder Singh , Rajinder 
Singh , Jatinder Singh and Tejinder Singh y / o 
Slui Narinder Singh , 
r ! o Village Dhakauli, Sub- Tehsil Dera Bassi, 
Distt. Patiala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jaspal Singh Sethi s / o Shri Sant Singh , 
House No. 211 , Sector 35 - A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA . 
CENTRAL REVENUE BUTLDING 
Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. DBS / 45 / 78 - 79. - -Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the aald Act ) , havo reason to believe that the immova 
ble property having a fair market valuo exceeding Rs. 
25,000 /- and bearing 
No. Agricultural land measuring 12 kanal 15 marlas situated 
in Village Lohgarh , Sub - Tehsil Dera Bassi, Distt. Patiala , 
situated at Village Lohgarh , Sub - Tchsil Dere. Bassi, Distt . 
Patiala , 
(and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dera Bassi in February 1979 
for an apparent consideration which is less than thc fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
boliove that tho fair market value of the property y afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer no agreed to between the 
parties has not bcon truly statod, in the said instrument of 
transfor with the object of ; 


EXPLANATION ::-- The terms and expressions used herein ale 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meanjug as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitatlag tho roduction or svuion of tho liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rekpect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
pose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) of the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Agricultural land mcasuring 12 kanals 15 marlas situated 
in Village Longurh Sub - Tehsil Dera Bussi, Distt. Patiala . 

The properly as mentioned in the Registration Deed 
No. 1021 of February , 1979 of tho Registering Authority , 
Dera Bassi. 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Renge , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
gons, namely : 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Harmeet Singh s /o Shri Lachman Singh and 

Shri Pritpal Singh s / o Shri Harmeet Singh , 
Village Ajnali, Tehsil Sirhind , Distt. Patiala . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Nachhatar Singh etc , s / o Shri Teja Singh , 
Village Ajnali, Teh . Sirbind , Distt. Patiala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho ondorilgaod - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( 1 ) by any of tho aforould porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
la tho Cuidal Gazotto or a porlod of 30 days from 
the service of notico on the respective persons 
whichovor poriod oxpiros later; 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oticial Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


Ref. No. SRD /205 /78 - 79. - Whereas, 1, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immoyable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing 
No. Agricultural land mensuring 5 bigtas situatod at Village 
Ajnali, Teh . Sirhind , 
( und more fully described in the Schodulo annoed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
ut Sirhind in February , 1979 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property v afore 
said excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfor with the object of 


( a ) facilitating the reduction or ovvion of the Mabbity 

of the transforor to pay tax under the sald Act 
in respect of any incomo arising from the tranfer 
ud / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thọ transferee for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Agrl. land measuring 5 bighas situated at Village Ajnali, 
Teh . Şirhind. 


( The property as mentioned in the Registered Deed No, 
3433 of February , 1979 of the Registering Authority Sirhind ) , 


R . K , MALHOTRA 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquiyition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuanco of Section 2090 of the old 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notica under sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Gurdial Singh s/ o Shri Mitu , 

r /o Nabha , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Amar Rice Mills , Nabha , through its partner 

Shri Amar Nath s / o Shri Moti Ram , 
Anaj Mandi, Nabha. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Ludhiana, the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo persons, 
whichover period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


Ref. No. NBA / 104778 -79, — Whereas , I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomic-tax Acquisition 
Range , Ludhianal 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valug exceeding Rs. 25,000/ 
und bearing 
No. Land incasuring 4 kanals 6 marlas , situated at Thubi 
Roud, Nabha 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oflicer 
at Nabha in February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market valuo of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of — 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land mčasuring 4 kanals 6 marlas situated in Thuhi Road , 
Nabha. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


The propery as mentioned in the Registration Dcod 
No. 2401 of February , 1979 of the Registering Officer , 
Nabha. 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , thereforo , In pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Dès Raj s /o Shri Bali Rap , 

Mohalla Dozianwala , Nabha . 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / Kundan Lal Udho Ram , Commission Agenta , 

through Shii Dharam Pal / o Shri Kundan Lal, 
( Partner ) , 
r / o Bhawanigarh Tehsil and Distt. Sangrur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, iſ any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho underalgned 2 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(a ) by any of tho aforovald persons within a poriod of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Omclal Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notico on the rospoctivo porton 
whichover period cxpirat later; 


Ludhiana, the 11th October 1979 


(b ) by any other person interestod in the said Immovable 

property , within 45 days from the dato of tho publl 
cation of this notice in the Oficial Gazetto 


FAPLANATION : -- The terms and expressions used herein are 

us defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in tha 
Chapter 


Ref . No. NBA / 112 / 78 -79.-- Whoseils , I, R , K . 
MALHOTRA, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the suid Acid) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 40 , measuring 277 .7 / 9 sq . yds, situated at New 
Anaj Mandi, Nabha , 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Nabha in February , 1979 
for an apparent consideration wbich is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to belive that the fair market value of the property 
Ag aforesaid exceed : the apparent consideration therefor by 
more than flfteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partios has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the wall Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor, 
und / or 


Plot No. 40 , situated in New Anaj Mandi , Nabha. 

( The property & mentioned in the Registration Deed 
No . 2387 of February , 1979 of the Registering Officer , 
Nabha . ) 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisslonor of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Ludhlana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I heroby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the sald Act to the following 
persons, namoly : 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 


PART III - SEC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 (AGRAHAYANA 3, 1901) 


9669 


- 


- 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Baljit Singh glo Shri Mastu , 
1 / 0 Village Nasrali, Sub - Teh . Amloh , Distt . Patiala . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Tara Singh , Labh Singh , Jaswant Singh $8 / 

Shri Amar Singh , 
r / a Kukar Majra , Sub - Teh . Amloh , Distt. Patiala. 

( Transforee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BỤILDING 


Objections if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the underdguod : 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
io the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the servico of notico on the respective persona , 
whichover period oxpires lator; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
dato of tho publication of this notice in 
Onclal Gazotta . 


said 
tho 
the 


Ref. No. AML / 126 /78 -79 , - Whereas, I, R , K . 
MALHOTRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that tho immovablo 
property , having a fair market value oxcoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land moasuring 7 bigbas situated at Village 
Jasvran , Sub - Teh . Amloh , Distt. Patiala , 
( and more fully described in the Schedulo annoxed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Onicer 
at Amloh in February , 1979 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
markot value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcon per cont of such apparont consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions usod horola as 

aro dofined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the samo mçaning as glven in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabluty 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incono arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 7 bighas situated in Village 
Jassran , Sub - Teh . Amloh , Distt. Patiala . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not booth or which 
ought to be disclosed by the transforte for the pur. 
poses of the Todian Incono-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


( The property as mentioned in the Registered Dced 
No. 1884 of February , 1979 of the Registering Officer, 
Amlob. ) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursurDce of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - -- 
37 – 33661/79 


Date : 11 - 10 - 1979 
Scal : 
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PORY IN 


(1 ) Shri Baljit Singh 9 /0 Shri Mastu , 

rlo Village Nasrali, Sub - Tebsil 
Patiala . 


Amloh , Distt. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S /Shri Tara Singh , Labh Singh , Jaswant Singh os /o 

Shri Amar Singh , 
1 /o Village Kukkar Majra , Sub- Teh . Amloh , Distt. 
Patiala , 

( Transfero ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any, to the acquistion of the said proporty 
may be mado in writing to the indonigned 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notics 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respective porsons, 
whichover period ozpiros later 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No . AML / 129 /78 - 79. – Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
u the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
proporty , having a falr perket valuo excoodlog Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land mewguring s bighas 2 biswas , situated 
at Village Jassran , Sub - Teh , Amloh , Distt. Patiala , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Amloh in March , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
wall bave tho same moanlog us rivca in 
thout Chapta . 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

way moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act , or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 5 bighas 2 biswas situated at 
Village Jassrun , Sub - Teh . Amloh , Distt. Patiala . 

The property as mentioned in the Registered Deed 
No . 1946 of March , 1979 of the Registering Officer , Amloh . ) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana , 


Now therefore, in pursuance of Section 269C , of th : said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of Section 269D - - the Income-tax Act, to the following 
persons, namely ke 


Date : 11- 10 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


( 1) Shri Netar Singh s / o Shri Mastu , 

Ilo Village Nasrali, Sub - Tehsil 
Palialau 


Amloh , 


Distt . 


( Transferon ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) S /Shri Tara Singh , Labh Singh, Jaswant Singh / 

Shri Amar Singh , 
1 /0 Village Kukkar Majra, Sub - Teh . Amloh , Distt. 
Patiala . 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned , 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Rel. No . AML / 130 /78 -79 , - - Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA, 
Inspecting Assistant Commissionor of Incomic -tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomit -tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
novable property , having a fair market value oxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bcaring 
No. Agricultural land measuring 11 bighas 18 biswas, 
situated at Village Jansran , Sub - Teh . Amloh , Distt. Patiala , 

and more fully described in the scheduled annexed hercto , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 oC 1908 ) in the office of Registering Officer 
at Amluh in Februilly , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I havo 
rcason 10 believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor , by more than fifteen percent of such apparent 
consiideration and that the consideration for such transfor 
as agreci to betwecn the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms und expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
. „shall have the same meaning as given in that 

Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtla-tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 11 bighas 18 bigwas situated at 
Village Jassran , Sub - Teh . Amloh , Distt. Patiala , 

( The property as mentioned in the Registered Dead 
No. 1947 of March , 1979 of the Registering Officer, Amloh.) 

R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Laspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Ludhiana 
Date : 11 -10-1979 
Soal : 


Now , therofore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this. notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Smt. Balbir Kaur w /o Birpal Singh s/o Jagpal 

Singh , 
1 /0 Machhiwara Tehsil Samrala Distt . Ludhiana . 

( Transferor ) 
(2) Smt. Sushila Dovi w /o Shri Ved Parkash s /o Lala 

Jagan Nath , 
rjo B - VI- 120 , Chowk Madhopuri, Ludhiana, 

( Transferee ) 
( 3 ) Shri Jagdish Chander s / o Shri Jagan Nath , 

1 / 0 B - XX - 13 , Govt. College Road , Civil Linnea 
Ludhiana 

(Person in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


Ludhiana, the 11th October 1979 
Ref. No . LDH / 234 / 78-79. — Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhianat, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fajr markct value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
1 / 3rd share of house No . B -XX - 13 , measuring 331-2 / 3 
sq . yardy situated at Govt. College Road , Civil Lines 
Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in licbruary , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Exi NATION : — The terms and expressiong used herein arc 

as defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the transforor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
Incomo arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


1 / 3rd share of house B - XX - 13 , measuring 331 - 2 / 3 , sq . 
yds, situated Govt. College Road Civil Lines , Ludhiana . 


( b ) facilitating thc concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


( The property as mentioned in the Registered Deed 
No . 4240 of February , 1979 of the Registering Authority , 
Ludhiana .) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate procoodings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of tho said Act to tho followlog 
persons namely » 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 
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FORM INES 


( 1 ) Sant Surjit Kaur w / o Amar Pal Singh , 
rlo Machhiwara Tehsil Samrala Distt. Ludhiana. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Padam Kumer . / o Shri Jagan Natb , 
1 / 0 B - VI - 120 , Chowk Madhopuri, Ludhiana, 

( Transforces) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( 3 ) Jagdish Chandor & /o Jagan Nath , 

r / o B -XX - 13 , Govt. College Road , Civil Lines, 
Ludhiana 

( Person in occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in witing to the undonignod : 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforould persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 day from 
the servico of notion on the respeculvo portons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person laterosted in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
publtcation of this rotic la tho Omcial Gazotta . 


Ref. No. LDH /224 / 79 - 79 . — Whereas, I. R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of lnoome-tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the suid Act ) , have reason to belleve that the 
immovablo property , beving fair market valuo coeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 1 / 3rd share of house No. B -XX - 13 , measuring 331 - 2 / 3 
sq . yards situated at Govt. College Road , Civil Lines , 
Ludhiana. 
(and more fully described in the Schedule annexed hçroto ), 
bas bcon transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in February , 1979 
for an apparent comidoration which is low , than 
the fair market value of the foresaid property and I have 
reason to believe tbat the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparont consideration and 
that the consideration for such transfer as agtecd . to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of : 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used herein as 

arç defined in Chapter XXA of the said. Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax updor the maid Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other wucts which have not boonop 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1972 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 3rd share of house No . B -XX - 13, mcaşuring 331 - 2 / 3 , sq . 
yds, situated on Govt. Collego Road , Civil Lines, Ludhiana. 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No, 4217 of February 1979 of the Registering Authority , 
Ludhiana . ) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in punuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 11- 10 - 1979 
Scal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Surjit Kaur w /o Shri Amarpal Singh , 
r / o Machhiwara Tehsil Samrula Distt. Ludhiana. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Harbans la1 s / o Lala Jagan Nath , 
f /o B - VI- 120 , Chowk Madhopuri, Ludhiana , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Shri Jagdish Chander s / o Lala Jagan Nath , 

1 / 0 B - XX - 13 , Govt. College Road , Civil Lines , 
Ludhiana . 

( Person in occupation of the property ) 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 11th October 1979 
Ref. No. LDH / 275 /78 -79 . — Whereas , I, R , K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquisition 
Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . 1 /6 share of housc property measuriog 165- 5 / 6 sq. 
yards situated at Govt. Collcge Road , Ludhiana , 
( and more fully described in the Schodulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in March , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roaşon to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
of transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of , 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said . Ach, 
shall have the same mçaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
Incomo arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 /6th share of House measuring 165 , 5 / 6 sq . yds, situated 
on Govt. College Road , Civil Lines , Ludhiana , 

( Tho property as montioned in the Registration Deed 
No. 4561 of March , 1979 of the Registering Authority , 
Ludhiana. ) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Ludhiana 


Now , therefore , in partuance of Soction 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 11 -10 -1979 
Seal : 


PART NII - - Sec . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 ( AGRAHAYANA 3, 1901 ) 


9675 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Balbir Kaur w / o Shri Birpal Singh , 

B / o Jagpal Singh , 
r / o Machhiwara Tehsil Samrala Distt . Ludhiana. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Harbans Lal s / o Jagan Nath , 

s / o Lalu Hargopal, 
rjo B - VI-120, Chowk Madhopuri , Ludhiana , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


(3 ) Shri Jagdlish Chander S / o Shri Jagan Nath , . 
r /OB- VI- 120 Madhopuri , Yudhiana . 

( Person in occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections , I any, to the acquisition of the old property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pononi, 
whichover period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazette. 


Ref. No. LDH / 7 /79 -80 ,— Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax Acquisition 
Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the income tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
teferred to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . 1 / 6th share of H . No. B - XX - 13 , measuring 165- 5 / 6 sq . 
yds. situated at Govt. College Road , Ludhiana, 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
At Ludhiana in April 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly statod in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


( A ) facilitating the roduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


1 / 6th share of house No . B - XX - 13 , measuring 165- 5 / 6 sq . 
yds. situatod on Govt. College Road , Civil Linc , Ludhiana , 

( The property as mentioned in the Registration Deed 
No. 70 of April, 1979 of the Registering Authority , Ludhiana, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indiun Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 C , of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 10 - 1979 
Smal : 
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FORM ITNS - - - - -- 


( 1 ) Smt. Gurcharan Kaur d / o Shri Tibrubhuvan Singh , 
r / o Villago Hussainpura , Tch . Ludhiana . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Satish Bala w /o Shri Sukhdev Singh , 
slo Village Jassowal, Tch , Ludhiana. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the vald property 
muy bo mado in writing to tho undenigaed --- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 11th October 1979 


(a ) by any of tho aforosald penons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notion 
la tho Oncial Gazette or a period of 30 dayu trom 
the service of notice on the reapective penon , 
· whichever period apirut labor; 


(b ) by any other person interested in the mid kaov 

able property , within 43 day. from the date of 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


Ref. No. LDH /217 / 78 -79. — Whereas, I, R , K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovablo property , having a fair market value exccoding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. Plot of land situated in Taraf Karabara , Gurdov Nagar , 
Ludhiana , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforogaid , 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( ) facilitating tho roduction or ovulor of the lability 

of the transforor to pay tax undor the mid Act, 
in respect of any lacomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measure 522 sq . yds , situated in Taraf Kara 
bara Gurdev Nagar , Ludhiana. 


( a ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


( The property as mentioned in tho Registration Deed 
No. 4168 of February, 1979 of the Registering Authority , 
Ludhiana .) 


R , K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquigition Range , Ludhiana 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate procooding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- section 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the followlog pornona , 
Damely : 


Date 11 - 10 - 1979 
Scal : 
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SS 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Jagvinder Singh s /o Shri Tirbhuvan Singh , 
r / o Village Hussainpura , Teh . Ludhiana , 

( Transferor ) 
NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. Raj Rani wifo Shri Harnak Modgill, 
r / o Village Tussawal, Tch . Yudhiana , 

( Transferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
Ludhiana , the 11th October 1979 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to ine undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the data of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from tho service of notice on iho respective 
person , whichever pero l expires Inter; 


(b ) by Any other person interested in the said 

immoyablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Rol. No. LDH / 218 /78 -79. Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic- tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the saic Act ) , have reason to belive that the immov 
able property having a fair market value cxceeding Rs. 
25 ,000 / - and hearing 
No. Plot of lund situated in Taraf Karabura , Gurdev Nagal, 
Ludhiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Ollice of the Registering Officer 
at Ludhiana in Februwry , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer aş agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same nieaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transforor 10 pay tax under the said Act, 
in respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 528 sq . yds 
Karabura Gurdev Nagar, Ludhiana . 


situated in Taraf 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


( The property as mentioned in the registration decd 
No. 4169 of February , 1979 of the Registering Authority 
Ludhiana . ) 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiena 


Now , therefore . in ruistance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the oud Act, to the following 
narsons, namely : 
38 – 336 G1/79 


Date 11 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sant Paul s /o Shri Swami Dayal alias Karam 

Chand , 
Thawn Kothi Nagar, Teh , and Distt. Kulu . 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Indira Kumari, Mrs. Usha Sarup dslo Shil 

H . G . Katyayan , 
c /o Hiranya Gardha Kutbai, Kutbai Nagar Estate 
P . O . Nagar, Kuly ( H . P . ) . 

( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


property 


ACQUISITION RANGE . LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
may be made in wilting to the undervigned : 


CENTRAL REVENUF BUILDING 


Ludhiva, the 12th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respective perions , which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. KLU / 6178 -79 . -. Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
boing tho Competent Authority under Section 269B of the 
Tacome- tax Act , 1961 ( 43 of 1961). hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the immov. 
able property having a fair market value exceedings Rs. 
2 ,5000 / - and bearing 
No. Land measuring 9 bighas 2 biswas 10 biswasi with 
three storcyed building situated at Thawa Kothi Nagar, Kulu 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Olicer 
at Kulu in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair markct value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
perties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein - 

circ defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
roupect of any Incomo arislag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facüitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


L. and measuring 9 bighas 2 hisway 10 biswansi with threc 
storeyed building situated in Kothi Nagar , Teh , and Distt . 
Kulu . 


The property as mentioned in the registration deed 
No. 240 of February , 1979 of the Registering Officer , Kulu . 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1979 
Seal : 
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MWISHESS- SESTI 
FORM INS -- 

( 1 ) Shri Harjit Singh Grewal s /o Shri Hardev Singh 

Grewal, 

Bibriun Road , Lahori Gate, Patialu . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Inder Mal s / o Shui Partana Mal. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Shri Avtar Singh so Shri Dalip Singh , 

1 / 0 Patiala . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acqulaltion of the mid property 
may be made in writing to the undonsigned 


(a ) by any of the aforonid ponons within 1 perlod of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notico on the roapective penon , 
whichever period cxpira later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Luchiana , the 12th October 1979 
Ref . No PTA / 249 / 79-79 . — Whereas, J, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tux Acquisition 
Range, Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incono-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinaftor roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the inmov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . Plot of land measuring 3 kummalls 13 marlas situated 
Tripari Saijan , Patiala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1906 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Patiala in l ebruary , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fals 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by morn 
than fifteca per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transtor v rood to betwogu te 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in tho sald 

immovablo property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice to the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercin as 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transſer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 3 kunals 13 marlas situated at 
Tripari Saidan , Patiala . 


( Thc property is tnentioned in the Registered deed No. 
5566 of February 1979 of the Registering Officer , Patiala ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) : 


R , K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -Sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 12 - 10 - 1979 
Seal ; 
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- - - - -- - - - 
FORM ITNS - 

( 1 ) ( 1 ) Shri Gulzar Singh slo Shri Pritam Singh , 

( 2 ) Shri Dildar Singh s / o Shri Pritam Siogh , 
( 3 ) Smt. Sluinder Kau w o Sliri Ajitpal Singh , 

( 4 ) Shri Pritam Singh & / O Shri ( sher Singh , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INOME 

15 ) Shri Ranvijay Singh y / o Shri Ajitpal Singh , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 6 ) Smt. Teiral Kaur w / o Shri Brinderpal Singh , 


(Tansferois ) 


GOVEXNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( 2 ) ( 1 ) Smt. Kirpal kuur w /o Shri Raj Krishan 

S / o Sardha Ram , 
(2 ) Shri Rajinder Kumar S / o Shri Raj Krishan , 

y /o Shri Sardha Ram . 
( 3 ) Şnt, Rani Murti wio Shri Shom Lal, 

r / o Godowos building, Alipur Raian , Tehsil 
Patiala . 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( Transferec ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Ludhiana , the 12th October 1979 


( a ) by any of the aforeld perion within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omicial Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. PTA / 246 / 78 -79 . — Whereas , I, R , K , 
MALHOTRA, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , Acquisition 
Range, Ludhiund , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
inimovable property having a fair narket value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. Land incasuring 4 bighas , situated at Village Alipur 
Raian , Teh . Petinla 
(and more fully described in the Schedule anexed hercto ), 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Paliala in February , 1979 
for an appuient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties las not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herçin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter : 


TIIE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 


Land measuring 4 bighas situated in Village Alipur Raian , 
Tehsil Patiala . 


and /or 


The property as mentioned in the registration deel 
No. 5537 of February , 1979 of the Registering Officer, 
Patiala ) . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub- 506 
tion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1979 
Şeal : 


TO 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) Miss Shanti Camson do Shri D) . Cancron , 

through Attorney Smt. Mebellelal, 

H . No. 41, Sector 9 , Chandigarh . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( Transferor ) 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Dr, Ranjit Rai Choudhry , 

H . No. 78 , Sector 24 - 1 , Chandigah. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transſtec ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Objcctions , if way, to the acquisition of the said property 

may bo mado in writing to tho undersigned : - - 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Luchiana, the 12th October 1979 
Ref. No. CHD /300 / 78 -79. – Whereas, I, R . K . 
MALHOTRA , 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax Acquisition 

in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
Range , Ludhiana , 

the service of notice on the respective persons, 
being thc Competent Authority under Section 269B of the 

whichever period expires later ; 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hcrolaafter referred to 
u tho said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcecding Rs. 25 ,000 / 
ad bearing 

(b ) by any other person interosted in the said immov 
No. Residential plot No. 2169, Sector 15-( , situated at 

able property , within 45 days from the date of pub 

lication of this notice in the Official Gazette , 
Chandigarh 
( and more fully described in the Schedulo Annoxed hereto ) , 
ha been transferred under the Rogutration Act , 1901 ( 16 
of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
at Chandigarh in February , 1979 

EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
for an apparent consideration which is long than the fair 

shall have tho samo macaning au zivon la 
arket value of the aforesaid property , and I havo reason to 

that Chapter 
believe that the fair market valuo of tho proporty u aforesaid 
excoeds the apparent consideration therofor by moro than 
Aftcen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer As agreed to botwcon tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with tho object of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of the transferor to pay tax undor the wld Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 2169, Sector 15 -C , Chandigah . 

( The property is mentiuneal in the registering count 
No . 983 of February, 1979 of the Registering Officer, 
Chandigarh ) . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monayt or other agot# which have not bocp or which 
ought to be disclosed by the transforço for the pur 
posos of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R , K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Luchimna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the inno of this notice under sub - icc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : 


Dale : 12- 10 - 1970 
Seal : 
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FORM ITNSrce 


( 1 ) S /Shri Sher Singh , Hardey Singh ss / 0 Sewa Singh , 

1 / 0 Mandi Göbingarh S . Teh , Amloh , Distt. 
Patiala . 

(Transfeior) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Om Parkush s /o Shri Amar Chånd , 
co M /s . Amar Chand Aggarwal & Sons, Amloh . 

( Transferce ) 
( 3 ) M /s . The Amloh Aggarwal Stores, 

Loba Bazar , Mandi Gobindgarh . 
[ Person in occupation of the Propertyl. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACOUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 12th October 1979 


Objections, if any , to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thc date of publication of this ootice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. AML / 113 / 78 -79 — Wherews, 1, R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Scction 269B 
of tho Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25000 / - and bcaring 
No. Shop 

situated at Loha Bazar, Mundi Gobind 
garh , S . Teh . Amloh 
fand moro fully described in the Scholule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Amloh in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excccds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as a grecd to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said iminov - . 

uble property, within 45 days from the date of 1 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Exl’LANATION : — The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop situated at Loha Bazar, Mandi Gobindgarh , S. Teh . 
Amloh , 


( b ) facilitating the concealment of any incumc or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 (11 
of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


( The property is nientioned in the registering decd 
No . 1769 of February , 1979 of the Registering Officer , 
Amlob ) . 


R , K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
ct, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
v oregand property by the issue of this notice undor sub -section 
all of Soction 269D of the said Act, to the following 
porrons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


11 ) Shri Narajan Singh so Shri Hazara Singh ( self ) 

and Gcneral Autorney of Shri Sarup Singh s / o Shii 
Hazara Singh , 
r /o Kishanpura , Tch . Rajpura (Patiala ) . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 2 ) S / Shri Karnail Singh , Dilbagh Singh , Sawinder 

Singh , Baldev Singh ss / o Shri Hornam Singh , 
170 H . No. 3746 , Sector 22 - D , Chandigarh . 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, LUDILIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned 


I udhiana , the 12th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. DBS /33 / 78 -79 . — Whercas , I , R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
ablo property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No , Agricultural land measuring 29 bighas 13 biswas situateci 
Mat Village Kishanpura , Teh . Rajpura Distt . Patiala 
Rand more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred uncler the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dera Bassi in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the proporty 
as aforesald exceeds the apparent consideration therefør by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer BS Agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; and / 


or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 29 bighas 13 biswas situated 
xt Kishanpura, Sub -Teh . Dera Bassi, Distt. Patiala , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian focome- lax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -loux 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( The property as mentioned in the registering deed 
No. 1058 of February , 1979 of the Registering Officer , 
Dera Bassi. ) 


R . K MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely : 


Date : 12 - 10 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Dinesh Kumar s / o Shri Dev Bharat, 
I / 0 Sanulir Road , Patiala , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( 2 ) Shri Surjit Singh Kohli sio Shri Sardir Singh Kohli , 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

c / o New Suraj Transport, 
Safabadi Gate , Patiala . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRU REVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thi, noto 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , which 
over period expires later; 


Twithiana , the 12th October 1979 


( b ) by any other person Interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

uro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as give 
that Chapter 


Ref. No . PTA /233 78 -79, - Whereas, I, R . K 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant ( unmissioner of Income-tax Acquisition 
Range, ludhiana , 
being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
09 the suid Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 1 share isi land and kulhi, situated at Sanaur Road , 
Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1903 ) in the Office of the Registering Onicer 
at Patiala in February , 1979 
for an upparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcon per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : - - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the wald Act, la ret 
poct of any incomo urising from the trasfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


share in 
Patiala , 


land and kothi situnted on 


Sannur Road , 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


( The property as mentioned in the registering leed 
No. 53.54 of February , 1979 of the Registeriny Olliccr , 
Patiala ). 


R , K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore in pursuance of Section 296C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shri Ajit Singh s /o Shri Sunder Singh , 
1 / 0 H No . 19 - A . T . M . Road , Calcutta , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Nar Singh dey Kaushal / Shri Dewat Ram 

Kaushal, 
TO H . No. 295, Sector. 15 - A , Chankligarh , 

( Transferee ) 


NOTICE LINDER SECTION 269DIU OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGF, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUF BUILDING 


Ludhianu , ite 12th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho some meaning as given in 
that Chapter. 


Rof. No. CHD / 301 /78 -79, -- Whercas. J. R . K . 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
boing the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
whereinafter referred to as the said Act ) , 

_ . Vc reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No . 
Plot No . 118 , Stroet R , Sec. 15 - A , Chandigarh (New No. 53 , 
Sector 15 - A ) situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in February , 1979 
for an apparent considcration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believo that the fair marhet 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instument of transfer with the 
object of : - 


THE SCHEDULE 


(A ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income rising from the transfor ; 
nad / or 


Plot No . 118 . Strcet Q . Sector 15 - A , Chandigarh (Now 
No. 53 , Sektor 15- 1 , Chandigarh ). 

The property is mentioned in the registration decd 
No. 984 of February , 1979 vi the Registering Authority , 
Chandigarh 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agscts which Jiave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of1 957 ) ; 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the folow 
ing persons , namely : 
39 - 336 GI/ 79 


Date : 12 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS. 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Maharani Dalip Kaur wd / o Maharaja Bhupinder 

Singh Petiala General Attorney of $ . Son Raj Singh 
S / o Shri. Prithvi Raj Singhiol Yailalu , 

( Transferor ) 
( 2 ) S . Gurdev Singh s / o Sbri Gurdial Singh , 
23- B , Model Towit, Fatiala , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proper 
may be made in writing to the undersignod — 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which . 
over period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the serid immov 

able property . within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACOUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Iudhiana, the 12th October 1979 
Ref. iii. " TA /226 / 78 -79 . – Wherevs, I, R , K . 
MALHOTRA, 
Inspecting Assistant Commission ts of Income-tax Acquisition 
Range , juhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to bellovo that tho Immomblo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and beuring 
No. Agricutural land measuring 16 kanals situated at Village 
Galhori Tch , and Distt., Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed here to ) 
bas been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering Officer at 
Patiala in February , 1979 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of :- - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XA of the gaid 
Act, shall have the sono picani pivan 
In that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilabnity 

of the transforor 10 - pay tax under the nld Act, in 
respoct of any incondo arialng from the truster : 
40d / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 16 kanal , situated in Villago 
Guhori Teh , and Distt . Patiala , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


The property As mentioned in the registration deed 
No. 5319 of February , 1979 of the Registering Officer, 
Patiala , 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1979 
Suit : 
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TUAM ITNS - - - 


( 1 ) Rani Dalin Kaur wd / o Maharaja Bhupinder Singh 

of Patiala General Attorney of S . Som Raj Singh 
» / Shri Prithvi Raj Singh of Patiala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Gurdev Singh Growal s /o Shri Gurdial Singh , 
I / O 23 - B , Model Town , Patiala . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obections , if any , to the acqusition of tho said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACOUISITION RANGF . LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludbiuna , the 12th October 1979 


( A ) by any of the aforesald penons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective portons, 
whichovor period expirou lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. PTA /227 / 78- 79 . – Whereas. I, R . K , 
MALHOTRA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftcr cferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcccding Rs. 
25,000 /- and bearing 
No . Agricultural land measuring 15 Kanals 14 marlas situat 
ed in Village Galhori Teh . and Distt. Patiala 
(and more fully described in th : hidule anuxed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patiala in February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property ny aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than iftçen per ceol of such appalvut consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said lostrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and cxpressions uned herein me 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chupter . 


(A ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 15 kanals 14 marlas situated 
in Village Galhori Teh , and Distt, Patiala . 

The property as mentioned in the registration deed 
No . 5320 of February , 1979 of the Registering Authority , 
Patiala . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
woich ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tux Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) : 


R . K . MALHOTRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconotu , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , is purpuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiatę proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the sauc of this notice wider sub 
action ( 1) of Scetion 269D of tho said Act, to the following 
ponun , lumely :-- - 


Date : 12 -10 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Raghuraj Prasad . 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Sardar Trilok Singh . 

( Transferco ) 
( 3 ) Above transfer. 

[ Person in occupation of the property ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporti 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 

LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date a publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servicc of notice on tho respective persons , which 
over period expires later ; 


Luckdow , the 18th September 1979 


(b ) by any other person interested in the snid immov 

able properly , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Oificial Gazette. 


Ref. No. 19 - T /Acq _ Wheroas I, A . S . BISEN , 
being the Competent Authority under Section 
269B of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (horcin 
after referred to as the said Act ) , bave reason to belicve 
that the immovable property , having A fair martot valuo 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing 
No. two storeyed house 134 /229 situated at Mohalla Durvijai 
Singh Lucknow , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer 
at Lucknow on 5 - 2 - 1979, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the foresaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ao agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : 


The terms and expressions uscit herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Labilty 

of the trasferorto pey tax under the auld Act, in 
respect of any incomo arising from the trandor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) faciliating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other asets which have not been or 
which vught to be ubcloved by the transforre for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Woulth -t 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A double storeyed house property No. 134 / 229 situate at 
Mohalla Durvijaivani /Bashiritgani, Lucknow , and all the 
description of the property which is mentioned in the sale 
deed und Form 376 No. 1174 of 1979 which have duly been 
registered at the office of the Sub Registrar, Lucknow on 
5 - 2 -1979. 


A . S . BISEN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomic -tax , 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub - section 
(1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergods namely : - - 


Date : 18 - 9 - 1979 , 
Scal : 
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( 1 ) Jitendra Kumar Mukerji; 

2 . Km . Nirmala Mukherji ; & 
3 . Km . Prabha Mukerjee 


( Trangforor ) 


( 2 ) Shri Ram Chandra Varma. 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


v 


( 3 ) Above sellers. 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Above sellers. 

[Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE . 

LUCKNOW 


Ohjectivas, if any , to the acquisition ot the said property 
illary he made in writing to tho undersigned 


Fuck ww . the 20th September 1979 


la ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publicatior of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctive porions, 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said {mmovabia 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Rui Nu. 137- R / 44. --Wliereus 1. A . S . BISEN , 
being the Comptuen Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ), bave reason to believe that 
the immovable propcity , having a fair market value 
exceding Rs. 25 , 000 , - and bearing 
No. 4 /6 , J . L . Nehru Road , 
situated at Allahabad , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) i m thic oflice of the Registering Officer 
at Allahabad on 24 - 2 - 1979 , 
for an apparent consideration which is low thao the 
fair narket value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of tho property 
es aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such # pparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , sball have the sanc mosning given 
in thut Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


ib ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other 8930ts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wonth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open land which is part of Bunglow No. 4 /6 , Jawahar 
Lal Nehru Road , Allahabad admeasuring about 558 Sqm . 
and all that description of the property which is mentioned 
in the sale deçd and Form 376 No. 817 which have duly 
been registered at the office of the Sub Registrar Allahabad 
on 24 - 2 - 1979 . 


A . S . BISEN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Lucknow 


Non , therefore, in rursuanco of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
lag persons, namely : 


Date : 20 -9 - 1979 
Soal ; 
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(Parr U1- Sec . 1 


FORM ITNS 


(1 ) M / s Salokan Hotels ( P ) Lid . 

329 , Sector 21- D , Chandigarh . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Abhcy Ram 8 / 0 Shri Piare Lal, 

C / M / s Salokam Hotels ( P ) Ltd ., 
329 , Sector 21 -D , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the uld property 
may be made in writing to the undorsigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE. SONEPAT ROAD , ROHTAK 

Rohtak , the 19th April 1979 


( b ) by any other person interested in the said immov 

45 days from tho dato of publication of thu notice 
in the Official Guzetto orporiod of 30 day from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichovor poriod ozpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Odicial Gazetto . 


Ref. No . KLK / 5 / 78 -79.---Whereas, 1, RAVINDER 
KUMAR PATHANIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
Immovable property , having a tal market value cxcooding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No, lund 31 Biglia 3 Biswa situated at village Judila Teh . 
Kalka 
( und moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kalka in February , 1979 
for an apparent consilciation which is less than the fair 
market value of wc ufurczuid property , and I have reason 
to belicve that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the bald instrument 
of transfer with tho object of : 


Expl NITON : --- l lic terms and expressions used lierein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the game meaoing as givec in that 
Chaptor . 


(a ) faollitating tho roduction or agion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, la 
respect of any incomo arlslog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 31 Bigba 3 Bigwa at Village Judila and 
us d ibed in Sale Daud Registration No . 858 dated 
26 -1 - 1979 and registered in the office of the registering 
autbority , Kalka . 


RAVINDER KUMAR PATHANIA , 

Competent Authority 
In pecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 24 - 10 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS - - - 

( 1 ) Shri Prem Datt Shakhir 

S /o Shri Malik Nand Lal 
1168, Sector, 21- B , Chandigarh , 

( Transferor ) 
NOTICH. UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX icr. 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sh . Hemant Kumar Kokcha 

S / O Dr. Har Narain 
17 /62 Than Singh Nagar , 

Anand Parvat, New Delhi. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlmod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CUMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
SONEPAT ROAD , ROHTAK 


( 


hy any of ihe afontaid pes0019 within a period of 
45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or period of 30 days from 
the service of notice on the respective personi, 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said inmovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
ciliun of dyis notice in the Official Gazette . 


Rohtak , the 1st June 1979 
Ref. No. GRG / 30 /78 -79. – Whereas 1. RAVINDER 
KUMAR PATHANIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having : fair market valus exceedin : Rs. 25 .000 / 
and bearing 
No. House No. 107 - R situated at New Colony , Gurgaon , 
(nad more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gurmion in Februari 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
far market valuo of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer, with the object of : -- 


EXPLANATIUN : - - The terms ad expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tbe liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 107- R situated at new colony, Gurgaon and 
as more fully described in sale deed Registration No. 3957 
dated 23 - 2 - 1979 and registered in the office of the Register 
ing Authority , Gurgaon . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wcalth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


RAVINDER KUMAR PATHANIA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Rohtak , 


Hou thereforr , f. Tur c o Section 269C of the gajų 
ACI , Tturely initi : pr cejings for the acquisition or the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D or the said Act, to the following 
por ong, namely ; - - 


Date : 1-6 - 1979 
Seal; 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Hardev Kaur Sandhu w / o Shri J . S . Sandhu 

( ii) Sh . Amardeep Sandhu s /o Shri J. S . Sandhu 
Residents of House No . 3356 / 15 - D , Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Cup . Gurdial Singh Sandhu y /o 

Shri Attar Singh Sandhu , 
R / o House No. 3356 / 15- D , Chandigarh . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER , 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE , 
SONEPAT ROAD , ROHTAK 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichovor period oxpires later; 


Rohtak , the 31d October 1979 


(b ) by any other person Interested in tho said Immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazette. 


Ref. No. KLK / 7 / 78 - 79 , — Whereas I , E , K . KOSHI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- taz, Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. 162 / 7, measuring 420 sq . metres , 
situated at Panchkula 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) ; in the office of the Registering Officer 
at Kalka in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property as afore . 
said exceeds tho apparent copskloration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor sy agrcod to between the 
partios has not beca truly statod in the sald lostrument of 
trpater with tho objoct of 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions used herein ay uro 

dofined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as givon IQ that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liablllty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other assosts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937) ; 


Property being plot No . 162 / 7 situated at Panchkula and 
as mentioned more in the sale deed registered with the Sub 
Registrar , Kalka at No. 816 dated 14 - 2 - 1979 , 


E . K . KOSHI 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income- tux 

Acquisition Range , Rohtak. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of section 269 D of the said Act, to the 
following persone, nomoly : - - 


Date : 3 - 10 - 1979 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OP 1961 ) 


( 1) Shri Swatantar Kumar Gupta s /o 

Shri Jugal Kişhore , 
through attorney , Shri Bharat Lal Gupta s / o 
Shri Jugal Kishore Gupta , 
R /o House No . 903, Asha Deep , 
9 Haily Road , New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Bhagirath Mal 

2 . Shri Pawan Kumar 
c / o M /s Bhagirath Mal Pawan Kumar, 
Bichla Bazar, Bhiwani. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


ÞFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER , 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , 
SONEPAT ROAD , ROHTAK 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Rohtak, the 10th October 1979 


( ) by nay of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this aotic . 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
which period ozpires lator; 


( b ) by any other person interested in the gard immov 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. BWN /5 / 78 -79. Whercas 1, E . K . KOSHI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having fair market value cxcocding Re, 25, 000 / 
anci bcaring 
No. B -2 portion of property No. 412 situated at M . C . Cir 
cular Road , Bhiwani 

ind more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
as been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ol 
1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Bhiwani in February , 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the appareat consideration theretor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agtecd to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obiect of : -- - 


EXPLANATION : 


The torms and cxpressions used heroin us 
Are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasoin of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act. In 
respect of any income arising from the transfer; and / 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho trupsforoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property being portion B - 2 of Property No . 412 situated 
on M . C . Circular Road , Bhiwani (near Hansi Gate , 
Bhiwani ) and as mentioned more in thc sale deed registered 
with the Sub -Registrar, Bhiwani at No . 2352 dated 9 -2 - 1979 . 


E , K , KOSHI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Rohtak . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, pemely : - - 
40 — 336GI/ 79 


Date 10 - 10 - 1979 . 
Seal ; 
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FORM ITNS 


) Sri Y . Mallikarjuna Prasad , 

1 / o Challapally , 
House , at Begumpet, 
Hyderabad 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Taquiddin Hyder , 

S / o Shaik Muhaboob , 
H , No . 16 - 8 - 932 / 1 ut Mallakpet, 
Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferçc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undontipood .- - 


ACQUISITION RANGE, 

HYDFRABAD 


Hyderabad , the 27th September 1979 


(1 ) by way of the formaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ICA 
poctivo pare , whichever parlod expira later; 


(b ) by any othor porton Interested to the wid 

immovablo property , within 45 days from the 
dato of the publication of this nouco in the Oficial 
Gustte . 


Rcf, No. RAC. No, 249 / 79-80).- -Whereas I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of th . 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter referred 
to us the sald Act ), bavo TOAkon to beliovo that the immov 
able property , having a fair market value esconding 
Rs. 25,000 - and bearing No. 
Port 6 - 3 -1111 , situikled at Begumpet, Iyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
horeto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Khairtabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesuid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : — 


EzPLANATION : - - The terms and exprenions used heroin u 

aro donned in Chapter XXA of tho muid 
Act, shall have tho samo meaning a kiven 
la that Chaptor. 


( a ) facilitating tho reduction or ovusion of the liability 

of the transferor to pay tu ondor tb . said Act, 18 
ropact of 10y income wiping fra the far ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other wucts which havo bot been or which 
ought to be disclosed by the transform for the pur 
porn of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


House of M . No. 6 - 3 - 1111 together with land area 
2670). Sg . yds . situated at Begumpct, Hyderabad, registered 
vide Doc . No . 708 / 79 in the office of the Sub - Registrar , 
Khairtabud . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 265C , of the said 
Act , I hereby initiate proceelings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 27 - 9 -1979 
Scal : 
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. 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Sri S . Nizamuddin Ahıncd . 

2 . Miss Sanin Ahmed , 
3 . Miss Salma Ahmed , 

both are minors guardianship of their father 
Sri S . Nizamuddin Ahmed 
H . No. 6 - 3 - 248 / 3 / 1 - 4 at Kakatiyanagur, 
Hyderabad 

( Transferor) 
12 ) Dr. Gazanfer Hussain , 

2 . Dr. Amina, 

H . No. 11- 5 - 297 at Red Hills , 
Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGF 

HYDERABAD 
Hyderabud, the 8th October 1979 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period o 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


Ref . NW, RAC. No. 230 / 79-80 , — Whereus 1, K . K . VEER, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
of the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
6 -3 -672 , situated at lanjut gutta , Hyderabad 
( und mic fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
I-lyderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
incomo arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or theWealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Premises No. 6 - 3 -672 at Panja gutta , Hyderabad , register 
cd vidc Document No. 1130 /79 in the office of the Joint 
Sub -Registrar, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons nainely : 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tux , 

Acquisition Range , Hyderabad 
Date : 8 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri T . K . M . Chatterjec , 

s / o T . Runghiah , 
H . No. 5-9 -22 / 42 flat No. 10 at Adarshanagar, 
Ilyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Satish Kumar Agarwal, 

( Partner in M / s Kumar Bros . Co ., ) 
H . No . 3 -4 -829 / 1 at Barkatpura , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Hyderabad , the 8th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immor 

ablo property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Rof. No. RAC. No. 251 / 79 -80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
Open land in , situated at 3 -2 - 1 / 1 to 3, Kachiguda, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I havo roasons to 
belicve that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer u agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used hercio as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in ros 
pect of any income arising from the transfor ; and /or 


THE SCHEDULE 


Open land admeasuring 786 Sq. yds. of premiscs of 3 - 2 / 

Open land admeasuring 786 Sq . yds, of premises No. 3 - 2 
1 / 1 , and 3 - 2 - 1 / 1 / 1 to 3 at Kachiguda Station Road , 
Hyderabad , rogistered vido Document No. 1138 / 79 in the 
office of the Joint Sub -Registrar, Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any facomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poscs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


K . K . VEER 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 10 - 1979 
Scal : 


- - 


- 


= 


. 
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FORM ITNS 

( l ) 1. Smț. Y . Vilnajakshi, 

2 . Smt. R . Radhiku , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

3 . Kum . Praveena , 

4 . Mr. Pramod , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

5 . Master Pankaj, 

all resiling at 5 -8 - 342 at Chiragali lane , 
Hyderabad , 

( Transſerors ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 2 ) Smt. L . Saya Prada Reddy , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

H . No. 3 - 6 -235 at Himayatnagar, 

Hyderabad . 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

( Transferec ) 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 8th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the OMcial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


Ref. No . RAC . No. 252 / 79 -80 , - -Whercus I , K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lox Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) , 1 :1ve rome to lifieve that the immovable 
property , having a cair nirket Viiluv excceding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 8 - 2 -674 2 / B 
situated at Road No . 13 Banjara Hills , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed fiereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the othce of the Registering Offcor at 
Khairtabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
us aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
mio . . than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer a3 agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person intercated in the said 

iminovahlo property within 45 days from the date 
of the publication of this notico in tho Oficial 
Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
Are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning us given in 
that Chapter , 


( n ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax vidor tho said 
Act in respect of any incomo Arising from 
the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


House M . No. 8 - 2 - 674 / 2 / B at Road No. 13 Banjara 
Hills , Hyderabad, registered vide Document No . 414 / 79 in 
the office of the Sub -Registrar , Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

and moncys or other assets which have not been 
or which ought to bo disclosed by tho transfereo 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


K . K . VEER 

Competçiit Autbority 
Inspecting Assistant Commssioner of income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely :--- 


Date : 8 - 10 - 1979 
Seal ; 


9698 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 (AGRAHAYANA 3, 1901 ) (Part III---- Sec. 1 


FORM ITNS 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Y . Mullikarjuna Prasad , 

1 / 0 Chellapally House , 
Begumpet, Hyderabad. 

( Transferor).I 
( 2 ) Sri Mohd. Zabardust Khan , 

Mrs. Ouderunnisa , 
at 5 -9- 160 Public Garden Road , Nampally , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSTONER OF INCOME- TAX , 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said propel 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE. 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 8th October 1979 


(u ) by any of the nforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No . RAC . No. 253 / 79- 80 . - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 2696 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . Plot No. 7 and 8 
situated at 6 - 3 - 1111 , Begumpet, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khairtabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer AS agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publl.. 
Cativn of this notico in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION . — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaniog as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land Nos . 7 and 8 in the premises No. 6 - 3 - 1111 
at Begumpet, Hyderubad , adncasuring 800 Sq. ydy, regis 
tered vide Doc. No . 500 /79 in the office of the Sub 
Registrar, Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
DCisons , namely : 


Date : 8 - 10 - 1979 


Seal : 


= 


SSS 
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PORN ITN 

( 1 ) Sri Y . Mallikarjuna Prasad , 

at Chellapally House , Begumpet, 
Hy leitbad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

(2 ) Dr. P . Suryanarayana Raju , 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

H . No. 1 - 2 -217 / 1 at Gaganmahal, 
Hyderubad . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Ilyderabad , the 8th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notico In tho Oficial Gazotto or a 
period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period cxpired 
later ; 


(h ) by any other person interested in the said inmov 

uble property , within 45 days from tho dato al 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No . 254 / 79 -80). Whereas I, K . VEER 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax Acquisition 
Range , Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), 
have reason to belive that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. Plot 
No . 18 
situated at Begumpet, Hyderabad 
pd more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 

been transforred under the Registrntion Act, 1908 ( 16 
or 1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Khairtubad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the 
aforduaid proporty and I have reason to bellevo that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent coulderation therelor by more than Afteen per 
cont of such apparent consideration and that the com 
deration for such transfer as agreed to between the partie . 
has not been truly stated in the said instrument of trunsfer 
with tho object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expreusions wed herein uaro 

dopped in Chapter XXA , of the maid Act , 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay lex under the mid Act, ip 
respect of any incomo arlung from tho transfer; und / 


THE SCHEDULE 


Plot No. 18 admeasuring 415 Sq . yds in the premise 
No . 6 - 3 - 1111 at Begumpet, Hyderabad , registered vide 
Document No. 536 / 979 in the office of the Sub -Registrar, 
Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other acts which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957) . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , theroforo, in pursuance of Soction 269C , of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons namely : 


Date : 8 - 10 - 1979 
Seal : 
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( 1 ) Sri Y . Mallikarjuna Prasad , 

at Chellarolly House , Begumpet, 
Hyderabad 

( Transfcror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. Sarwarunnisu , 

H . No. 5 -4 - 86 at M , G , Road , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Secunderabad . 

( Transfercc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned. 


Hyderabtrd , the 8th 


October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Opcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona , 
whichevor erind prelile . . 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of tho publl 
cation of tbis notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 255 / 79 -80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Act ), have reason to believe that the immovible 
property , having a fair inarkel vulue exceeding Rs. 25 ,000, 
and bearing Plot No. S X 
situated at Begumpet, Hyderabad 
( and moro fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Khairtabad on February 1979 
form apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and [ 
havo roasons to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid excceds the apparent con - . 
sideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the partics has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 4 and 5 admeasuring 988 Sq . yds, premises No . 
6 - 3 - 1111 at Begumpet, Hyderabad , registered vice Doc. 
No. 673 / 79 office of the Sub - Registrar, Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which huve not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the ladian Incote-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957); 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Competent Authorley, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of tho 
aforosaid property by the innyo of this notico under sub 
ration (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, Danely : - - 


Date : 8 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Sri G . Haranadha Rao , 

2 . Smt. G . Rani, 
3 . Smt. V . Şribari, 
4 . Smt. G . Devaki, 
S . Smt. K , Manikyaumma, 
6 . Sut V . Kalpana , 

12 - 2 -716 ut Berbali , 
Hyderabul, 

( Transfcror ) 
12 ) The A .G . Office Co -operative Housing Society [. id . 

its Secretary , at A . G s oflice , Saifubud , 
Hydeiubad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenignod : 


Hyderabad , the 8th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this Qutice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
over period cxpirea later; 


Ref. No. RAC . No. 256 / 79 -80 . — Whereas I, K , K , VEER , 
bcing the Competent Authority under Section 269B 
of the lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Lands in S . Nos . 292 , 293, 308 , 309, 289 / 8, 303 to 306, 
situated at Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

08 ) in the olllce of the Registering Officer at 

airtabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforasaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties bas not bcon truly stated in 
tho said iostrument of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able properly, within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Grizette 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as giveu in 
that Chapter , 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) 


laods in suricy Nos, 292 , 293 , 308 , 309, 289 / 8 , 303 to 
306 udmeasuring 16 . 10 Acres situated at Guddimalkapur , 
Hyderabad , registered vide Doc. No. 704 / 79 in the office 
of the Sub -Registrar, Khairtabad . 


K . K . VEER 

Competent Authorlty 
Inspecting Asst, Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Suvlivu 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tbc 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
41 — 336GI/ 79 


Date : 8 - 10 -1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. J. Kumudini Devi, 

2 . Sri J . Ramdeve Rao , 
both residing at H . No. 1 - 10 - 77 at Begumpet, 
Secunderabad. 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mahilya Dhyan Peeth , 

its Secretary , Miss . Saroj Pande, 
H . No . 1 -8 -702 / 19 at Nallakunta , 
Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderab. d, the 8th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho rospective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No . 257 / 79 -80.~ Whereas I, K . K . VFER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
pronerty, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
1 - 10 -77 , situated at Begumpet, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ). 
has bech transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Sccunderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
Apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used herein as 

are dcflucd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(b ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccolment of any income or any 

moneys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Building bearing M . No . 1- 10 -77 with land measuring 
11597 Sq. Mts, situated at Hegumpet , Secunderabad , regis 
tered vide Doc. No. 458 / 79 in the office of the Sub -Regis 
trar , Secunderabad , 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commssioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , aberefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforçsald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


lowing 


Date : 8 - 10 - 1979 
Scal ; 


Date : 8-10-1979 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri J. Ramdave Rio , 

11. No. 1 - 10 -77 at Begumpet, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mahila Dhyan Vidya Peeth , 

its Secretary , Miss, Saroj Pande, 
H . No. 1 - 8 - 702 / 19 at Nallakunta , 
Hydeitubad . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorimod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( a ) by uny of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Guzetto or a poriod of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
porions, whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 8th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , with 45 days from the dute of 
the publication of this noble in the Ollicial Gazettc . 


Ref. No. RAC . No. 258 / 79 -80. — Whereas T, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinufter refer 
red to as the said Act ) , havo ronson to bellovo that the 
immovable property having a fair market value akcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
1 - 10- 76 , situated at Begumpet, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer et 

cunderabad on February , 1979 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property , and I have reasons to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid excceds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparcnt consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 24 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave tho game meaning as given in that 
Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, on the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Adjoining property No , 1 - 10 - 76 at Begumpet, Sccusidera 
bad , registered vide Document No. 458 / 79 in the office of 
the Sub- Registrar Secunderabad , 


K . K . VERE 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore in pursuance of section 269C of the said Act , 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issuc of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Section 269D of the said Act, to the following porson , 
pamely : 


Date : 8 - 10 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Sri Y . Mallikarjuna Prasad , 

tut Chellapally House , Bogumpet, 
Hyderabad. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Zuinath Khatoon . 

w / o Nawab Khaleel, 
H . No. 5 - 9 - 160 at Public Garden Road , 
Hyderabad . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigncd : 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad, the 8th October 1979 


( R ) by any of tho aforowald persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in tho Oncial Gazetto or porlod of 30 days from 
tho service of notico on the repactiv . perto , 
whichovor poriad apiru Lator; 


(b ) by ny other ponton Intorosted in the wald 

immovable property, within 45 days from the 
date of publication of this notico lo the Official 
Gazette . 


Ref, No. RAC . No. 259 / 79 - 80 . - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Compotent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter rotor 
red to as the said Acl ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Plot No. 16 , situated at 6 -3 - 1111 at Begumpet, Hyderabad 
( and more fully described in the Schodulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khairtabad on February, 1979 
for an apparont consideration which lang than tho fair 
market valuo of the aforesaid property , wd I have reasons to 
bolievo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteon por cent of such epparcat consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

vro defined in Chapter XXA of the indd 
Act, shall have tho ma touring a given 
in that Chapter 


(1 ) facilitating tho roduction or vasion of the lfability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, ta 
raspoct of any incom rising from the transfer ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the coocoolmont of any manne or any 

moneys or other useta which buvo not boon or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Tadian Lacomo- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the mid Act , or tho Woulth -tex Act, 1997 
(27 of 1997 ) ; 


Plot No. 16 admeasuring 610 Sq, yds, in the preinises 
No . 6 - 3 - 1111 Begumpet, Hyderabad, registered vidc Doc. 
No . 697 /79 iu tho otice of the Sub -Registrar, Khairtabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by th• issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to tho follow 
ing persons , namely : 


ing pon (1) copy by coedinga portion 269C . 


Date : 8 - 10 - 1979 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 


( 1 ) Smt. Rani Shankaramma, 

w / o lato B . V . Pratap Reddy, 
H . No . 6 - 1 -85 at Staifabad , 
Hyderabad . 

( Transferoi ) 
( 2 ) Sri P . Krishna Chowdary , 

8 / o Appaiah , 
H . No . I.J. 39 lrrammanzil , Colony, : 
Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


Objactions, if any, to the acquialtion of the said proporty 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad, the 10th October 1979 


(1 ) by any of the aforesald penons within t porlod 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in tho Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the CA 
petive persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the wald in 

movable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notico in the Omo 
Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 260 / 79 -80.. Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as tho said Act ) , 
have reason to boliove that tho immovablo property having 
a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
Block No. 4 in , situated 6 - 1 - 85 Saifabad 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transformed 
under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Khiurtabad on February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property is aforo 
said exceeds the consideration therefor by moro than Afteen 
per cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the partion 
has not been truly stated in the sald Instrument of transfor 
with the objoct ofm 


EXPLANATION : - Tho torms and oxproosions used borota u 

ore defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the namo maunlay # glven 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the transfero 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
income arising from the transfor; and /or 


THE SCHEDULE 


Block No . 4 in M . No . 6 - 1 - 85 admeasuring 500 Sq . Yds 
situated at Saifabad , Hyderabad , registered vide Doc . No. 
337 / 79 in tho oflice of the Sub -Registrar, Klatrtabad . 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to bo disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-lax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuadco of soction 269C, of tho mald 
Act, I horoby ipitiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -poction ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons , gamely :-- 


Date : 10 - 10 - 1979 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Dharmi Bai wo Maganlal, 

r / o Madhavaram Road , Adoni, 
Kurnool-Dist. 

( Transforor ) 
( 2 ) 1. Sri B . Hussain Sab , 

2 . B . Mahboob Sab , 
3 . B . Khaja Hussain Sab . 

all residing at S .K . D . Advani Colony , 
Adony Kurnool Dist. 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to tho acquisition of tho mld property 
may be made in writing to the andenipal : 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( 1 ) by way of tho formaid persons within . poriod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazotto or porlod of 
30 day from the servico of notico on the top 
poctivo partons, whichovor poriod otploos later, 


Hydcitibad , the 10th October 1979 


( b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property , „within 45 days from the date of the pub 
cation of this notice in the Oric Grzotto . 


Ref. No. RAC . No. 261 / 79 -80, - Whercas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Soctlon 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 /- and bearing No, 
XVI-8 - 9 - 10- 11 , 
situated at 1 / 4th share at Adoni, 
( and more fully described in the Schedulo annexed herato ) . 
has been transforred andor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registerlog Oficer at 
Adopt on February, 1979 
for ao apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I havo reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid crcoods tho appareat copa doration 
thorofor by more than fifteen per cont of such apparont con 
aideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in tho 
nid instrument of transfer with the object of - - 


EXPLANATION : — The terms and oxprosslons used berold * 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , aball bavo tho mm . monolak pivan 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the linbility 

of the transforor to pay tax undor tho sald Act, in 
rospect of any idoom . biar from the trudat , 
and / or 


1 / 4th share of Ginning factory M . No. XVI-8 - 9 - 10 , 11 
situated at Vengalapuram survey No . 126A , Adoni, Kurnool 
Distt. registered vido Doc . No . 250 / 79 in the office of the 
Sub -Registrar , Adoni. 


(b ) facilitating the conconimont of any locomo or any 

monoy or other sotw which have not been or 
which ought to be disclosed by the trunforto for 
the purpose of tho Indian Iaconotax Act , 1922 
( 11 of 1927 ) or the old Act, or the Wealth -tux Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


K K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commssioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
voresaid property by tho lasuo of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act to tho following . 
porsons, namely : 


Date : 10 - 10 -1979 . 
Sel : 
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PORM ITNS 


( 1 ) Sri Bhoormal, 

8 / 0 Maganlal, 
r / o Madhavaram Road , Adoni. 


( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri B . Hussain Saheb , 

S / o Hajab Saheb , 
r / o Srikrishna Devarainagar, 
Adoni, 


( Transforces ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, RAC . No. 262 / 79 -80 .---Whereas I, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Ginning Factory , situated at Adoni 
(and more fully described in the Schedule aand boruto ), 
hu been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Adoni on February , 1979 
for an apparent considoration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesald exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteon per cent of such apparent conakloration 
40d that the consideration for ach trnator vand to 
between the parties has not boon truly stated in the said 
Imatrumont of transfer with the objact - 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating tho reduction or ovulon of the liabuity 

of tho transferor to pay tax under the gald Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
Lgd / or 


THE SCHEDULE 


1 / 4th share in Ginning Factory m . No. XVJ- 8 -9 - 10 - 11 at 
Vengalapuran Survey No . 1261 Adoni, Kurnool- Dist, 
registered vide Doc, No. 251 / 79 in the ofice of the Sub 
Registrar Adoni. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have nor been or 
which ought to be disclosed by the transfere , for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


K , K . VEER 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followiog 
persons namoly : 


Date : 10 -10 - 1979 
Scal : 
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(PART III — SEC . 1 


FORM IINS 


( 1 ) Shri Mittalal s / o Moganlal, Veerchand Advani 

r / o Madavaram Road , 
Adoni, 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THĘ INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri B . Mababoob Saheb , 

r / o Sri Krishna Dewarayanagar , 
Adoni. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee (s ) 


COMMIS- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to to undersigned 


Objection 


ACQUISITION RANGE , 


HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the data of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

Immovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Official 

Gazette 


Ref. No. RAC . No. 263 / 79 - 80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax , 1961 ( 43 of 1961 ), ( hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value excceding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Ith share in , situated at Ginning Factory Adoni, 
(and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Adoni on February 1979 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such Apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not beco truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


ExplANATION : - The terms and expressions liscd herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealnient of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 4th sharo in Ginning Factory , M . No. XVI- 8 -9 - 10 - 11 
at Vengalapuram , Adoni, registered vide Doc . No. 252 / 79 
in tho office of the Sub -Registrar , Adoni. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 
Date : 10 - 10 - 1979 
Seal : 


PART III - SEC , 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 ( AGRAHAYANA 3 , 1901 ) 


9709 


PORM TNS 


( 1 ) Sri Chandra Kumar, 8 / 0 Maganlalveer, 

1 / 0 Madhawaram Road , 
Adoni. 

( Transferon ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) B . Khaja Hussain , 

S . K . D , Colony, 
Adoni. 


( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


wall property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 10th October 1979 


(a ) by any of the aforeald persons within the porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notico on tho respoctivo portona , 
whichovor period otpiros later ; 


(b ) by any othor parton intorested in the gnid immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette , 


Ref. No . RAC . No. 264 / 79 - 80 , - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
a thu said Act "), have reason to believe that the immovible 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
1 / 4th share in , situated at Ginning Factory , Adoni 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Offcer at 
Adoni on February , 1979 
for an anparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoen per cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used horelo es 

aro denacd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evaslon of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho said Act, in 
rospect of any incombo prilog trom the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


1 / 4th sharc in Ginning Factory in M . No. XVI- 8 - 9 - 10 - 11 
at Vengalapurtin , Adoni, Kurnool-Dist, registered vidc Doc . 
No. 253 / 79 in the office of the Sub -Registrar, Adoni. 


(b ) facilitating the concanloont of any incomo 

or any moneys or other usets which bave 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferct for tho purpose of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sak! 
Act , or tho Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commssioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , thereforo, In pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
rub-section ( 1 ) of Section 269D of the mid Act , to the 
following parsons , namely : 
4 ) -- 336GI/ 79 


Dato : 10 - 10 - 1979 
Scal : 
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SEC. 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Rayana Pratap , 
H . No . 5 - 9 -92 at Chapel Roud , 

Hyderabad 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Dr. Ved Prakash , 

at Bogulkunta , 
Hyderabad 
( Present Address 5 -9 - 94 at Chapal Road , 
Hyderabad ) , 

( Transfere. ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMICS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to tho acquiskion of the mold proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th October 1979 


( a ) by any of th caforcsald persons within a period 

of 43 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichovor porlod explra later, 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazotto . 


said 
the 
the 


Ref. No. RAC. No, 265 / 79 -89 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
es the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property . having a fair market value cxccoding Ro. 25,000 / 
and bearing No. 
Port- 5 -9 -94 , 
situated at Chapal Road , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer 
at Hyderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is loay than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have toason to 
believe that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties bu not boon truly stated in the mid Instrumont of 
transfor with the object of - 


10 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA ct tho said Act, 
shall havo tho samo meaning as given in the 
Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liablllty 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tur Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tak 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Rear portion of house M . No . 5 - 9 - 94, situated at Chapal 
Road, Hyderabad registered vide Doc. No. 1251 / 79 in tho 
office of the Joint Sub -Registrar, Hyderabad . 


K . K . VEER 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the Ald 
Act, I hereby initiate procedding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the sald Act, to tho following per 
son. pamely : 


Date : 10 - 10 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . SH Siraj N . Peer Mohammed , 

2 . Zia Peer Mohammed , 
3 . Smt. Noshina Raza , w / o Mohd Raza , 

all residing at 11-5 - 397 at Red Hills, 
Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


( 2 ) Sri Doulat Khan , 

& / 0 Aziz Ahmed Khan , 
H . No. 15- 8 - 513 at Doulat Mansion , 
Begumbazar, Hyderabad . 


( Transferces ) 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the raid property 
may be made in writing to the undersiga ed 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazette or period of 30 dayı 
from the service of notice on the respectivo parodi, 
whichever perlod expires later ; 


Hyderabad , the 10th October 1979 
Ref. No. RAC . No. 266 / 79-80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
10 - 2 -315 / 317 , 
situated at Bazar Ghat, Hyderabad 
( and moro fully described in the Schedulo inacted heroto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer 
Khairtabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefør by moro 
than Aftoon por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between 
tho parties has not been truly statod in the said instrumont 
of transtor with the object of 


(b ) by any other person interested in the said inimovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expresalons used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter 


(a) face the trade any 


( a ) facilitatiog the reduction or avasion of the flability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

Doneys or other assets which bave not been or which 
ought to be disclosed by the transfer for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922) or tho said Act, or tho Wealtb - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


" Zia Talkies" including Buildings, furniture, and Electri 
cal fittings , and open land , situated at Bazar Ghat, Hydera 
bad , registered vide Doc . No. 424 / 79 in the office of tho 
Sub -Registrar, Khairtabad . 


K . K . VLER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-lax, 

Acquisition Rango, Hyderabad 


Now , therefore, in paricands of Section 269C of the old 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the imc of this notico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho oald Act, to tho following 
persons, namely : 


Dato : 10 - 10 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri B . V . Pratap Reddy , 

B / o Srinivas Reddy , 
6 - 1 -83 at Saifabad , 
Hyderabad , 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri A . Venkateshwarlu , 

H . No . 3 - 6 - 361 / 6 
at Himayatnagar , 
Hyderabad 


( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , tho 10th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later; 


Ref. No. RAC . No. 267 / 79- 80 , — Whereas I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority voder Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Block No . 1 , 
situated at 6 -1 -85 Saifabad , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transſerred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Khairlabad on February, 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consisteration for such transfer As agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
of transfer with the objost of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land of block No . 1, in M . No. 6 - 1 -85 udmeasuring 
400 Sq . Yds , situated at Saifabad , Hyderabad , registerod 
vide Doc . No . 338 / 79 in the office of the Sub -Registrar , 
Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have nit been or 
which ought to be disclosed by the transforto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act ," I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Date : 10 -10 -1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s Shaw Builders , 

22 - 7 - 269 / 3 at Dowan Dovdi, 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transforor ) 


(2 ) Smt. Haleema Bee, 

w / o Gaffar Bhal, 
H . No . 22 -7 -439 at Purani Haveli, 
Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


Ref. No. RAC . No. 268 / 79 -80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
Lo as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bcaring No . 
Shop No. 8 , situated at 22 -7-269 / 8 , Dewan Devdi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Azampura , Hyderabad on February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) hy any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Mclal Gazetto , 


valoasem cobad on en Red 


EXPLANATIONS — The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXĄ of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transfer to pay tax under tho said Act , 
in respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Shop No . 8 in the premises No. 22 - 7 -269 / 8 , situated at 
Dewan Devdi, Hyderabad , registered vide Doc . No . 381 / 
79 in the offico of the Sub -Registrar , Azampura . 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fogue of this notice under sub - soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Am , to the following 
persons, namely :- - 


Date : 11- 10 - 1979 
Scal : 
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[PART III.-- SEC , 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Mr . Bharathi Rao , 

8 - 2 -350 /SA at Bunju . Hills , 
Hyderabad . 


( Trapleror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Dhimant Desai & Co ., 

3-6 -369 / A / 5 Street No. 1 at Himayatnagar, 
Hyderabad . 

( Trapstereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigacd : 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hydorubad , the 11th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on tho 
rupective person , whichovot poriod expira lator ; 


( b ) by any other person Interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 269 / 79 -80 . - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), ( hereinafter referred to 
Ag the said Act ) , havo reason to beliovo that the immovablo 
property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
5 - 9 -22 / 42 / 5 , situated at Adarshnagar, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho appareat consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor 25 agrood to 
between tho parties has not been truly stated in tho sald 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and expression used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have tho samo moaning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating tho reduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay a uador tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat on the lot door bearing M . No . 5 -9 - 22 / 42 / 5 at 
Adarshnagar, Hydorabad , reglatered vido Doc . No. 800 / 79 
in the office of the Joint Sub -Reglatrar, Hyderabad . 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other sets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfergo for tho 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VFER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisslonor of Income tax, 

Acquisition Rango , Hyderabad 


Now , thorefore, in punuanco of Soction 269C of tho said 
Act, I beroby Initiato procooding for the acqulition of the 
aforesaid property by the ing of this notico andorrab 
coction (1 ) of Section 269D of the al Act, to the followlay 
porxong, namely : - - 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) SH Jitender RLO . 

8 -2 - 350 /5A at Banjara Hil , 
Hyderabad 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Mrs. Susheela Harilal Shah , 
H . No . 5 - 9 -22 / 42 / 6 , 1st floor, 
Adarshnagar , 
Hyderabad , 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


( Transferee ) 


COMMISSIONER OP INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to tho underdynod : 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th October 1979 


(a) by any of tho orweld portons with porlod 

45 days from the date of publication of this nodico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho servico of notice on tho respectivo penon 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person Interested lo tho aid immov 

ablo property within 45 day , from the date of tho 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. RAC . No . 270 / 79 -80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immo 
vablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
5 - 9 - 22 /42 / 6 , situated at Adarshnagar, Hyderabad 
( and moro fully described in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February , 1979 
for an apparent considoration which is lous than the fair 
markod valuo of tho aforosaid property and I havo rouon to 
bellevo that the fair market value of the property as aforosald 
oxcceds the apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between tho parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 4 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reductimai « avalon of tho liability 

of tho triunfaror to pay tax andor the wall Act, 
in reapoct of say Incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat and a garago on the 1st floor bearing M . No . 5 -9 
42 / 6 at Adarshnagar, Hyderabad , registered vide Doc . No , 
667 /79 in the office of the Joint Sub-Registrar, Hyderabad . 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

monoys or other muset whlch havo not been or 
which ought to bo disclosed by the transferos for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , thoroforo , in pursuance of section 269C , of the tald 
Act , 1 horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the iquo of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
porxons, namely :-- - 


Dato : 11- 10 - 1979 
Scal : 
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. 


FORM INS - 


- 


( 1 ) Sri S. Ravindranath , 

/ O S . Ramakoteswara Rao, 
Buoinog , r / o Vijayawade -4 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Jaikumar Agarwal , 

S / o Shri Kaliram Agarwal, 
P / r in M / s Kumar Bros , & Co ., 
3 -4 -829 / 1 at Barkatpura , 
Hyderabad 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


( Transfereo ) 


COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the woqulation of the uld property 
may bo mado la writing to the nodontipood - 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th October 1979 


( a ) by any of the aforould persons within 1 parlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
poctivo person , whichover period expira lator; 


( b ) by any other person interested in tho 

immovablo property, within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


ald 
the 
the 


Ref . No. RAC. No . 271 / 79-80 .- -Whereas I, K . K . VEER , 
boing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot 3 - 2 - 1 / 1, 
situated at Kachiguda , St. Road, Hyderabad . 
(and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February , 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the far market nlao of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to bellove that the fair market value 
of the property u forosaid excoods tho apparont considera 
tion therefor by moro than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for rach trun for me 
agreed to betwcon the parties has not boon truly stated lo tho 
said Instrumont of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 88 ero 

defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter, 


( 1 ) facilitating tho roduction or evasion of the Habitty 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospoct of any bocome arabag from the transfer . 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facDItating tho concealmont of any incomo or any 

monoys or other awetu wbich bave not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
ponos of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


Open plot 500 Sq . ydg. bearing M . No. 3 -2- 1 / 1, 3-2 -1 / 
1 / 1 to 3 , situated at Kachiguda Station Road , Hyderabad , 
registered vide Doc. No . 1139 / 79 in the office of the 
Joint Sub -Registrar, Hyderabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notico under sub -section 
( 1) of Section 269D of the gald Act, to the following persona, 
namely : - - 


Date : 11 - 10- 1979 
Seal : 
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FORM ITNS - 


- - 


( 1 ) M / s Sri Krishna Construction Co ., 

5 - 8 -612 at Abid Road , 
Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 


2 . Sri Rajkumar s / o Sri Kedarnath , 

3 - 2 -350 Chappal Bazar , 
Hyderabad . 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Mrs. T . Vijayalakshmi, 

w / o T . Janardhan , 
7 - 1 -67 / 13 at Amcorpet, 
Hyderabad. 


( Transferęc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objcctions, if any, to the acquisition of the sald property 
may be mude in writing to the undersigncd 


Hyderabad , the 11th October , 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. RAC , No. 272 / 79 -80 . Whereas I, K . K . VEER , 
bcing the Compctent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovablo property, 
having a fair market valuç exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 
4 - 1 - 938 /R16 - 17 , 
situated at Krishna Complex , Tilak Road , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February , 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reasons to believe that the fair market 
valuo of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties hos not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


Hall H . No. 4 - 1 - 938 / R - 16 and R - 17 in premises No. 
4 - 1 - 938 / R to 20 at Krishna Complex , Tilak Road , Hydera 
bad , registered vide Doc. No. 643 /79 in the office of the 
Joint Sub -Registrar, Hyderabad . 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act, 
1957 ( 27 of1 957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the folow 
ing persons, namely : 
43 – 3366I/ 79 


Date : 11- 10 - 1979 
Scal ; 
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FORM ITNS - 


( 1 ) M / s Swastic Builders, 

1 - 2 - 524 / 3 at Domaulguda , 
Hyderabad , 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Hari Kishan Soni, 

H . No. 14 -2 - 332 / 1 at Gyan Bagh Colony, 
Hyderabad - 12 . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyclerabad , the 11th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period explres later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. RAC . No. 273 / 79 -80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Shop No. 17 -RC , situated at Domalguda , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February, 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : -- The terms and expression used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the name meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop premises No . R . C . 17 Cellar floor Sagarview 
Building, at Donaulguda, Hyderabad , registered vide Doc . 
No. 1210 / 79 in the office of the Joint Sub Registrar, Hydera 
bad . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 169D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 10 - 1979 
Seal : 


PART III — SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 ( AGRAHAYANA 3 , 1901 ) 


9719 


PORK ITN 


( 1 ) M / s Swastik Builders , 

1 - 2 - 524 / 3 at Sagar View Building, 
Domalguda, 
Hyderabad , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECIION 269D ( 1 ) OF THE INCOM . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Harikishan Soni, Advocate , 

14 - 2 - 332 / 1 at Gyan Bagh , Colony, 
Hyderabad 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(1 ) by any of the aforetald penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator; 


Hyderabad , the 29th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the sam , meaning 
as given to that Chapror. 


Ref. No. RAC . No. 274 / 79 -80 . — Whercus I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that ihe immovable property having a fair market value 
exccccling Rs. 25, 000 / - and bearing 
Shop No. RC - 16 , 
situated at Sagar View Building , Donalguda 
(and moro fully described in the Schedule anncred hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer al 
Hyderulal on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property u aforcsaid 
. excccds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer 29 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumept of 
transfer with the object of : 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or crasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo analog from the transfor; 
und / or 


Shop premises No . RC - 16 , Cellar Floor in Sagar view 
Building, Domulguda , Hyderabad , registered vide Doc. No. 
1209 / 79 in the Office of the Joint Sub -Registrar , Hydera 
bad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bAVO not beca Or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tur 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conmissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 11- 10 - 1979 
Seal : 
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TTE OF INDIA.NOVEMBERS 


PART III 


SEC, 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Mohd . Shahbuddin , 

H . No. 1 - 2 -482 Domalguda , 
Hyderabad , 


og polers 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Sugar Constructions , 

14 - C Sagar view Building, 
Donalguda, 
Hyderabad . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property . 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 11th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tbe Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No. RAC . No. 275 / 79- 80 . - Whcrcas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, haviog a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Open side , situated at Domalguda , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo annexed hercto ) , 
has beça transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the olice of the Registering Oflicer at 
Hyderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforckaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Ilfteeil per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of (mosfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same ineaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open sito 350 Sq . Yds. with old structures, at 1- 2 - 510 
tu 1 -2 -523 at Domalguda , Hyderabad, registered vidc Doc. _ 
No. 776 / 79 in the Office of the Joint Sub -Registrar, Hydera 
bad , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) : 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons, namely : 


Date : 11 - 10 - 1979 
Saal : 
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- 


FORM IINS- - -- - 


( 1 ) P . Vivekananda Rao. 

H . No. 6 - 1 -69 / 4 / 4 at Saifabad , 
Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The Govt . of India Employees Cooporative Housc 

Society , Ltd ., 
its Secretary Sri V . Ramaswamy, 
Scientist, C . C . M . B . Regional Research Lab ., 
Tarnaka , Hyderabad . 

( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(a ) by any of the aforesald pontons within porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later ; 


: 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC . No. 276 /79 -80 .---Whereas I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter roferred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceedlog 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Lands in , 
S. No. 755, 756 , situated at Uppal Kalan , Hyderabad 
( and more ſully described in the Schedule annexed hercto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad -East on February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of sucb apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties hus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The tunnug nud cxpressions used herein 1:9 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -ta 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land in Survey No. 755 and 756 , situated at Uppal 
Kalan , Hyderabad , total area 3 Acres 32 Guntas , registered 
vide Doc . No. 1908 / 79 in thc office of the Sub -Registrar , 
Hyderabad - East, 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- Tax 

Acqulsition Range, Hydorabad 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the ucquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM I. T .N . 9 . - 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Dr, M , Chenna Reddy , 

2 . Sri M . Ravinder Reddy, 
3 . Sri M . Shashidhar Reddy , 

all residing a Bathkammakunta , 
Secunderabad . 

( Transferors ) 
( 2 ) Bharut Heavy Electricals Power Projects Division 

Employcey Cooperative Housing Socięty I.tď ., 
at Sarojini Devi Roud , Secunderabad , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 13th October 1979 


(a ) by any of tho storosaid persons withio u period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichover poriod ozpiret later, 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


Ref. No. RAC. No . 277 / 79 -80 . Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinaftor roferred to u the said Act ) , have reason to be 
lieve that the immovabic property , having a fair market valdo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Lunds in S . No. 116 
situated at Tokat Village , Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Ollicer at 
Secunderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid excecds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hereia as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same mcaoing as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any income arising from the tradutor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Walth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Land admeasuring 13 Acres 30 Guntas in survey No . 116 
at Thokata village , Secunderabad , registered vide Doc. No . 
365 / 79 in thọ office of the Sub -Registrar , Secunderabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby . initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15- 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 

11 ) 1. " Pingle Industries Pvt. Ltd . Company , 

Represented by its Directors : 
Sei Pingle Vijayapal Reddy , 

R / Walderly , Warangal - 19 , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Warangal-Dist. 

2 . Sri P . Jagdish Reddy , s / o 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Sri P . Mudhusudan Reddy , 
R / o Begumpel, Hyderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE . 

HYDERABAD 


( 2 ) M / s Sri Laxmi Vilas Rice & Oil Mills, 

Fort Road Warangal, 
its partners and represented by the Managing part 
ner , S / Sri Cherukuru Saya Ramarao, 
1 . Cherukuru Jaya Rama Rao, 

R / o Manthena , 

Gannavarum - Tq, Krishna Dist. 
2 . Potluri Satyakumar , 

r /o Seridentakurtu , 

Gudivada - Tg , Krishna -Dist. 
3 . Potluri China Babu , 

r / o Scridentakurri , 
Guddivada -Ta ., 

Krishna Dist . 
4 . Kanneganti Vijayalaxmi, 

w / o Yashodhara Rao , 
1 / 0 Kuchipudi Village Tenali- Tg, 

Guntur- Dist. 
5 . Boppana Bhaskaramba , 

w / o Sri Beppann Seshagiri Rao , 
r / o Fort Road, Warrangal. 


Hyderabad , the 15th October 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Ref. No. RAC . No. 278 / 79 -80 , - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
16 / 371, 16 / 379 , situated at Fort Road , Warangal 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Oflice of the 
Registering Officer at 
Warangal on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 


( ) by any of the aforesaid persons within 1 period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice in the respective 
persons, whichever period axpira later, 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as glvon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respoct of any incono arising frmo tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been o 
which ought to be disclosed by the transferre for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Rice and Oil Mills , situated at Fort Road , Warrangal, 
Survcy Nos . 2025 and 2026 within the premises Nos. 16 / 371 
to 16 / 379, registered vide Document No. 382 / 79 in the 
office of the Sub -Registrar , Warrangal. 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , thcrefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the Said Act to thọ following 
persons, namely : 


Date : 11- 10 - 1979 


Seal : 
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(PART III - Sec . ) 


PORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


1 . Shri Gopalakrishna Datar, II.No. 5- 1-864 at Sultan 
Bazar Hyderabad . 

( Transferor ) 
2 . S. Dharmainh , H . No. 11- 1-84 to 117 at Sitafalmandi, 
Secunderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondoriprod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid poisons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on thorospoctive persons, 
whichovor period expiros later; 


Hydembad , the 15th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Odcial Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 279 / 79 -80 . — Whercas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property . having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
11 - 1-84 to 117 situated at Sitafalmandi Secunderabud 
( and more fully described in tho Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on Feb -79 
for an apparent consideration which is less than the fufr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property its aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per coat of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to between the 
Parties has not been truly stated in the sald Instrumont of 
transfer with the object of ; 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoln 

arv defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the samo meaning as plvon 
in that Chaptet . 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the liablllty 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
reapoct of any incomo prising from the transfer; and / 
or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Lacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
· 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 

(27 of 1957) ; 


House M .NO . 11- 1 - 84 to 117 situated at Sitafalmandi, 
Secunderabad , registered vide Doc , No. 813 / 79 In thọ office 
of the Sub -Registrar Hyderabad , 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undct sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely - 


Dato : 15 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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SKAISTUMISNOPIDOGS 


I 


PORM ITNS 


1. SH G . Rayapu Reddy, S /o Showri Reddy, Hyderabad . 

( Transferor ) 
2 . Sri G . Chipnapu Reddy , S / o Rayapu Reddy , R / O 
Narasaraopet, Tq . Guntur -Dist . 

( Transferoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado lo writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the sorvice of notice on the respective partons, 
whichovor period cxpires later; 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immoy . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico lo tho Otilcial Gazotta . 


Ref. No. RAC .No. 280 / 79 -80 . - Whereas, I, K . K : VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the iminov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
10 - 3-806 situated at Vijayanagar Colony , Hyderabad 
( and more fully described in the Schedulo Annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khairtabad in February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforeald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
Aftcon per cont of much apparent consideration and that the 
consideration for such transfer u agrood to between the 
partios has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION : - - Tho terms and expresions used herela 44 

are defined in Chapter XXA of the old 
Act, shall have the samo meaning a givep 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax andor tho al Act, 
in respect of any income arising from the transfer 
And /or 


THE SCHEDULE 


House M . No. 10 - 3 - 806 ( 247 / 2RT ) situated at Vijayanagar 
Colony, Hyderabad , registered vido Doc . No. 342 / 79 in the 
office of the Sub -Registrar Khalſtabad , 


( 6 ) facilitating the concealent of any income or any 

moneys or other awets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or the old Act , or the Wonlth -tax Acto 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


waledian incohe transferent or 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this potico under Sub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the weld Act, to the flowiog 
persons , namely :: 
44 - 336G1/ 79 


Date : 15- 10 - 1979 . 
Scal : 
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[ PART III-— SEC . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1. Sri Jitender Raj, as Receiver appointed by the Hon blo 

High Court of Andhra Pradesh, H .No. 6 - 3 - 1238 , 
Somajiguda , Hyderabad . 

( Transferor ) 
2 . M /: Interfood Pvt. Ltd ., Industrial Estato Uppal, 

Hyderabad . 2 . Dhanalakshmi Co-operativo Housing 
Society Ltd ., Cubical No . 16 , Indoor stadium , Faten 
Maidan , Hyderabad. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, If any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 15th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the data of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the respectivo 
persons, whichever perlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 281 / 79 -80 .- - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the "said Act ") , have reason to believe that the Immov 
able property having a fair market valuo exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing No . 
Plot No. 11 situated at S .No. 32 / 1 Somajiguda , Hyd . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Khairtabad in February , 1979 
for an aparent consideration which is less than tho talr 
market value of the aforesaid property and I have reasco to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideratiop and that tho 
consideration for such transfer Ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfor with tho object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in roscct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 11 admeasuring 934 $ q . Yds. situated in S . No . 
32 / 1 out of premises No. 6 - 3 - 1238 at Raj Bhavan Road , 
Somajiguda , Hyderabad , registered vide Doc, No. 478 /79 in 
the office of the Sub - Registrar Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for tho 
purposcs of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1937 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rango, Hyderabad . 


Now , therefore , in purjuanco of Soction 269C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsom , pamoly : 


Dato : 15 - 10 - 1979 . 
Soal : 
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FOLK ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1 . Sri Jitender Raj, la the Capacity of a Receiver appoint 

ed by the Hon ble High Court of A . P . 6 - 3 - 1238 
Somajiguda , Hyderabad . 

( Transferor ) 
2 . 1. Smt. Bimala Devi Şikaria , W /O R . A . Sikaria , 

1 - 2 -412 / 2B Gaganmabal Road , Hyderabad . 
2 . Dbanalakshmi Co - operative Housing Society Ltd ., 

Cubical No. 16 Indoor Stadium , Fateh Meidan , 
Hyderabad , 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho tald property 
may bo made in writing to the underlod 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(a ) by any of tho aforennid penom within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo perrod , 
whichever period expire later 


(b ) 


by any other person interested in the sald immov 
able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Guetto , 


Ref. No. RAC . No. 282 /79 -80 . - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the sold Act ) , bavo reuon to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cIcoeding Re. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 12 , situated at S . No. 32 / 1 Somajiguda, Hyd . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 
Khairtabad in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair murtet valuo of the property # aforo 
said exceod . tho apperont consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has 1ot been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho mine meaning uplyen lo 
that Chapter. 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any locomo arining from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or whi :h 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Lodan Locomo- tu Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot No. 12 admeasuring 1166 Sq. Yds. gituated in S . No. 
32 / 1 out of premises No, 6 - 3 - 1238 , at Raj Bhavan Road , 
Somajiguda , Hyderabad , registered vide Doc , No . 413 / 79 in 
the office of the Khairtabad. 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now . thoroforo , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initidto proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to tho following 
porioni, namely : 


Dato : 13 - 10 - 1979 . 
Soal : 
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FORM ITN 


NOTİCE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1941) 


1. S / Šri R . H . Chenoy, 2 . J. H . Chenoy , 3 . E . H . 

Chenoy, all residing at H .No. 134 Pronderghast Road , 
Secundorabad . 

( Transferor ) 
2 . Sri Vikas P. Deshpande, 2-4-83 /1 Ramgopalpet, Se 
cunderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the mld proporty 
may be made in writing to the underimod : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


(1 ) by any of tho storouid periods within a period of 

45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazotto or period of 
30 days from tho service of notice on the rot 
poctivo period , whichever period ozpiro lator; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 15th October 1979 


(b ) by any other penton intorosted in the aid 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 283 /79-80 .-— Whorcas, I, K . K . VEER , 
bolog the Competent Authority undor Soctlon 269B of tho 
Incomo- tax Act 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter roferred to as the said Act ) , havo reason to 
bolleve that the immovable property having a fair martot 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Open Plot of land , situated at P .G . Rord , Secunderabad 
(and more fully described in the Schodulo Looxed hereto ) , 
bas boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad in February , 1979 
for appareat consideration which loss than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
bollove that the fair market value of tho property as aforesald 
oxceeds the apparent consideration therofor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that 
tbo consideration for such transfer u apced to betwoen 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and oxprosolons urod horoln & 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, ball have the samo meaning a givon 
in that Chapter, 


(1 ) facilitating the reduction or rulon of the Labalay 

of the transforor to pay tax ondor tby uld Act, 

In raupect of any incomo Arlong from the trutor, 
mor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concalzont of any income or 

any moneys or other uspots which havo not boon 
or which ought to be disclosed by the transtorov for 
the purpose of tho Indian Lacomo- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tox Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Opeu plot of land admeasuring 838 $ q . Yds, back side 
of Bungalow M .No . 134 , Prenderghast Road , Secunderabad , 
registered vide Document No. 303 / 79 in the office of tho 
Sub -registrat Secunderabad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , thetoforo, in pursuance of Section 269C , of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for tho acqulsition of 
the aforesaid property by the issue of this gotico undor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing portons pamely : 


Date : 13- 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N .S . 


1 . S / Sri R . H . Chenoy , 2 . J. H . Chenoy , 3. E . B . Chenoy , 

all three residing at H .No. 134 Prenderghast Road , 
Secunderabad 

(Transteror ) 
2 . Sri B . Nalini Kant, 5 - 2 - 309 Hyder Basti, Secunderabad . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigacd 


FICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within 1 period 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo per 
sons, whichover period expires later; 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


Ref. No . RAC . No. 1284779 -80 . Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Open plot of land 882 Sq . Yds, situated at P .G . Road , 
Sccunderabad 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

3 ) in the Office of the Registering Officer at 

Funderabad in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho said 
lastrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- The terms and cxprcasions used herein u 

aro defined in Chapter XXA of the unid Act , 
shall have the dame meaning givon lo 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho llabluty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot of land measuring 882 Sg. Yds. in the premises 
No. 134 Prenderghast Road , Secunderabad , registered vide 
Doc . No. 304 / 79 in the office of the Sub -Registrar, Secun 
derabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purpose of the Indian Income tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ), or the old Act , or the 
Woulth -cax Act, 1957 ( 27 of 19.57 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( I) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 15 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


1 . S / Sri R . H . Chegoy, 2 . J. H . Chenoy, 3 . E . H . Chenoy, 
all residing at 134 Prenderghast Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
2 . Sri P . Deepak , 62 / A at M . G . Road , Socunderabad . 

( Transferoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASST , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objoctons, I say , to the acqulltion of the said proport 
may be made in writing to tho undertimod :-- 


Hyderabad , the 15th October 1979 


( 1 ) by way of the aforould ponon within i porlo of 

45 day. from the date of publication of tbls notion 
lo the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho rospective person , 
whichover period ozpira lator , 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of the notice in tho Omclal Gazette 


Rof. No, RAC , No. 285 /79- 80 ,— Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , ( horeinaftor referred to 
u tho said Act ) , have robson to boliovo that the immovablo 
property having 4 fair market valuo oxceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Plot of land situnted at 134 -P .G , Road , Secunderabad 
( and more fully described in tho Schedulo inaczed 
horeto ), has been tranferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as afore 
said excoed . tho apparent consideration therefor by piore than 
Afteca per cont of wch apparent consideration and that the 
consideration for much transforu egred to botwcon tho 
perties has not been truly stated in the auld instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

ATO deflacd la Chapter XXA of tho 
Act, shall have tho ramo moening u givee 
In that Chaptor , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax onder the Al Act, in 
rupoot of any incomo erialay from the transfor ; 
und / or 


TAB SCHEDULE 


Open plot of land measuring 834 .33 Sg. Yds, in the premi 
ses of H . No . 134 Prenderghast Road , Socunderabad, reglg 
tered vide Doc. No. 397 /79 in the office of the Sub . 
Registrar, Secunderabad . 


(b ) faclitating the concoalmont of any incomo or any 

Modoy or other anots which havo not buon or which 
ought to be declosed by the transforce for the par 
pose of the Lodian Lacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or tho Woulth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , thoroforo , la punuance of Soction 269C of the wild 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
Hormuald property by tho inuo of thu rotica tudor sab -section 
( 1) of Section 269D of the auld Act to the following 
parway , Arany : - 


Date : 15 - 10 - 1979 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


1. S / Si R , H , Chenoy , 

2 . J. H . Chenoy, 
E . M , Chenoy , 
All reslding at 134 -Prendorghast Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
2 . Smt. Anguri Devi Agarwal , 46 -Krishna Nagar Colony 
Secunderabad . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the gaid property 
may be made in writing to the undersigned ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or i period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later. 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto , 


Ref. No. RAC . No. 286 /79 -80 . — Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the "Said Act ) , bave remon to believe that the im 
movable property , having a falr market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot of land situated at jn 134 - P .G . Road , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
as been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

J08 ) in the offico of the Registering Officer at 
Secunderabad In February , 1979 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as afore 
said excoods the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such timsfer as agrced to between 
the parties has not boon truly stated in the said instrument 
of transtor with tho object on 


EXPLANATION : The terms and cxprcasions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho aald 
Act shall have the same meaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act 
in respoct of any incomo arising from tho trinaer 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


Open land admeasuring 326 Sq . Yds, in the premises No. 
134 Prenderghast Road , Secunderabad , registered vide Doc . 
No . 298 / 79 in the office of the Sub -Registrar Secunderabad . 


( 6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which havo Bot been or which 
ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or tho Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1997 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rango , Hyderabad . 


Now , therefore , in purguance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsóns , namely : 


Dato : 13 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OP THA INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1. S / Sri J. H . Chenoy , 2 , R . H . Chenoy , 3. E . H . Chepoy, 
all residing at 134 - Prenderghast Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
2 . Sri T . Srinivaşulu & Nethi Rangiah , H .No. 5 -2 - 363 at 
Hyderbasti. Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


said property 


Objections, if any to the acquisition of the 
may be made in writng to tho undersigued - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(1 ) by any of the aforenid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this potica 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days trom 
the service of notice on the respective persons which 
over poriod opira latar; 


(b ) by my other person interested in th . All 

immovablo property , within 45 days from tho datu 
of the publication of this notice in tho Olicul 
Gazetto . 


Ref. No . RAC . No. 287 /79 -80, - Whoroas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority undor Soction 2698 of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horolouter nomred to 
us the said Act) , havo reason to bellove that tho immov 
able property having . fair markot valvo exceeding 
Rs. 25, 000 / and bearing No. 
Plot of land, situated at in 134- Prenderghast Road , 
Secunderabad 
(and more fully described in the schedule annexod boroto ) , 
bus beon transferred under tho Registration Act, 1901 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is 
lot than the fair market value of the aforand property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betweon thợ parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EurLANATION :- Tho torms and exprossions used horoln 

aro defined in Chapter XXA of tho und A 
shall have the samo moaniny us given in the 
Chaptat. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land measuring 574 Sq . Yds. in the premiseg No. 
134 at Prenderghast Road , Secunderabad , registered vido 
Doc . No . 299 / 79 in the office of the Sub -Registrar Secundera 
bad . 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the puroses of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 15- 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


1. S / Shri R . H . Chenoy, 2. J. H . Chenoy , 3 Ę . H . 
Chenoy , 

will residing at H . No. 134 Prenderghast Road , 
Secunderabad. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


2 . Sri Himanshu Raj Parikh , 1 - 1 - 530 at Golconda Cross 
Road , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned -- 


property 


Hyderabad , the 15th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo portom , 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . RAC . No. 288 / 79 - 80 . - Wherças , I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to Ag the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot of land, situated at in 134 -Prenderghast Road , 
Secunderabad 
situated at Ashoka Piller Road , II Block , Jayanagar, Banga 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secundernbad on Feb - 79 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent considoration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open plot of land measuring 332 Sq . Yds, in the premises 
No. 134 Prenderghast Road Secunderabad , registered vide 
Doc. No. 300 /79 in the office of the Sub - Registrar Secundera 
bad . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 169C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persops, namely : 
45 — 33661179 


Date : 15 - 10 - 1979 . 
Seal ; 
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FORM ITNS 


1 . S /Sri R . H . Chenoy , 2 . J. H . Chenoy , 3. E . H . Chenoy, 

all rosiding at H . No . 134 -Prenderghast Road , Secun 
derabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 . Smt. Nirmal Vishindass , H . No. 7112 /35 at Kalasi 
gudu, Sccunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. RAC. No. 289 / 79 -80 . — Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the staid Act ) , have reason to bellove that 
the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. Open plot of land , 
situated at 134 -Pernderghast Road , Secunderabad 
( and moro fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of — 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arislog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot of land 257 Sq . Yds, in the premisos No . 134 
Prenderghast Road , Socunderabad, registered vido Doc . No . 
301 / 79 in the office of the Sub -Registrar Sccunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any Incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which , ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porgons , namely : 


Date : 15 - 10 - 1979 . 
Scal : 
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PO 


IINS 


1. S /Sri R . H . Chenoy, 2 . J . H . Chenoy, 3 . E . H . Chenoy , 
all residing at 134- Prenderglast Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 
2. Smt. Najama Aziz , 250 /B , Ramgopalpet, Secundera 
bad . 

( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 181 (43 OF 141) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OPFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOMB- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undonipaed 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesald porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potice in the Official Gazetto or porlod of 
30 days from tho service of notico on the ro 
poctivo pontons, whichover period expiros later; 


Hyderabad , the 15th October 1979 


(b ) by any other person intercatod in the said 

immovablo proporty , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


Ref. No. RAC . No. 290 / 79 - 80 . – Whercas , I, K . K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter roforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot of land, situated at 134 -P .G . Road, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad in February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer y greed to between the 
parties has not been truly stated in the bald instrumont of 
trumfor wth the object : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as aro defined in Chapter XXA of tho ald 
Act, shall have the same mondlog u pivon 
In that Chaptot. 


( a ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of the transferor to pay ter under the said Act, in 
respect of any incom , arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatiog the concoalmont of way income way 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforet for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho mid Act, or the Wealth -tu 
Act 1957 (27 of 1997 ) ; 


Open plot of land in the premiseg No . 134 at Prenderghast 
Road , Secunderabad , measuring 278 Sq. Yds, registered vide 
Doc. No. 302 /79 in the office of the Sub - Registrar Secundera 
bad , 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the 
said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesald property by the laste of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely : 


Date : 15 - 10 -1979 . 
Seal : 
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1. Sri Syed Azam , 2-2-22 at Ameberpet, Hyderabad , 

( Transferor ) 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 . M / s. Ramakrishna Cine studios , at Bakaram , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX . 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may bo made in writing to the wodonipaed 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid pontons within 4 porlod 

of 45 day from tho duto of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho servico of notice on the rospectivo ponions, 
whichovor period expires later; 


(b ) by any other ponon interested in the said immovablo 

property, within 43 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


Ref. No. RAC . No. 301/ 79 - 80 . — Whereas, 1, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to bolievo that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agr. land , situated at S . No. 200 to 203 Macharam - Villg . 
(and more fully described in thc Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oncer at 
Hyderabad in February , 1979 
tor an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to bellovo that tho fair martot valoo of the property 
As aforesaid cxceeds the apparent considontion thorofor by 
moro than fiftoon per cont of such apparent considoration 
and that thợ consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


ESPLANATION : - - The terms md expression , wed borota v 

are defined in Chapter XXA of tho ald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facillitating the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mid Act, in 
rospect of way income arising from tho trastor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfore . for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act , or tho Wealth -tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land in Survey Nos. 200 to 203, 197 / 1, 198, 
199 , 204 , 206 / 1 , 206 / 2 total area 7 Acrs , 29 Guntas , situated 
at Nacharam , Village , Hyderabad , registered vide Doc . No. 
1109 / 79 in the office of the Joint Sub -Registrar Hyderabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Iuspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho inuo of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 , 
Scal : 
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FORM ITNS 


1. Smt. P . N . Vijayalakshmi Devi, 1-294 at - Tarnaka , 
Secunderabad - 17 . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


2 . Smt. M . Ravindera Reddy , 2 . Sri M . Shashidhar 

Reddy, S / o of Dr. M . Chenna Reddy, R / o Ternakit , 
Secunderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the ruld property 
may be made in writing to the undonigaed : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazotto or porlod of 30 days frog 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of publication of this notico in the Oficial 
Gazetto. 


Ref. No. RAC . No. 302 /79 -80 . - -Whercas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Yncome-tax Act , 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to 
as the sail Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Land in S .No. 67 situated at Pcerjadigudla Hyderabad - E . 
| ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on Feb -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The torms and cxprenions used herein a ar 

dofinod in Chapter XXA of the And Act 
shall have tho samo meaning as given to 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho liabülty 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any locomc or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land in Survey No. 67 gituoted at Peerjadiguda , villago , 
Hyderabad - E . total area 7 Acrs 35 Guntas , registered vide 
Doc . No. 1203 / 79 in thc office of the Joint Sub -Registrar, 
Hyderabad 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquişition Range , Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following por 
sons , namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


1. Sri T . Ramaiah Chowdary, R /o Tarnaka , Sec-bad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 . Sri Gaddc Surya Venkata Satyanarayana , 2 . Gadde 

Veera Venkata Satyanugeswara Rao, R / o Manepally 
Villg. Rajgole - Tq, East Godavari-Dist . 
( Present residing at Begumpet, Hyderabad ). 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico op the rospectivo persons, 
whichever period expires lator ; 


Hyderabad, the 16th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 303 /79- 80 . — Whereas, I, K . K . VEER 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax . Act, 1961 (43 of 1961 ) (horeinaftos reforred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Land in situated at S . No. 64, 63 Peerzadiguda , Village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer 
at Hyderubad on February , 1979 
for an apparcnt consideration which is loss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have rcagon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwecn the 
parties has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have tho samo moaning AS elven lo 
that Chaptor . 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in rcs 
pect of any income arising from the transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act , or the Wealth Tax Act, 1937 
( 27 of 1957) ; 


Agricultural land of 6 Acis in s.No, 64 and 63 at Peerzadl 
guda Village, Hyderabad -East, registered vide Doc , No . 
1204 : 79 in the oflicc of the Joint Sub -Registrar Hyderabad , 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porton . , namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Şcal ; 
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FORM ITNS — 1. Sri T . Ramaiah Chowdary , R /o Tarika , Hyderabad . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX, ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


2 . Smt. Kameswari , V . W / O V . R . K . 

R / o Ilimayaingar, Hyderabad , 


Paramahamsa , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectione, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho rospectivo POTTON 
whichover period oxpires later ; 


IIyderabad , the 16th October 1979 


(b ) by any other person interested in the sald Immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 304 / 79 - 80 . — Whereas, I, K : K , VEER , 
being the competent authority under section 269B of the in 
como- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hercinafter referred to as 
the said Act ) have reason to helicve that the immovable pro 
perty , having a fair market value excecding Rs. 25000 / - und 
bearing No. 
Land S .No. 63 situated at Peersadiguda Villg . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

908 ) in the office of the Registering Officer 
wil Hyderabad on Feb - 79 
for an apparent consideration which is less than the fajr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of ihe property ay aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not beon truly stated in the said instructont of 
transfer with tho objoct of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used boroin u 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the samo moaning a given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo Arialng from the trador ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1992 ) or the said Act or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land of 5 Açrs in survey No. 63 situated at 
Peersudiguda Village , Hyderabad -East, registered vide Doc . 
No. 1205 / 79 in the office of the Joint Sub -Registrar Hydera 


bad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follow 
ing person namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 , 


Seni : 
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FORM ITNS 


1. Sri T . Ramaiah Chowdary, R /o Tarnaka , Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


2 . Smt. M . Savithri Devi, W / o Dr. M . Channa Reddy , 
R / o Rarnaka , Secunderabad . 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, I any , to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


(a ) by any of the aforosaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of potico on the respective porsons , which 
Vor poriod oxpires later ; 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(b ) by any other poron interested in the mid Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 305 /79 -80,- --Whereas, I, K . K . VEER , 
bcing the competent authority under section 269B of the 
Locomo- tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (heroinaftor rotorrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immoy. 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Lands in S . No. situated at 61 at Peerzadiguda , Villg , 
(and more fully described in tho Schodolo anncued hereto ), 
bus boon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on Feb -79 
for un apparent consideration which is loss than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have reasons to 
bollovo that tho fair martot value of the property u afore 
mld exceeds tho apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


EXPLANATION :-- The terms and expression , used herein as vro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act In 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) faciliudng the concealmont of any Incomo or say 

money or other web which have not boon or 
which ought to bo dlaclosed by the transferto for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the old Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Agricultural land 4 Acrs , in survey No, 61 situated at 
peerzadiguda, village , Hyderabad - East, registered vide Doc . 
No . 1266 / 79 in the oflice of the Joint Sub -Registrar Hydera 
bad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in punuanco of Soction 269C of tho sald 
Act , I hereby inltato proceodlags for tho acquisition of the 
atorowald property by tho lasuo of this notice Under Bub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Seal ; 
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FOR ITNS 


1. Sri B . Padmanabba Rao , 496 at Hardikarbagh , Hydo 
rabad -29 , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1mi) 


2. Mrs. S . Nolini Devi, 1-84 at Tarnaka , Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX, 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the morvico of notico on thoror 
pectivo persons, whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in tho 

immovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
tho 
the 


Hyderabad , the 16th October 1979 
Ref. No. RAC , No. 306 / 79-80 . — Whereas, I, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and beasing No. 
H . No. 1-80 situated at Habsiguda , Grampanchyat 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Reglatering Officer at 
Hyderabad-East on February , 1979 
apparent consideration which is loss than the fair market 
valuc of the aforesaid proporty , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceedo 
tho apparent consideration therefor by more than Afteen per 
cent of such apparent consideration and that the considora 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfor with 
the objøet of : 


EXPLANATION ;- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall bave the same meaning as given la 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 1 -69 at Habsiguda , Gram Panchayat, survey No. 
19 / B measuring 677 .25 Sq. Yds. registered vido Doc . No . 
2011 /79 in the office of the Sub -Registrar East, Hyderabad , 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) 


K , K , VEER , 

Competent Authority, 
Inspectiog Assistant commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , thereforo , in punuance of Scatlon 265C of the man 
Act, T bereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesold property by the issuo of thig notice under sub -sec. 
tion ( 1) of Section 269D) of the said Act , to the following 
persons , namely : 
46 – 336GI/ 79 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Scal : 
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AR 
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FORM ITNS 


(1 ) Sri Yadgar Fariddoon Sohrabji Chenoy , 
26 -Maredpally , Sccunderabad . 

( Transforor ) 


( 2 ) Mydum Kisban Rao , 10 - 2 -262 263 at East Marcd 
pally Secunderabad , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 daya from 
the service of notice on thọ respective persong 
wbichever period expires Jater; 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( b ) by any other person interested in the said in 

movable property , witbin 45 days from the data of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref No. RAC . No. 307 / 79 -80 , — Whereas 1, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo ronaon to 
bellove that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 10 - 3 -262 / 263, situated at S. P . Road , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on February 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property u aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION 


The terms and expression used herein as are 
defined in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability of 

tha transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land admeasuring 2790 Sq . Mets. in premises No. 10 - 2 
262 /263 situated at Sardar Patel Road , Secunderabad , regis 
tered vide Doc. No . 251/ 79 in the office of the Sub -Registrar 
Sccunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not heen or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


K . K , VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 
Seal : 
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( 1 ) Sri Rama Rao Macherla , H . No. 6 -3 - 1218 /6 at 
Begumpet, Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( 2 ) M / 8 National Lodge , Opposite Secunderabad Rail 
way Station , Secunderabad , 

( Transferee ) 


Hyderabad , the 16th October 1979 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to tę undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. RAC . No. 308 /79-80. — Whereas, I K . K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the said Act ) , huve icason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . 9 - 4 - 44 , 44 : 1 , 44 / 2 situated at Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the ollice of the Registering Officer 
21 Secunderabad on February 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) pay any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANA LIUN : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the ransfçror o pay ax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Premises No. 5601, ( New No . 9 -4 - 44 , 44 / 1, and 44 /2 ) 
Opposit to Sccunderabad Railway Station , Secunderabad , 
registered vide Doc . No. 311 / 79 in the office of the Sub 
Registrar Secunderabad . 


5 ) Cacilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuince of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 


Date : 16 - 10 - 1979 
Seal : 
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( 1) Sri J. Vikram Dev Rao , H . No. 1- 10 -77 at Dogum 
pet, Hyderabad. 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Shashi Rekha Yennu , H . No. 1- 5 - 127 at Kan 
dozi Bazar, Secunderabad . 

( Transforco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo pertons , 
whichever period expireg later; 


( b ) by any other person intercuted in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 309 / 79 -80 , — Whereas I, K , K . VEER , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
No. 1-8- 153 / 1 situated at P. G . Road , Secunderabad . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the oſlice of the Registering Officer 
at Secunderabad on February 1979 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANA ION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the samo meaning as glven in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the transferor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
incomo arising from tho transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Eastern half house M . No. 1 - 8 - 153 / 1 on plot of No , 142 / 
A admeuşuring 306 Sq . Mets situated at Prenderghast Road , 
Secunderabad , registered Doc, No. 452 / 79 in the office of the 
Sub -Registrar Secunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
oforesaid propçıty by the issue of this notice under sub 
goetion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 16 -10 - 1979 
Soal : 
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( 1 ) Shri Minocheher H . Chenoy , H . No. 1- 7-264 S.D . 
Road , Secunderabad . 

( Transforor ) 
(2) M /s Emerald Builders, C /o Smt. Sharda, partner , 

C / o Totaram Sagarlai, & Sons, at Abid Road , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICI UNDSR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION KANGE, 

HYDERABAD 


( h ) by any other person interested in tho said impor 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 1616 October 1979 


EXPLANATION : -- - Tb teras and expre3310ns used herein Als 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave tho same meaning as given 
in that Chapter, 


Ref. No. RAC , No. 310 / 79 - 80 , - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent "Authority under Section 269B of 
thc Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason 10 believe that the 

mmovable property, buving a fair market value 
ucceding Rs. 25 , 000 / - and bcaring 
No. 1 -7 - 264, situated at S . D . Road , Secunderabad , 
(nad more fully described in tho Schedule annexod boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Omcer 
at Seunderabad on February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property and I havo 
reason to bellove that the fair markot valuo of the property 
us aforosaid oxccoda tho apparont considoration thorofor by 
moro than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties has not boen truly stated in the said 
instrument of transfor with tho objoct of 


(a) facllitating tho roduction of ovnsion of the labilty 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
art/ 


THE SCHEDULE 


House No. 1 - 7 - 264 situated at Sarojini Devi Road , Secun 
Jerabad , registered vide Doc , No. 327 / 79 in the office of the 
Sub -Registrar Secunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any monoye of othor Assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferoo for the purposes of the Indian Incoinc 
tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range , 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato prococdiogs for tho acquisition of tho 
Aforosaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : -- 


Date : 16 -10- 1979 


Seal : 
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( 1 ) Shri R . H . Chenoy . 

2 . Shri J. H . Chenoy , 
3 . Shri E . H . Chenoy, 
134 Prenderghast Road , Secunderabad . 

( Transferors ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME: 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Gobind Ram , H . No. 7 - 1- 394 / 1., Maruthi 
Street, Secunderabad . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said proport 
may be made in writing to tho underimod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD . 


( a ) by any of the aforesaid person withio porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sørvice of notico on the respective partons, 
whichever period expires Inter; 


Hyuciabad , the 16th October 1979 


(b ) by any other porton interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oncial Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expression wood herein m * 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning a pivca 
in that Chapter . 


Ref. No . 291 /79-80 . – Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 2692 of 
the incumu-lilx Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as tho said Act ), have roason to beliovo that 
the immovab !c property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- und bagring 
No Open Plut situated at PGlası Roa ), Secunderabad. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
ut Sccunderabil on February , 1979 , 
for an apralcit consideration which is less than tho 
fair market value of the aforonaid property, and I havo 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds tho apparent considoration therefor by 
more thau iftcen per cont of such apparent considoration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho partios has not boon truly stated to the maid 
instrument of transfer with the object of 


(1 ) facilitating the reduction or ovvion of the Unbility 

of the transforor to pay tax under the sud Act, to 
rospect of any Locomo urining from the trunder ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealinent of any income or yny 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1937) ; 


Open Plot of land measuring 337 Sq. Yards on the back 
side of Bangulow at 134 Prendergbast Road, Secunderabad . 
Registered Vidc Doc. No. 305 , 79. in the office of the Sub 
Registrar , Secunderabad . 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango , 

Hyderabad . 


Now , thereforo, in ponuanco of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedlings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sul 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. S / Shri R . H . Chenoy. 

2 . J. H . Cheroy . 
3 , E . H . Chenoy. 
134 , Prenderghst Remail , Secunderabad. 

( Transferors ) 
( 2 ) Shri Satyanarayana Agarwal, 
46 , Krishna Nagar Colony, Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Obiections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid porsons within . period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period oxpires later ; 


Ref. No. RAC . 292 /79 -80. — Whereas I, K , K . VEER , 
bcing the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to beliove that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Open Plot situated at P Ghast Road , Secunderabad, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bercto ) , has been transferred under the 
- Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 

cring Officer 
- at Secunderabad on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- -- The terms and exprossions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the tablllty 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, jo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot of land measuring 330 Sq . yards on the back gide 
of Bangalow No. 134 Prendergbast Rond , Secunderabad . 

Registered Vide Doc . No. 306 / 79 . in the office of the Sub 
Registrar Secunderabad . 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be clisclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Competent Authority , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
Aforesaid property by the issue of this notice under 
suh -section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 
Soal : 
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( 1 ) 1 , Shri R . H . Chonoy , 

2 . Shri J. H . Chonoy 
3 . Shri E . H . Chenoy 

134 , Prenderghast Road , Secunderabad . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

( Transferors ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. R . Sudha , 
5 - 2 - 2361, Hydorbasti , Secunderabad . 

( Transferoes ) 
GOVERNMENT OP ANDLA 


Objections if any , to the question of the said property mau 
be made in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INOOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD . 


( A ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period ozpiru lator. 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(b ) by any other person intorated in the und 

immovable property , within 45 days from the data of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC . No. 293 /79 -80 . - -Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
l eferred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 , 000 /- and bearing No . 
Open Plot situated at P Ghast Road , Secunderabad 
( and more fully described in the schodule annexed horeto ) . 
has been transferat under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on February 1979 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
boliovo that the fair market valuo of tho property u aforasud 
cxcoods the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon por cont of much apparent consideration and that the 
comideration for recla transfer u med to between the 
partla bas not boon truly eated the muld Lutroncat or 
trumfer with the object of 


EPLANATION : -- The terms and exprouion , wed herola 

iro dofinod in Chapter XXA of the ni 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woulth -tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


Open plot of land measuring 581 Sq . Yards on the back 
side of Bungalow No. 134 , Prenderghant Road , Secundora 
bad. Registered Vide Doc . No. 336 / 79 in the office of the 
Sub Registrar, Sccunderabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
soction (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone, namoly :- - 


Dete : 16 - 10- 1979 . 
Seals 


- 


. - 


. 


- 


- 


- - 
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( 1 ) Shri R . H . Chepoy . 

2 . Shri J. H . Chenoy 
3 Shri E Il. Chenoy . 

134 , Prenderghunt Road , Secunderabad . 
NOTTE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Pradecp Bhai Gaglani, 

5 - 2 - 361, Hyderbasti, Secunderabad . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wriling to be undersigned : 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( 11 ) by any of the aforesaid persons with a period of 

15 lays from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persutis , 
whichever period cxpires later . 


Ref. No . RAC , No. 294 / 79 -80 , - Whereas I, K . K . VEER , 
licing, the Competent Authority under section 2698 of the 
Income-tax, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the Said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 :- ind hearing 
No, Open Plot situated at P ghast Road , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on February 1979 , 
Cor an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoie 
suicl exceeds the apparent consideration therefor hy moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) ly any other person interested in the said immov 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the OMcial Gazette . 


EvPLANATION :- .. The terms and expressions lised herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


Open plot of land measuring 486 .8 Sg. netres on the back 
sicle of Bungalow No. 134 , Prenderghast Road , Secunderabad . 
Registered Vide Doc . No . 337 / 79, in the office of the Sub 
Registrar Secunderabaci. 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisit : an Rango , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the follow 
ing persons , mainly : 
47 – 336G1/ 79 


Date : 16 - 10 - 1979 
Scal : 
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FORM INS 


( 1 ) Shri R . H . Chenoy. 

2 . Shiri ), H . Cchnoy 
3 . Shri E . IX. Chenoy 
134 , Prenderghast Road , Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Sarla D . Shah , 
Lalji Meghji Compound , Zeera , Secunderabad . 

( Transferecs ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 295 / 79 - 80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter refer 
red to as the sald Act ) , havo reason to bellevo that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- und beering 
No. Open Plot situated at P ghast Road , Secunderabad 
(and more fully (lescribed in the schedulc onnexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on February 1979 , 
for an epparcnt consideration which is less than the fair mar 
ket value of th : aforesaid property and I have reuson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
tao Afteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not boen truly stated in the mid 
Instrument of transfor with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, sball have the same meaning as given 
In that Chaptor . 


(2 ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the tranaforer to pay tax under tho sald Act , in ros 
pcct of any incomo arising from the transfer ; and / 
Or 


THE SCHEDULE 


Open Plot of land on the back side of Bungalow at 134 , 
Prenderghast Road , Secunderabad , Registered Vide Doc . No. 
338 /79 in the once of the Sub -Registrar Secunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
pose of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 , 
( 27 of 1937 ) ; 


K , K , VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commssioner of income-tax , 

Acquisition Ringe , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Ict I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) $ / Shri H . Chenoy, 

2 . J. H . Chenoy 
3. B . H . Chenoy. 
134 , Prenderghast Road , Secunderabad , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri D . J. Parikh , 

12 , Paigah Apartinents 
Sardar Patel Road , Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD . 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC . No. 296 / 79 - 80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the serid Act ) , have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market valuo 
cxcceding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Open Plot situated at P ghest Road , Sccunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in thc office of the Registering Officer 
at Sccunderabad on February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcgaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such Apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not bcon truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of — 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


fa ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot of land on the back side of bungalow at No. 134 , 
Prenderghast Road , Secunderabad . Registered Vido Doc. 
No, 340 / 79 in the office of the Sub Registrar , Secunderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1979, 
Seal : 


9752 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 (AGRAHAYANA 3 , 1901) [PART III Sec . 1 


LA " 


FORM ITNS- _ 


( 1) Shri Ş. Eshwar Reddy , R / O S . No. 157 / 7 ( Part ) 

Thokatta (Newt Sikh Vil ) Secunderabad Conton 
ment, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The Raghaval Coop . House Building Society Lid ., 

T . A . B . NO. 68. By its President Shri G . N . Bal 
Reddy . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoo ) 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFHICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 

Hyderabad , the 16th October 1979 
Ref. No. RAC . No, 297 /79 -80. . Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
lo as the said Act ) , havc rcason to believe that 
the immovablc property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Port Agri Land situated at Thokattal Hyderabad Urban , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on February 1979, 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aloresaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Guzette , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Yudian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the saia Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


One acre of agricultural Land bearing a portion of S . No 
157 / 7 Thokalta Hyderabud Urban Taluk , (Sec. bad Conton 
ment ) . 

Registered Vide Doc. No. 384 / 79 in the office of the Sub 
Registrar , Secunderabad. 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiautc, proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1979. 
Seal : 
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PORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Raja Ram Karan . 

M / s. Uma Kurun & Tej Kiran , 8 -2 -547 , Banjar 
Hills , Hyderabad , 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


(2 ) Mix , Duga Rampathan & Mr. R . Nagraj 

Flat No. 603, Kalu Mansion , S . D . Road , 
Secunderabad 500003 . A . P . 

( Transferee ) 


COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, il qoy , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenignod 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( it ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from ibe date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. RAC. No. 298 , 79-80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomc- tax, Act 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ), have 
reason to believe that the immovable property , having a falr 
market value cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Flot No. 603 situated in S . D . Road, 
Secunderabad . 
(int more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer ut 
Secunderabad 2017 February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
considerution therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the pariles 
has not been tilly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION :: -- The terms and expressions used herein as 

arc . dclined in Chapter XXA of the gaid 
Aci, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 6 ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoy : or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-lax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or thọ said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 603, Kula Mansion , S . D . Road , Sucunderabad . 
Registered Vide Doc , No. 388 / 79 in office of the Sub Regis 
trur, Secunderabad . 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of locomc- Tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undes sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri B . Rajamouli, Ramkote, Hyderabad 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMP. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 


( 2 ) Y , Ambama , 

Maruthy Veedhi, Secunderabad , 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to tho acquisition of tho maid property 
may bo mado in writing to tho undonigood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONAR 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctivo pornons, 
whichovor period oxpiros later ; 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(b ) by any othor person interested in the sald 

immovablo property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used borolm as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No. RAC . No. 299 /79 -80 . — Whereas I, K , K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269 - B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinaftor re 
ferred to as the said Act ) , have roagon to believe that the 
immovablc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 and bearing 
No. Mudgi No, 63 situated at S. D . Road , Secunderabad , 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Sccunderabad on February 1979 . 
for an apparent consideration which is less than the falr markot 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds tho apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) facilitating tho roduction or ovaslon of the flability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Mugi No. 63 (Ground Floor ) 30 Sq. Yards at S . D . Road , 
Secunderabad , Registered Vide Doc . No. 433 / 79 in the offico 
of the Sub Registrar , Secunderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other usscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, 

Hyderabad 


# 


Now , dierefore , in pursuance of Section 269C , of iho bald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 

foresaid property by tho nguo of this notice under pob ne 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porsons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Seal : 


- - - 


- 


- 


- 
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( 1 ) Smi. Pritam Kaur, WV / o Shri Ujagar Singh 
Opp. Buta , R . P . Road , Secunderabad . 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri S. Yousuf Mohiuddin Khadri S / o Shri Mir 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Khadri, H . No . 97 , Marreupally , 
Secunderabad . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD , 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the OMcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period cxpiros later ; 


Ref. No. RAC . No. 300 / 79 -80 .- Whereas , I K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring 
No . Plot No . 8 situated at S . D . Rond , Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer 
at Secunderabad on February 1979 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration thorofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration aod that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaniny us given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the Wansfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tox Act , 
1957 ( 27 OL 1957 ). 


Open land Plot No . 8 , 355 Sq , Yards . At 43, S . D . Road , 
Secunderabadl, Registered Vide Doc . No . 300 / -79 - 80 in the 
office of the Sub -Registrar Secunderabad , 


Competent Authority 


Competent Authority , 
luspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad 


Now , therefore, in PUITUADCO of Soction 269C of the uld 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
a foresaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the wid Act , to the following persons, 
pamely : 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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( 1 ) Sri K . Kalappa , H . No . 3-5-872 at Hyderguda , 
Hyderabad , 

( Transferor ) 
(2 ) Smi. Reva Rekhra & others, R /O Begumpet, 
Hyderabad - 26 . 

( Trunsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or 4 period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpiros fator ; 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Ofdcial Guzatto. 


said 
the 
the 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


Ref. No. RAC . No. 311 /79 - 80 , — Wh reas T, K , K . VFER , 
being the Competent Authority . Under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), ( hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to bolieve that the immov 
abie property , having A fais market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - und bearing 
No. Open land situated at Begumpet, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on February 1979 . 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
ruch apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the partics has not been 
truly stated in the sald . instrument of transfer with the 
object of : 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income rrising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land admeasuring 680 Sq . Lds. situated at Begumpet, 
Hyderabad registered vide Doc, No. 242 / 79 in the office of 
the Sub - Registrar Secunderabad . 


(h ) facilitnting the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) on the said Act or the Wealth -lax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rouge , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid rinpiity by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Art, to the following 
persons, namoly :-- 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 


( 1 ) S / Shii 1. Marlin 1 :120177h, 

2 . M .inda Puchals M ih , 
3. Manda Chinna Mallial , 
4 . Maadil Nilsimbi , 
5 . M . Shankuinh , 
h M . Sreeramuloo , 

7 . Gotla Rajaiah , all residing at Malkajgiri-Villg, 
Urban - Tq . Hyderabad . Dist. 

( Transferors ) 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Kamalamna Wlo Pulla Reddy , R / o Nered 
met ( Hamlet ) Malkajgiri Village , Hyderabad . Dist. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 16th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within m 

period of 45 duys from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto of 
a poriod of 30 days from the servico o 
notice on the respoctive persoas, whichovar 
period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No . 312 / 79 -80 , — Whereas, I K . K VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No. Lant S . No. 145 situated at & 162 at Maklkarjgiri, 
pd more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
Is been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
_ 08 ) , in the office of the Registering Officer 

Hyderabad on February 1979 
w an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer pe agreed to betweon the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same mcaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitatiog the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any incomo arislag from the transfer ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


Land in Survey No. 145 and 162 situated at Malkajgiri 
village , Urban Tq, Hyderabad . Dist. 3 Acre 30 guntas , regis 
tered vidc Doc . No . 705 / 79 -80 registered in the oflice of the 
Sub -Registrar Hyderabad. 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
pot been or which ought to be disclosed by 
tho transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax , Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incono-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho 
following persong, namely : 
48 - 336G1/79 


Date : 16 - 10 -1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


1. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Lalloo Naran S / o Naran Patel 
( 2 ) Mrs Mani Ben W / o Lallo Naran 
( 3 ) Manubhai L . Naran 
( 4 ) Naran Govind Patel, 
102 . Marredpally , Secunderabad . 

( Transferors ) 
( 1 ) Mrs . Najma Shah . 
( 2 ) Paryez Shah C /OB. D , SHAH 
( 3 ) Munnawar Shab . S /o B . D . Shah , 1-10 -72 / 10 
Begumpet, Hyd , A . P . 

( Transferee) 


2 . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACOUISITION RANGE . 

HYDERABAD . 


Objections, it any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undersigned : 


Hyderabad , the 17th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons with a perlod of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazette or 4 period of 30 days 
from the servico of notice on the respective persona, 
whichever poriod expiros lator. 


(b ) by any other person interested in the said immor 

ablc property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. 313 / 1979 -80 .- -Whereas I, K . K . VEER, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Agrl lands situated at Achavelli Village Medchal 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred updor the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Medchal on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rčason to 
believe that the fair markot value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than Afteco por cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald Instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herehan 

are defined in Chapter XXA of the gat 
Act shall have the same meaning as givo ! 
in tbnt Charter . 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the reduction or dvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


Agricultural lands S .No . 313- B . 7 Ac. 16 . gs . 

S.No. 313- A . 7 Ac. 15. 
Situatod at Achavelli 

-.,-, 312 

- 5 . 
Villago , Medical, 

-- -- 313 / 1 1 .. 

Total 21 , 


Registered vido Doc. No. 306 / 79 . in the office of the Sub 
Registrar Medchal. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other usest wbich have not boon or 
which ought to be disclosod by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K , K , VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt , Commissioner of Incomc- Tux 

Acquisition Range , 

Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulition of the 
woresaid property by the Lssuo of this notico under rub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
porsoms, okmely : 


Dato : 17 - 10 - 1979. 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Yadgar Fariddoon Sohrabji Chenoy, 
26 -Marredpally , Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Ampro Charity Trust , Osmanshahi Road, 
Hyderabad . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned 


said property 


(a ) by any of the aforesaid persons witbin a period 

of 45 days from this data of publication of this 
notice in tho Oficial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice or tho respective 
pergong, whichever period expires later; 


Hyderabad , the 17th October 1979 
Ref . No. RAC .No. 314 / 79 .80 . – Whereas, J, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) , huve reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
No . Vacant land 
situatetd at Martedpally , Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Secunderabad on February 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

Llove that the fair market value of the property as aforesaid 

ceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


EXPLANATION ;- The torms and cxpression . used herein as 

and defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in resect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tux Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Vacant land admeasuring 6593 Sq metres in premises bear 
ing No. 10 - 2 - 262 / 263 Marredpally , Secunderabad ,, Register 
ed vide Doc . No . 360 / 79 in the office of the Sub Registrar , 
Secunderabad . 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I horoby initiate proccedings for tho acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, panely : 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissionor of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad A .P . 
Date : 17 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. A . Ammannamma, W / O Sri A , Ranga Reddy, 
H . No . 16 / 1600 at Rammurthynagar, Nellore. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Sri Y . S. Ravinderanath Reddy, R /O Pulivendla 
Cuddapah - Dist. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD) 

Hydorabad , the 16th October 1979 


(a ) by any of the forcuaid parsons withia # period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oriol Guzatto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective period , 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person intorested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC .No . 315, 79-80 . – Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as tho said Act ) , havo reason to 
beliove that the immovable property, having a fair market 
value cxcecding Rs . 25000 / - and bearing 
No . 1 - 1 -69 situated at Bakaram , Hyderabad 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflicc of the Registering Officer 
at Hyderabad on Feb . 79 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid proporty , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
u aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
MOTO than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the conaldoration for toch transtor us agreed to between 
tho partics hu not been truly stated in the said instruncat of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used berein 26 

are defined in Chapter XXA of the in 
Act, shall bavo tho samo mengins u gi 
In that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or ornalon of the liability 

of the transforor to pay tax under the raid act, to 
rapoct of any incomo arixins from the innfar; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Portion of premises No. 1- 1-69 situated at Bakaram , 
Musheerabad , admeasuring 800 Sq . Yds, Hyderabad , regis 
tered vide Doc . No . 689 / 79 in the office of the Sub -Registrar 
Hyderabad . 


K . K . VEER , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- toux , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - seç 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 10 the following 
porrons , namely : 


Date : 16 - 10 -1979 . 


Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Snt. A . Bharatireddy, Wlo Sri Gopalakrishna 
Reddy, 16 / 1600 at Ramamurthinagar, Nellorc . 

( Transferor ) 


- NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Y . S . Vivekananda Reddy, R / o Pulivendla 
Cuddapah -Dist. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 16th October 1979 


( 1 ) by way of tho foresaid persons within 1 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC , No . 316 . 79 - 80 . - - Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As ihe said Act ) , have rcason to believe that the immovablo 
property having a fair market value oxceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing 
No. 1 - 1 -69 Port situated al Baharam , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexco horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in thc Office of the Registering Officer 
at Hyderabad on Feb . 79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid accede them apparent consideration 
torefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
u urood to betwoan the partia has not beep truly matod 

the wild lastrumont of trandtor with the object of: - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and apronion med horela 

aro dofined in Chapter XXA of tho ml 
Act, shall havo tho samo moanlog as givon by 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of tho trapdoror to pay tu under the said Ace in 
rapoct of noy incon wiring from the water: 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1997 ( 27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


Part of premises No. 1 - 1 -68 situated at Bakaram , Mushecr 
abad , Hyderabad , nicusuring 736 Sg . Yds. registered vide 
Doc. No. 688 / 79 in the oftice of the Sub -Registrar Hyderabad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby ipitiate proceedings for the acquisition of the 
Aforonaid property by th issue of this notice undor b 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 16 - 10 - 1979 . 
Scal : 


9762 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 (AGRAHAYANA 3 , 1901 ) (PART III - Sec. 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri A . Gopalą Krishna Reddy, 

Kapu Street, Nellore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Y . Rajasekhar Reddy, 
23 -C ( 1) S .R . Palli Station Road Cuddapah . 

( Transfece ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period expires Jater ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabud , the 17th October 1979 
Ref. No. RAC . No. 317 / 79 -80 , - Whereas, T, K . K . VEER , 
being the Compelont Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) . ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 1- 1-61 to 67 situated at Bakaram Musbeorabad , Hyd . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February , 79 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to beliove that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such , transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are deflacd in Chapter XXA, of the said Act 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot of land and dilapidated structures in premises 
No . 1 - 1 -61 to 1 - 1 -67, (805 Sq. Metres at Charminar Cross 
Road, Bakaram , Hyd ., Registered vide Doc -No. 687 / 79 in 
the office of the Sub Registrar, Hyderabad , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

110neys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tex , 

Acquisition Range , Hyderabad A . P . 


Now , therefore in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 17 - 10 - 1979 . 


Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Aziz Fatcema , H . No. 22 -1 -320 at Aziz Bagh , 
Sultanpura , Ilyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) A . P .S . F . B . Employees Co -operative Housing Society 

its Secretary Sri K . Gungadhar , Río Saifabad , 
Hyderabad 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE HYDERABAD 


(1 ) by any of tho aforcaald persons within 1 poriod 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona 
whichever poriod expires lator, 


Hyderabad , the 17th October 1979 


before the compa1961 (433 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


Ref. No. RAC, No. 318 / 79-80 . - Whoreas, I. K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tuz Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horoinafter reforred to u 
the said Act ) , havo remon to bellovo that tho inmovible 
proporty , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No . 
Agr. land situated at S . No. 9 / 1 /I Saroonagar , Hyd . 
(and more fully described in thc Schedule annexed 
horeto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad -East on Feb . 79 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of property as aforesaid 
exceeds the apparent 
couideration therefor by more than Aftron por cont of 
ach apparent copuldoration and that the consideration 
for soch trofer u praod to butwon the partiak 
boun truly statad to the mld intruent of truanter with the 
object of : 


ENPLANATION : - Tho terms and expressions Usod bar 

in w uro dofinod in Chaptor XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
riven in that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or ovulon of the liablity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfor ; 
and /or 


Agricultural land in Survey No, 9 / 1 / 1 situated at Saroo 
nagar village , Hyderabad , registered vide Doc , No. 1458 /79 
in the office of the Sub -Registrar Hyderabad -East . Total 
Arca 6 Acres , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth - tax Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons. Damely : 


Date : 17 - 10 - 1979 . 
Scal : 


- - - 


- .- - - 
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FORM ITNSA 

( 1 ) Sri Premji Lilji , Sío Lalji Neghji, Panjagutta , 
Hyderabad , 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECUON 269D ( 1 ) OF THE INCOMI: 

12 ) Sri Santoshlal, S / O Shri Nathadin 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

3 - 4 - 856 / 1 ., Begumpet Road , Punjagutta , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

may be made in writing to the undersignod : 


Hyderabad , the 18th October 1979 


( 1 ) by any of the aforovald persons within a period of 

45 days from the date of publiation of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persone, 
whichever period oxpires Latar ; 


te bere 


the ovinhos e per 


Ref. No. RAC . No. 319 / 79.80 . — Whereas, I K . K . VEER , 
bcing the Competent Authority under section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to belive 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot 1 (mpl. No . 6 . 3.674 / 1 ) situated at Begumpet Road , 
Panjagutta , Hyd . 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred , under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in February 1979 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to beliovo that the fair market valuo of the property 
as aforosaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than otteon per copt of such apparent comploration und 
that the consideration for such transform rood to between 
tho partla ba aot bcon truly stated in the uld instrugom 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and cxprouiona wod hero 

in as aro defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the sumo meaning M 
given in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the roduction or ovulon of the labelity 

of the transforor to pay tax under the mid Act, lo 
rupact of any incomo urlolay from the tramter ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1 bearing Mpl No. 6 -3 -674 / 1 amcaşuring 1000 
Sq Yds. Situated at Begumpet Road , Panjagutta , Hyderabad ., 
Registered Vide Doc . No. 779 / 79 in the offico of the Sub 
Registrar Hyderabad . A . P . 


K . K . VEFR , 

Compotent Authority , 
Inspecting Asslatant Commissioner of Incomo- tex , 

Acquisition Range, Hyderabad A . P . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho uald 
Act, I hereby initiato proceeding for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 
Seal : 
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PORM ITNS 


( 1 ) Smt. Saikumari, H . No. 10 - 5 -64 / 12 / 2 at Sreram 
nagar Masab Tank , Hyderabad . 

( Transferor) 


( 2 ) Dr. Qumar Husaini Ansari, H . No. 10 - 5 - 576 
Rod Hills , Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONBR OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the under god : 


Hyderabad , the 18th October 1979 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expired later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 320 / 79 -80 . — Whereas, T, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
havo reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Plot of land situated at Humayunagar, Hyderabad 
(and more fully described in tbc Schedule annexed here 
to ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khairtabad on February 1979 
for an apparent consideration which is 
low than the fair martot valao of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property us forosud cxcoods tho apparent consideration 
Merctor by more than aftcon per cent of much apparent cod 
sidention and that the consideration for much Irunter 
agreed to between tho partles has not been truly stated in the 
suid instrumcat of transfer with tho object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, 
in rozpoct of any income arting from transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land 927, 34 Sq . Mets . situated at Humayunagar, 
Hyderabad , registered vido Doc , No . 583 /79 in the office of 
the Sub -Registrar Khairabad . 


(b ) facilitatlar the concealmont of any izo00 % of any 

moneys or othor wucts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Comtnissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad A .P . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by thc issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons namely : 
49 — 336GT/ 79 


Dato : 18 - 10 - 1979. 


Seal ; 
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FORM INS 


( 1 ) Shri N . Renuka Rao , Plot No. 37 , 
Road No. 10 , Banjara Hills, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) S /Shri 1 . Gajanand Gupta . 2 . Nandkishore Goel. 

3. Vijaykumar Goel, 4 . Nirmalkumar Gupta H . No. 
12 - 2 -713 . Nanalnagar , Hyderabad . A . P . 

( Transferęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondorimed _ 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( 1 ) by any of the storeuadd persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichover period exptrar later; 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(b ) by any other person interested to the mid immov 

able property within 45 dayy from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


Ref. No. RAC .No. 321 /79.80 . — Whereas, I, K , K , VEER , 
" being the Competent Authority under Section 269B of tho 

Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
And bearing No . 
12 -2 -713 situated at Napulnagar, Hyderabad 
(and more fully described in tho Schedule annexod bereto ), 
bw been transforrod under the Reglatrution Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February 79 
for en apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to bellove 
that the fair markct value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration therofor by moro then aftoon por 
cunt of such upperont conskderation and that tho considen 
dom for much trafor u agreed to between the portion home not 
beon truly stated in the uk instrumont of trunder with the 
object of : 


EXPLANATION : - Tho toons and expressions used horoln u 

are defined in Chapter XXA of the sold Act 
wball have tho samo mounin o dvco in that 
Chaptor 


(a ) facilitating the roduction or ovulon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Holise No . 12 - 2 -713 with open land appurtenant thereto , 
at Nanalvagar, Hyderabad , Registered Vide Doç . No, 1174 / 
79., in the office of the Sub Regis !rar, Ilyderabad . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K , K , VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisi. jon Range, Hyderabad A . P . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the followiny per 
fons , namely 


Date : 18 - 10 - 1979 
Seal : 


wat 
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- 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Mani Dara Chenai, 8 -2 -696 / 697 Road , No . 12 

Banjara Hus, Hyderabad . ( C / o Murthy & Co ., 
C . A . at Basheerbagh , Hyd ) . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Sri Dodia Sonha Reddy, & others, R /o Ramamurthy 
nagar , Nellore. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undorsigod 


ACQUISITION RANGE HYDERABAD 


Hyderabad , the 18th October 1979 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the pottaa 
in the Official Gazette or poriod of 30 day tron 
the service of patice on the rorpoctivo parton , 
whichover period ozpirn later; 


(b ) by any other person interested in the sald immoy 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetta . 


Ref . No. RAC . No. 322 / 79 -80 . — Whereas, I, K . K . VEUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to :9 the sald Act ), 
havo roason to believe that the immovablc property , 
having a fair market valuc exceding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. Part 8 - 2 -696 /697 at Banjara Hills Road No. 12 , Hyd . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Ouice of the Registering Officer at 
Khairtabad on Feb 79 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
valuo of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer an agreed to botwoen the parties has pot 
becn truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein u are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the gamto meaning 18 pivon in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of way Income arising from the transfer; and / 


or 


THE SCHEDULE 
Land and building M ; NO. 8 - 2 - 696 , 697 af Road No . 12 
Banjara Hills Hyderabad , registered vidc Doc . No . 419 / 79 
in the office of the Sub -Registrar Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other aggets which have not beon of 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tex Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Conimissioner of locomotax, 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 
Saal : 
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FORN ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Mani Dara Chenai, H . No. 8 - 2 - 696 /697 

Road No. 12 Banjara Hills , Hyderabad , (Muity & 
Co ., C . A ., Basheerbagh , Hyderabad .) 

(Transferor ) 
( 2 ) Sri D . Chenchurami Reddy, & others , 8 - 2 -696 /697 
at Banjara Hills Road No. 12 , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any, to the toqulation of the said property 
may be made in writing to the undersigued > 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforosald persons with & period of 

45 days from tho dato of publication of thla potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo portons, 
whichever period expires lator, 


(b ) by any other person interested in the said immor 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Official Gazette . 


Hyderabad , the 18th October 1979 
Ref. No. RAC. No. 323 / 79 -80 .-- Whercas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
Immovable property having a fair market value 
excceding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 8 -2 -696 , 697 situated at Banjara Hills Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Reglstoring Officer at 
Khairtabad on Fcb - 79 
for an apparent consideration which is less than the 
ferir market value of the aforesaid property and I have 
roason to believe that the fair market value of tho proporty 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fiftcon por cent of such appareat consideration 
and that the consideration for such transfor 20 spoed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Acr , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho Hability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Building bearing M , No. 8 -2 -696 and 697 at Rond No. 12 
Banjara Hills, Hyderabad , registered vide Doc. No. 420 / 79 
in the office of the Sub -Registar Khairtabad . 


K , K . VEER , 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissionor of locomo - tex 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269 C , of the 
said Act I hereby initiato proceedings for the acquisition of 
tho aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the Sui dAct, 1961 (43 of 
1961) to the following persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 
Seal : 
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PORY INS _ 


( 1 ) Shri Narotham Nensi S / o , Shri Nensi, 

Flat No . 141- 142. Valabh Appartments Warden 
Road , Bombay. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Shri Khimiji Nensi S / o Nensi 
Smt. Shanti W /O Shri Khimiji., 
H . No. 3-4 -760 / 1., Barkatpura , Hyderabad . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Hyderabad , the 18th October 1979 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potice in the Official Gazetto or i period of 30 
days from tho service of notice on the respective 
persons, whichever period ozpira later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


Ref. No . RAC No. 324 / 79 - 80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being thc Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as tho said Act , have reason to bellovo that tho immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 3-4 -760 / 1 situated at Barkatpura , Hyderabad . 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad , in February 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I havo ronson 
to believc that the fair market valuc of the property as 
Storesuid exccals the apparont consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer u agrood to betwoa tho 
parties has not beon truly stated in the said Instrument of 
transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

Aro dofined in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the same meaning a nivon Lee 
that Chaptor . 


(1 ) facilitating the reduction or v ion of the liability 

of the transforor to pay tax wodar tho wald Act, to 
reapoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of may incomo or any 

monoys or other act which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) OT tho said Act, or tho Wealth -hux 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 3- 4 -760 / 1. Barkatpura , Hyderabad admeasuring 
997 Sq. Yards , Registered vide Doc , No. 893 /79 in the 
office of the Sub Registrar, Hyderabad . 


K . K . VEER 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-Tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforegnid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlog 
persons, namdy : 


Date : 18 - 10 - 1979 , 
Scal : 
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FORM ITNS 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME . 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bankatlal Agarwal S /o Sri Mirzamalji 

Shri Radhakishan Agarwal S / o Bankatlal Agarwal, 
1 - 8 - 580 , Azamabad , Hyderabad , 

( Transferor) 
( 2 ) M /s . Agarwal Industrien, Represented by Shri 
Anisudh Pershad , 1 - 8 - 526 Azamabad , Hyderabad . 

( Transſerce } 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undoripod - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


ACOUISITION RANGE , 

HYDERABAD . 


(a ) by any of the aforouzid pornon within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persona, 
whichever porlod azpiros later, 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(b ) by any other person Interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the data of the 
publication ot this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. RAC . No. 325 /79- 80 . — Wherena I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market valus exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 1- 8 -580 situated at Azamabad Hyderabad . 
( and more fully described in the Schedulo ünnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer 
at Hyderabad on February 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid cxcceds the apparent consideration therefor by 
more than Aftoon por cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties has not been truly stated in tho hold lot 
tramont of truosfor with the objact of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the amo meaning - given 
in that Chaptor . 


(1 ) facilitating the reduction of cyuion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said ac , tem 
rod poct of any bacomo print troa te afer 
mlar 


THE SCHEDULE 


Premises bearing No . 1- 8 - 580 at Azamabad , Hyderabad 
admeasuring 2638 Sq . Mtrs., Registered Vidc Doc . No. 934 / 
79. in the office of the Sub Registrar, Hyderabad 


( b ) ſuchitating the concoulment of any incont of any 

toogeys or other wet which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I, hereby initate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 . 
Seal : 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 
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( 1 ) Dr. K . Hanmanth Rao, 
H . No. 3-5 - 1141, Rankote, Hyderabad . A .P . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1. Shri Harlal Pawar, 
2 . Ratanlal Pawar . 
3 . Bajranglal. 
4 . Dr. Bheemraj Pawar . 
5. Poonamchand pawar , 
6 . Srinivas pawar. 
7 . Smt. Bali Bai Pawar , 
H . No. 4 - 2 - 323 , Moti Singh Galli, 8 - chatarbaj pawar 
Sultan Bazar, Hyderabad . A . P . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 18th October 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigncd - - 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC . No. 326 / 79 -80 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (heieinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , baving a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and hcariny 
No. 3. 3.44 & 45 Premises situated at Kachiguda, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuo of the aforesaid property , and I have reasons to 
bellovo that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by moru 
than fifton per cent of such apparent consideration and that 
thọ consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressiong uscd herein at 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall havo tho samo meaning u pivon K 
that Chapter, 


THE SCHEDULE 


( 1 ) tacilitating the reduction or ovnsion of the Hability i 

tho transferor to pay tax under the said Act, . 
raspoct of any income arking from the transferi 
and or ; 


Premises bearing Nos 3 - 3 - 44 and 3 -3 - 45 Kachiguda , 
Hyderabad , admeasuring 1959 Sq . Yards ., Registered Vide 
Doc, No. 1046 /79 in the office of the Sub Registrar Hydera 
bad , A . P . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income- ta Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Aot of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissi. ner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1979. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s . Symala Industries Corporation ( P ) Ltd ., 

Through its Managing Director, Shri K . Appa Rao , 
1 - 1- 385 , Gandhinagar , Bakaram , Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri P . Gopaldas S / o Shri Tikamdaş., H .No. 1 - 1 
385 / 4A , Gandhinagar , Bakaram Hyderabad , A . P . 

( Tmnsferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquigition of the sald 
may be made in writing to the undersigned : 


Property 


Hyderabad , the 18th October 1979 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this gotico 
in tho Official Gazotto or period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Offcial Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 327 / 79 -80 .- - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Compotent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, baving . fair mukot yuluo esccoding Rs. 25,000 / 
and bearing. 
No. Portn . 1 - 1 -385 situated at Bakaram , 
( and more fully described in the Schedule annexod horeto ) , 
has been transferred ander the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad in February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
markot value of the aforesald property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partles has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and exproasions used herein * * 

are dofined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho tranfaror to pay tax onder too mad Act , in 
roupect of any locom , rising from the treator; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which hayo not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


A portion of premises No . 1 - 1 - 385 At Bakaram , Hydera 
bad A . P . admeasuring 620 Sq .- Yards., Registered Vide Doc. 
No. 1993 / 79 in the office of the Sub Registrar, Hydorabad . 


K . K . VEER , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissjoner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderaha 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 . 
Seal ; 
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( 1) Shri Y . Nagendra Rao , 3-6 -758, 13th Street , 
Himayatnagar , Hyderabad , 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sml. A . Satyamma, W / o Sr. Purshotham Rao , 

2 , Smt. A . Swrnamala , W / O Sri Dayanand Rao , 
GOVERNMENT OF INDIA 

3 . Smt. A . Premala , W /O Madhusudhan , 
4 . A , Venkateswara Rao, all residing at 
H . No . 3 -6 - 758 13th Street, Himayatngar, Hydera 

bad . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

( Transferco ) 
OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 
HYDERABAD . 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Hyderabad, the 18th October 1979 

may be made in writing to the undersigned 


( A ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons 
whichever period expires later; . 


Ref . No. RAC . No. 328 /79 -80. — Whereas ), K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269P of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the gaid Act ) , havo reuson to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceerting Rs . 25,000 / 
and bearing 
No. 3 -6 -758 situnted at Himayatnagar Hyderabad . 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Aot, 
shall have the same meaning us plvon In 
that Chaptor . 


(2 ) facilitating the reduction or cvulon of the fiability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, la 
respect of any income arising from the bacter ; 
2nd , or 


THE SCHEDULE 


House M1. No. 3- 6 - 758 at 13th Strect, Ilimayatnagar , 
Ilyderabad , msusuring 956 Sq . Yils . registered vide Doc. No. 
1090 / 74 in the office of the roint Sub -Registrar Hyderabad , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authorlty 
Inspecting Aasistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 26°C of the said 
Act, I heichy initiate proceedings for the acquisition of ths 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing prisot , namely : -- 
50 – 336 GI/ 79 


Date : 18 - 10 1979. 


Seal : 


9774 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 (AGRAHAYANA 3 , 1901) [PART IJI _ SEC . I 

- - - --- - - - - - - -- - - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) ( i ) Mohsin Bind Mohd., 

10 - 2 -6 , Mikhtar Manzil, A . C . Guaids, Hyd . 
( ii ) Sultanunnisa Begum , 
10 -2 -6 , Makhtar Manzil , A . C , Guards , Hyd . 
( iii) Omer Bin Mohammed , 

by G .P . A ., Mohd Riasat Ali Khan , 20- 5 -258 / 1 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Quasipura Hyd , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. D . Sukanyn Kamalakar, w / o D . Kamalakar 
Reddy H .No . 8 - 2 - 700, Banjara hills, Hyderabad . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE . 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
any be made in wilting to tho underrigod : 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Offical Gazotto . 


Ref. No. RAC 329 /79- 80. — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 8 -2 -700 situated at Banjara Hills , Hyderabad 
( and morc fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Khairatabad on February 1979, 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I havo reason to bellove that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen per cent of auch apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herela - 

Are defined in Chapter XXA ia tho vaid 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvrsion of the flability 

of the transforor to pay tax undor the sald Act, lo 
rospect of any income arising from the transfer; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


Property being premiacs No. 8 -2 -700 situated at road No. 
12 , Banjara hills , Hyderabad registered through document 
No. 394 of 1979 at S . R . O ., Khairatabad , Hyderabad . 


( b ) fucilitating the concealment of any income or # ny 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by tho issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1979. 


Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Mariam Begum , W /o late Moulavi Syed . 
H .No. 3 -6 -433 at Himayatngar , Hyderabad. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Dayalal S . Bhada S /o Sri Shamji Bhada , 
3 -6 -433 sy at Himayatngar, Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if way , to tho acquisition of tho said property 
may bo made in writing to tho underslgoed 


OFFICE OF THE INSPECTINO ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication ofthis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. 330 / 79 -80 . - K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
ablc property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bcaring 
No. Purt. 3 -6 -433 situnted at Himayatnagar Hyderabad . 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer 
at Ilydcrab :ud , on February 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeris the apparent consideration therefor by moro than 
nifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betweco the 
parties has not beep truly stated in the said instrument of 
cruster with tho object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions ued horen u aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meuplng as given in the 
Chapter 


(a ) facilitating the roduction or ovulon of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald Act in 
respect of any incomo erling from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of House No. 3 -6 -433 at Himayatnagar, Hyderabad , 
registered vido Doc, No. 1180 / 79 in the office of the Jt. Sub 
Registrar Hyderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other 88Cts whlcb bave por 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the old Act 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notide under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1979. 
Seal : 
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Govora 


FORM ITNSr . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Mariam Begunm , H . No. 3 -6 - 433 Himayat 
nagar Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Navinchandra Shanji Bhada , 
H .No. 3 -6 -433 Himayatnagar , Hyderabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonimed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD . 


( 1 ) by any of the forcuald persons within a poriod of 

45 days from tho date of publication of this dotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 18th October 1979 


( b ) by way other person interested in the said immov 

able property , within 45 daye from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC No. 331 /79 -80) - -Whereus I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(horoionttor reforred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair niarket value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Port, 3-6 -433 situated a Hiumayatnagar Hyderab:id . 
( and more fully described in the Schedule annexed heretu ) . 
has been transtorted under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of thc Registering Officer 
at Hyderabad on February 1979 , 
for an apparent consideration 
which is lent than the fair market valuo of the worcsald 
property , and I have rcason to believe that tho falt market 
vulgo of the property 2 aforesaid exceeds the apparent 
consideration thorcfor by more than Ofteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer an agreed to between the partice has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bere 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall havo the fame mcaplog 
an given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomc arising from the transfer 
und / or 


Portion of the house M . No. 3 - 6 - 433 at Himayatnagar , 
Hyderabad , registered vido Dos. No. 1179 / 79 in the office 
of the Joint Sub -Registrar Hyderabad . 


( b ) facilltating the concealmont of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pose of the Indian Income-tx Act, 1922 ( 11 vf 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tilx , 

Acquisition Range , 

Hyderabadi . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforovald property by tho issuo of this gotice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1979. 
Scal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sri Haji Mohd . Busheeruddin , H . No . 1 - 1 - 299 at 
Ashoknagar, Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smi. Aktarunnisa Rafat, Sultana , W / o Sri Tuhwar 

Ali, H . No. 41-123612 1 at King Koti Road , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD . 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - -- 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(a ) by any of thc aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a peziod of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other persou interested in thç said 

immovablc property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Rel. No. RAC . No. 332 , 79 -80 - - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority uncler Section 269B of the 
Incomic - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter refcrred lo 
as the saic Act ) , have reason to believe that the jourg 
able property having a fair market value cxcecding Rs. 
25,000 / - and bearing 
No. 4 - 1 : 1236 / 21 situated at King koti , R . Hyderabad . 
Cand more fully described in the Schedule annexed herelo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

í of 1908 ) in the Olce of the Registering Officer 
at Ilyderabad on February 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the foresaid property and I have reason to 
believe that the fair market valur u thic property as aforesari 
cxceeds the apparent consideration therefor by more ihan 
fiftccn per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to helyecil the 
parties has not been truly started in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - Thic terns and expiessions used herein as 

er defined i.. Chapter XXA Cf the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the said Act, 
in resect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House M . NO. 4 - 1 - 1236 / 2 / 1 at King Koti Road , Hydera 
bad , measuring 186 Sq . Yds . registered vide Doc . No . 882 / 
79 in the olice of the Joint Sub - Registrar Ilyderabad . 


(b ) facilitating the concament of any income or any 

moncys or other 135cts which have not beers or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Inconne-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Coupetent Authority 
Inspecting Assistant Comunissivner of Income-tax, 

Acquisition Range, 

Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Suctio , 269C of the sail 
Act, I hereby initiute proccelines for the acquisition of the 
aforesaid property in the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act. to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1979, 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Commercial Contract Corporation , 
20 -4 - 1183 , Lad Bazar, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) T . Radha Devi W / O Shri T . Nageswara Rao , 
12 - 2 -458 / 10 Mahdipatnam , Hyderabad. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxplres later; 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(b ) by wynthor person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 333 / 79 -80 . - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the " od Act ) , have reason tu balicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . 5- 8 -81. Premises. 
situated at Fatch Sultan Lane, Numpally , Hyd . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Fehlury 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per ceut of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATIOV : - Tlie terms and expressions lised herein 43 are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferur to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


Premises bearing No. 5 -8 -81, Fatch Sultan Lanc , Nampally , 
Hyderabad ., Registered Vide Doc . No. 676 / 79 . in the offic 
of tho Sub Registrar, Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commssioner of income-tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS-- - -- - - - 


( 1 ) Shri B . V . Suresh , 

S / o Shri Raghvender Rao 

H . No , 5 - 8 - 52 .. Nampally Station Road , Hydera 
baul . A . P . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri H , V , R . Iyengar , Retired Govt. Servant 

H . No . 3. 4 . 75972 Survodaya Building, 
Barkatpura , Hyderabad . A . P . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OT INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD . 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to be undersigned : - - 


IIyderabad , the 18th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No. 334 /79-80 .-- Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax. 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to as 
the "Said Act ), have rein .on to hclieve that thcimmovable 
properly . Having a frir market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
incl bearing 
" . 3 -4 -759 /? first leur fat situated at Barkatpura , Hyd . 
and more Cully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering OMcer at 
Hyderabait, on February, 1979 , 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bavc reason to 
helieve that thc fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrecd to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
First Floor Mat bearing No. 3 -4 -759 / 2 Barkatpura , Hydera 
badh. Adm asuring 146 Sq . Yurds ., Registered Vide Doc . No. 
633 / 79 in the office of the Sub Registrar, Ilyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any incom . or any 

moncys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Ringe , 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforcsuid property by the issue of this notice Uncler sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the follow 
in nisons, namely : - - 


Date : 18 - 10 - 1979 , 
Sool : 


LTE 


9780 THE GAZETTE OF INDLI, NOVEMBER 21, 1979 (AGRANIAYANA 3, 1901) ( PART III ---- Sec . 1 

- -- - - - -- -- - - - - . - . . 
are FORM INS * * Smt. Vidu 

( 1 ) Smt. Vidya Gowri Mehta , W /O Shri Moolchand 

Mehta Il. No . 5 - 1 -896 / 14, Pulli Bawli, Opp 

Osmania Medical College , Hyderabad , A . P . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Transferor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Rumila Ben Sunghavi W . Shri Arvindo Bhai 

Sanghavi, H . No . 4 - 1 - 10 , Tilak Road , Hyalorabad 

A . P . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the gold propa 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD . 


Hyd: rahadi, the 18th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons with in a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later. 


( b ) by any other person interested in the said immoy. 

alle properly within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


Aef. No. RAC . No. 335 / 79 -80 , — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have renson to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 4 -3 - 51 open plot No. 5 & 66 to 72 . Raghunath Bagh , Sul 
tan Bazar, Hyd . 
has bcon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trangfer as agreed to betwoco the parties 
has not been truly stated in the sald instrumont of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expresslong used heroin as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( 1 ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incumc arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open Plot No . 5 in the premises No . 4 - 3 - 51 and 66 to 72 
Situated at Righunath Bagh , Sultan Bilzur , Hyderabad . 
Admcusuriny 382 Sq. Yards., Registered Vide Doc . No . 
647 / 79 in the olllcc the Sub Registrar, Hvilerabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 C , of the 
bald Act I hereby iniliate joceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Pirsons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 . 
Sçal : 
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- - 


- 


- 


- 


FORM 


INS - - - - 


( 1 ) Şat. Badarunnisa W / o Hameed Hussian , 

2S- Eadibalazar , Kumarwd , Hyderabad . 
2 . Atya Talat W / o Syed Shah Noorulhuq Houso 
hold , Chatta Bazar , Hyderabad . ( H . No . 22 - 8 - 582 ) , 

( Transferor ) 


NOTICĘ UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rangu Rao So Shri Venkat subbaiah , 
R / o of Karimnagar, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD , 


Objections, if any to the acquisition of tho uid property 
may be made in writing to tho undersigned 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Oficial Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
person , whichever period expires later; 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(b ) by any other person interested in the wall 

immovablc property , within 45 days from th . 
date of the publication of this notico in the Omola 
Gazette . 


Ref. No. RAC No. 336 /79- 80 , — Whereng 1, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horeinafter referred to 
As the vaid Act ) , bave ronion to believo that the immor . 
able property having a fair market valuc exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
No. 4 - 1 - 117 & situated at 4 - 1 - 117 / 1 at Kareemnagar , 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Karcmnagar , on February 1979 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
oxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - Tho torms and expressions used herein Al 

are defined in Chapter XXA of the mall 
Aci, shall have the same meaning HRVAD 
in that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or rulon of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, 
in respect of any incomo arising from tho transfor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


Houses bearing Nos 4 - 1 - 117 and 4 - 1 - 117 / 1 , Samaram 
Mohalla , Karimnagur. admcusuring 860 Sq. Metros., Regis 
tered Vide Doc. No . 589 / 78 in the oMicc of the Sub Regis 
trar, Karimnagar. 


( b ) facilitating the concealmeat of any income or any 

monoyo or other mots which have not bocs or 
which ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or tho said Act or the Wealth -t Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range . 

Hyderabad . 


Now , thereforo, in punuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afortald proporty by the ide of this notico andor 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 
51 — 336G1/ 79 


Date : 18 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 1) U . Gangappa, R / o Ibrahimpet, Vilg . Nizamabad , 

wath Rana Rio Birkur- Ville 
2 . Naganath Rao , R /o Birkur- Villg. Bangwada 

Bonawadato 

Tq , 
NZB . 
3. Bheem Shastry, R /o Banswada- Tq. Nizamabad. 
4 . D . Ramulu , 
5. B . Ramikishan , 
6 . B . Hanumandlu , both R / o Gandivate, Yellarcdy, 
Tg , NZB . 
7. N . Ratnakumar , - do 
8 . Ramchander , R / o Manwath , Post. Manwath . 
9 . R . Kinga Reddy, R /o Banswada , 
10 . Suryanarayana , 
11 . J. Sunder Ramaiah , 
12 . T. Gangaram , all residing at Banswada . 

( Transferor ) 
(2 ) 1, M /s N . Premela Bai, W / o N . Rajaian, R /O 

Banswada . 
2 . K . S . Narender Nath 
3. K . Vidya Sagar, all resing at Banswada -town, 
Nizamabad . Dist, 

( Transfereo ) 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD . 


Hyderabad , the 18th October 1979 


261 ( 43 % under section 265 , K. VEER , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. RAC, No. 337 /79-780.. . Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of 
tho Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immoy. 
able property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
1 .4 .101, situated at Gowliguda Șt. Banswada Dist . N . Bad , 
Bad , 
(and more fully described in the schedulo 
Annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Banswada on February 1979 
for an appareat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics bas not been truly stated in the said instrument of 
transfor wiih the object of - 


( 1 ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ex 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


NATION :— The terms and expressions used herein are as 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as glven in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tranfereo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - Tax Act , 1937 
(27 of 1957 ) ; 


" Sri Raja Rajcahwari Talkies, " Building No. 1-4 - 101 mea 
uring 17358 Sq. Fts . situated at Ist ward 4th Block Gowli 
guda St. Banswada town , Nizamabad -Dist. registered vido 
Doc. No. 206 / 79 in the office of the Sub - Registrar Bang 
wada , 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, 

Hyderabad . 


Now , therefore, lo pursuance of section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following per 
8003 namely : 


Dato : 18 - 10 - 1979 , 
Scal : 
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FORK ITN : — 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Nagulamma Girmaiah , Sio Gundaiah , R /O 

Banswada , Nizamabad, Dist. 
2 . Nagulagama Balrajaiah , $ / 0 Venkaiah , R /o 
Banswada . Nizamabad . Dist. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri G . Ramlingum S / o Rajalah , Represented for 

M /S Vijay Mills, H No. 2 - 5 -81 at yellareddy, 
Nizamabad , Dist . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the old property 
may be made in writing to tho andersigned : - - 


Hyderabad , the 18th October 1979 


(A ) by any of the aforesaid persons within . period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective period , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other porgon interested in the said immor . 

ablc property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC. No. 338 / 79- 80. — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have reason to believo that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing { s . 25 , 000 / - and bearing 
No, Ricc Mill situated at Yella Reddy , Nizamabad . 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Yellareddy, on February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - - The Terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other musets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for tho 
purposes of the Indian Income-tax , Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho sald Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land and Building bearing M . No, 2 - 5 -81 known as “ M /S 
Sri Venkateshwaru Rice Mill, at yollareddy, Nizom # bad , Digt. 
registered yide Doc , No. 209 / 79 in the office of the Sub - Re 
gistrar Yellareddy . 


R . K . MALHOTRA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Hyderabad . 


Now , thorofore , in pumuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby ipitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 289D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1979 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Dosabhai, S /o Meharbanji , 

Bhatapura , Distt. Raipur, 


Khambhata , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Rajnish Sagar, Wo Sardar Sagar Singh , Near 
Sabu şaw Mill, Puudri Tarai, Raipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid portons within a period of 

45 days from tho dato ot publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period oxpires later ; 


Bhopal, the 3id October 1979 


(b ) by any other person intorested in the said l 

movable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC / ACQ / BPI. / 1340 / 79 -80 , — Whereas , I 
K K , ROY , 
being the Compe ent Authority under section 
269B of the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinofter 
referred to as thc said Aut ) , havo reason to believe that the 
jumovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. House situated at Ruipur , 
( and more fully described in tho Schedulo annexed hercto ) , 
has been transferred under th : Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Raipur on 21st February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
narket value of the aforesaid property and I have reason to 
bulieve that the fair market valur of the property as 

forcsaid exceeds the apparcnt cunsideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as ap ood to betwocn the 
Parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION ::- - The terms and expressions wed herein u u 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samc mcaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tis under the said Act in 
rospect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitating the concealmcat of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of tbe Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth Tax Act , 1957 
( 27 of 1957) ; 


House with open land situated at Pandri 
Raipur . 


Tarai, Distt. 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely : 


Date : 3 -10 - 1979 . 
Scal : 
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FORM I. T . N .S . - - - 


( 1 ) Smt. Kalawati, Wlo latc Shri Rajgopal Yadav, 
House No. 1189 , Madun Mahal, Jabalpur, 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Pritam Singh Kapoor, S /o Late Shri Kartar 
Singh , 855 , Madan Mahal, Jabalpur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 


Obiections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undersigned - - 


Bhopal, the 3rd October 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

Ablo- proporty within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. IAC /ACQ / BPL / 1341 / 79 -80 . Whercas, T, 
K . K . ROY, 
being the Compctent Authority under section 269B of the In 
comc-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
No . House situnted at Jabalpur, 
(anal more fully described in the schedule annexed thereto ) , 
has been tiansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
. . Jabalpur on 7th February 1979, 

or an apparent consideration which is less than the fair 
- market value of the aforesaid property and I have reason to 

believe that thc fuir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as ngrced to between the 
parties has not been truly stated in the suid instrument of 
transfer with the object of - . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

arç defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) lacilitating tho roduction or ovulon of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act 
1961 (43 of 1961) in respect of any incomo arising 
from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wcalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Double- storeyed building bearing House No. 855 / C - 1 to 
C -4 , Madan Mahal Ward No. 30 , Jabalpur ( Part of Khasra 
No . 73, Plot No. 5 / 2 measuring 3250 sft. ) , 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Tacome-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuanco of soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persona, namely : 


Date : 3- 10 - 1979. 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) Shri Chunnilal, S / o Shri Shivji Shah , Napier Town , 

Jabalpur through Shri Bhawanji Shah , S / o Shri 
Rauji Shah , Napier Town , Jabalpur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) S . R . 11. Foundation of India , Shankaracharya 

Nagar , Rishikesh , through Shri Anand Prakash 
Shr. vostrv , Siu Shri J . P . Shrivistava , Ram Niwas, 
Beohar Bagh , Jabalpur , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, iť any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS : 

SIONER OP INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thig notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo perrons , 
whichever period oxpires later . 


Bhopal, the 3rd October 1979 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1342 / 79 -80), — Whercas, I, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have renson to believe that the im 
movable property, having i fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land situated at Jabalpur, 
situated at Nanjappa road , Bangalore (Dn , No. 62 ) 
( uod moro fully described in the Schedule Annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the olllce of the Registering Officer at 
Jabalpur on 4th May 1979 , 
for an apparent conndoration which l less than the fair 
markot value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such apparent consideration and that the conSI. 
deration for such transfer us agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

a :c defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same mcaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act, 
La respect of any incomo arielag, from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1822 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agil, land at Village Mangeli N . B . No. 666, P . H . No. 44 
measuring 13 .860 hectare Tehsin & Distt. Jabalpur. 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorusaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
p ersons , namely : 


Date : 3 - 10 - 1979. 
Seal : 
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CREVAM. NuLLrTYTUCATNYA 


FORM ITNS- - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Chandrakant, S /o Shri Shamji Shah , through 

Shri Bhawanji Shah , S / o Rauji Shah , Napied Town , 
Jabalpur. 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Sansthu S. R . M . Foundation of India , Shankara 

charya Nugal, Rishikesh , through Shri Anand 
Prakash Shrivastava , S /OJ. P . Shrivastava, Ram 
Niwas , Rechar Bagh , Jabalpur , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
My be made in writing to the undergoed - - 


ACQUISITION RANGE 


Choral , the 3rd October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period a 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respectivo persons, 
which period expire later . 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1343 /79-80 . — Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have IÇASON to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
No. land situated at Mangeli, Jabalpur, 
(and n101e fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 4th May 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have rewon to 
believe that the fair market value of the propery a9 afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than Afteca per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the mid instrument 
of transfer with the obiect of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions uscd herein AA 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as givor 
jo that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incom , or any 

moneys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Land N . B . 666 , P . H . No. 44 situated at village Mangeli, 
Teh , & Distt. Jabalpur Rakba 7.823 hectare , 


K K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforogaid property by the issue of this notice under sub 
acction ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 3 - 10 - 1979 , 
Scal : 
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a ser sur les 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhawunji Shah So Shri Kauji Shah , Napier 
Town , Jabalpur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sanstha S . R . M . Foundation of India , Shankara 

churya Nagar , Rishikesh , through Secretary , Anand 
Prakash Shrivastaya , SloShri J . P . Shrivastavil, 
Ram Niway, Bechar Bagh , Jabalpur, 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later; 


Bhopal, the 3rd October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


Ref. No. JAC / ACQ / BPL / 1344 / 79- 80 . – Whercas, I, 
K . K . ROY . 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to beliove that the immovable property , 
having a fair market value cxcecding Rs. 25 , 000 / - and 
bearing 
No. Land situated at Mangeli, Jabalpur , 
(and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Ollicer at 
Jabalpur on 4th May 1979, 
for on apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reasons to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than iftçen per cont of 
such apparent consideration and that the congideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the suid instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ng given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Land Rakba 8. 143 Hectares N . B . No. 666 , P . H . No. 44, 
situated at Village Mangeli, Teh . & Distt. Jabalpur. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Iacome- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 


K . K . ROY , 

Competen Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the folow 
ing persons , namely : 


Date : 3 - 10 -1979 . 
Scal : 
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FORM ITNS- - - 


( 1 ) Shri Gulabchand , S /o Shri Bhuwanji Shah , 281 , 
Napier Town , Jabalpur. 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sanatha S .R .M . Foundation of India , Shankara 

charya Nagar, Rishikesh through Secretary Arund 
Prakash Shrivastava , S / o Shri J . P . Shrivastava , 
Ram Niwas . Napier Town , Jabalpur , 

( Trunsferee ) 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 


(u ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 3rd October 1979 


( b ) by any other person Interested in the said inimovabla 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto. 


EXPLANATION : - - The terms and cxprcagions usod horoin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same mčading as given in 
that Chapter 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 1345 / 79 - 80 . Wherear , I, 
K K ROY , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to a tho sald Act ), 
havo reason to believe that the immovable property, 
having a fair market value exceeding R .. 25 ,000 / - and 
bearing 
No . Lund situated at Mangeli, Jabalpur, 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Omce of the Registering Oficer at 
Jabalpur on 4th May 1979 , 
which is less than the falr market valuo of the aforesaid 
property , and I have reasons to boliove that the fair market 
valuo of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
guch apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
boon truly stated in the said Instrument of trapsfor with the 
object of : 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Land 45. 07 acres N . B . No. 666 , P . H . No. 44 situated at 
Vill . Mangeli, Teh , & Distt. Jabalpur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or othor wasets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
.purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
. 

ona w 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 


K . K . ROY 

Compotent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-lux , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in parsuance of Section 269C of the sald 
Aot, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforomid property by tho losue of this notive under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
lng penons, namely : - - 
52 - - 33661/ 79 


Date : 3 - 10 - 1979 , 
Seal : 


ULAR OO 
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- 

S - T -TER 
FORM ITNS. .. 

( 1 ) 1. Mrs . Kamladevi Gosalia , Rajkot; 
2 , Shri Gunvandlal R . Palikh , 66 , Juora Compound , 

Indoie ; 

3. Shri Girdharilal Sharma, Bozanquet Market, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Indore . 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( Transferor ) 

( 2 ) F , S . Kerr & Co ., Pvt. Ltd ., 127 M .G . Rd , Bom 
GOVERNMENT OF INDIA 

bay and Choudhary Industrial Investment (MP ) 
Pvt. Ltd ., A . B . Road , Indore , 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undonignod : - - 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 3rd October 1979 


(a ) by any of tho aforould persons within + poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
la the Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any othor porson interested in the wald 

immovablo property, within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Oncial 
Gazotto . 


Ref . No. IAC /ACQ / BPL / 1346 /79-80. Whereas, I, 
K K . ROY. 
being the Competent Authority under Section 26913 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
No . Bldg. & land situated at Indore , 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registration Officer at 
Todore on 21st February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
cxcocds the apparent consideration therefor by more than 
fitteon per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein is 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the tranfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitar or other astotlosed 
by the 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Bldg, known as Sudacslian Kirpa , bearing No . 12 /2 , 
Ravindranath Tagorc Murg, Indore , with open land arca 
25298 sft. 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomic -tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 3 - 10 - 1979 , 
Seal : 
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- 


-- 


- 


: - 


- 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Devendrakumar , S / o Lalaram Prasudrai Sud 

and Dr. Dayakishan Sud , S / O Mushtakrai Su , 4 , 
Pratap Nagar, Indore . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Ishwaribai, W / o Dayaldasji & Şmt. Bhagwani 

Bai, W / O Shri Chandji , 161, Palsikar Colony, 
Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 
Bhopal, the 3rd October 1979 


( a ) by any of thọ aforesaid persons within a period of 

45 days from the dulc of publication of this notico 
in the Omicial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever poriod ozpirou lator ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of thc publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


Ref. No . TAC / ACQ / BPL /1347 /79 -80 .- -Whercas, J, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason to bollovo 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 :- ond bcaring 
No. Plot situated at Indore , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 26th February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicvo that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds tho apparent consideration therefor by more thm 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such trungfor u peod to betwoon tho 
parties has not been truly stated in the vald Instrumcst of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The term mod expregions wed horola u 

arç defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomprising from tho trunder : 
ud / or 


(b ) facilitating the concealment of iny Income of my 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot arca 9300 sft. No . 3 -4A , Pratap Nagar, Indore, 


K , K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procoeding for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub - 900 
tion ( 1 ) of Section 269- D of the said Act, to the following 
persons , nanoly - 


ty late praceance 


Date : 3- 10- 1979. 
Seat ; 
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ZETTE OF INDIA, NOVEMBER 24,197 


FORM ITNS - 


- 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Manoharkunwar, W / o Thakur Saheb 
Mahendrasingh , Vill. Sarwan , Distt. Ratlam , 

( Transferor) 
(2 ) Shri Vijendrakumar, S /o Shri Sundersingh Jain , 
Tripoliya Darwaja , Ratlam . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acqulsition of thoseid 
may be mado in writing to tho undorolonod 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX, 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the roupoctivo porter , 
whichever period oxpiros lator ; 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 3rd October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chuptor . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 1348 / 79 -80. — Whereas, I, 
K , K . ROY. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovablo 
property , having a fair market value acooding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Land situated at Rutlam , 
( and more fully described in the Schedulo annoxod horeto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 24th March 1979 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ay afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho sald instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land area 14 ,887 .50 sft. on 
Nemuch -Mhow Road , Ratlam . 


State High -way No. 31, 


K . K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I, hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
wersons, pamely : 


Date : 3- 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Smt. Rani Sharma, W /o Omprakash Sharma Prema 
Nagar Colony Road , Gwalior. 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ghanshyamdas S / o Gopichand Kukreja and 

Smt. Poonani, W / o Ghanshyamdas Kukreja , 65 , 
Prem Nugar Colony, Gwalior . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


Objections , I say, to the acquisition of the mid property 
May be made in writing to tho andortigned 


COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in tho Omclal Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective periods, 
whichever period cxpires later ; 


Bhopal, the 6th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Omcial Gazotto . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1349 / 79 -80 . — Whereas, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority ander Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), havo ronson to believe that the immovablo 
property, having a fair market value excccding Rs. 25 ,000 
and hearing 
No . House situated at Gwalior, 

(and moro fully describod in tho Schedulo apnexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Rogistering Officer at 
Gwalior on 2011 February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the refr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer u agreed to between the 
parties has not been truly stated in the mid (ostrument of 
transfor with the object of 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the cald 
Act , shall have the amo meaning 4 rivoo 
in that Chaptor. 


( 1) facilition the reduction or ovulon of the liability 

of tho trapaforor to pay tu under the mid Act, la 
rospect of way inoom rising from the toster , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the coacoalment of any incomo or any 

money . or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Lacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -LA 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Single storeyed house on Rakba 2960 Sq . ft. at 65, Prem 
nagar Colony , Gwalior . 


K , K . ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commssioner of Income tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initato proceedinp for the acquisition of tho 

foresaid property by the wo of this notice under rub 
Section ( 1 ) of Soction 269D of the old Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 6 -10 - 1979. 
Scal : 
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- NET 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ravikumar , S /o Wardhmanji Dajaria , Ram 
bag , Rituvan , Ratlam , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mahendrakumar, S / o Surajmalji Mehta, 17 , 
Rambay Rituvan , Rutlam . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOLB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any , to the question of the said property may 
bo made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 


1 


(A ) by any of tho aforesaid porcode within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
jo tho Oficial Gazotto or # period of 30 day from 
tho service of notice on the respective porton 
whichever period opira lator . 


Bhopal, the 6th October 1979 


(b ) by 10y other penon intorosted 11th . wak 

immovable property, within 45 days from tho date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1350 /79 -80 . — Whercas , I, 
K K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. House situated at Ratlam , 
( and moro fully described in the schedulo annexed hereto ) , 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 16th February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot valuo of tho property u aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftoon per cont of such apparent consideration and that the 
cogideration Yor much transfer u proud to between the 
partiaa hu not boop truly stated in the ind instrument ar 

ular with the objart of 


EXPLANATION : - The terms and expronions wod horoin mo 

Aro dofinod in Chaptor XXA of thonid 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Single storeyed house on Rakba 5005 sft. at 17 , Rambag, 
Rituvan Ratlam . 


(b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K , K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesald property by the issue of thio gotico undor qab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 10 -1979. 
Seal 
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PORK ITN 


( 1 ) Smt. Haripriya , W / o V . K . Pandit, Bharti Bhawan , 

79 , S . B . Road , Khar, Bombay through Shri Gir 
dharilal, S / O Dalchand Sharma, Basant Niwas , 
Race Course Road , Indore . 

( Tracsteror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 141) 


( 2 ) Shri Ashok Kumar S / 0 Mangilul 20 , Santha Bazar, 

Indore at present at 8 / 8 , New Palusia ( UIC ) , 
Indore . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 6th October 1979 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pectivo persons, whichever period cxpiren lator; 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


Bald 
the 
the 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL /1351/ 79 - 80 . — Whercas, I, 
K . K . ROY , 
belog the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a faji market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing 
No. House situated at Indore , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

ndore on 6th February 1979, 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of :-- 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in . Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same mcaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
House on Plot No, 814 on Rakba 4210 sft . at II - C , 8 /8 , 
New Palasin , Indorc . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in punuance of Section 269C of the wall 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 2698 of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 10 - 1979. 
Scal ; 
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( 1 ) Shri Bhanwarlalji S /o Baldeoji Dagdi, 50 , Radha 
Nagar Colony , Incore, 

( Transforor) 


( 2 ) Shri Ramlal S /o Firandmalji Meghani, 117 , Jai 
Tumpur , Indore . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 6th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notion 
to the Omcial Gazette or poriad of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any othor penon latorostod l tho aldim 

movable property , within 45 days from tho datu of 
the publication of this notico in the cial Gazotto . 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1352 / 79-80. --Whereas, I, 
K , K , ROY, 
belog tha Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the wald Act ) , bave reason to 
bellove that the lmmovable property , having a falr market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Housc situated at Indore , 
(and more fully described in the Schedulo Annexed hereto ), 
has been transferred under tho Replatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 12th February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer Ay agreed to between the 
parties has been truly statod in the gald instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION - The terms and expression used herein ag arc 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Single storeyed _ pacca house on Rakba 2600 sft. at Plot 
No . 105, Gopal Bag Colony, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other asets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) : 


K , K , ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :--- 


Date : 6 - 10 - 1979. 
wwal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Shil 1 . Mumtaj Husenin , S / o Jawwar Hungain 

and 2 . Abmad Ali, S /o Kurban Hussain , Aligant, 
Bhopal 

( Transferor) 
( 2 ) S /Shri 1. Pradeep Kumar, 2 . Sanjay Kumar 3 . 

Jitendrakumar and 4 . Sanjeev Kumar , S / o Jawahar 
lal Shahu , through guardian Smt. Saraswatidevi 
(Mother ) , Barkhedi, Ward No. 25 , Bhopal. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 9th October 1979 


Objections, I say , to the acquiſtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by way of the aforesaid persons within perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Oficial Gazotto or a period of 30 
days from tho service of notice on the respective 
porrons, whichovor period piros lator ; 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1353 / 79- 80 , — Whercas , I, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. House situated at Bhopal, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has boon transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
toring Officer at 
Bhopal on 14th February 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partico has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the objoct of 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the data of 
tho publication of this notice in the Oincial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of too said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the trortoror to pay tax under tho mid Act, in 
rozpact of any incomo artelak from tho transfor; 
and for 


THE SCHEDULE 


Double storeyed house on Rakba 1024 sft. at Ward No. 
25, Barkhedi, Bajariya , Bhopal. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth Tax 
Act, 1951 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 198ue of this notice under 
suhreoction ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following porxons, pamoly — 
53 _- 336GI / 79 


Date : 9 - 10 - 1979. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Vithal S / o Tundiraj Jaolikar , Retd . Jt, Direc 
tor of Economic and Statistics Directorate , Bhopal. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jagat Prakash , S / o Punjabilal Jain , Executive 

Engineer . Irrigation, 93767, 1250 Quarters, Bhopal. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisiton of the said property 
may be made in writing to the undenigned 


OFFICE OF THB INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME - TAX , 


(a ) by any of the Noraud person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or . poriod of 30 days from 
the corvice of notico on the repoctivo pernoon , 
whichever period axpires later; 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 9th October 1979 


(b ) by any other person interested in the said ipmov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto , 


BXPLANATION : The terms and otproolong mood bereta u 

are defined in Chaptor XXA of the mud 
Act, shall havo to ne morning y given 
in that Chaptor. 


Ref . No. IAC / ACQ /BPL / 1354 / 79 -80 . — Whereas, I, 
K . K ROY , 
being the Competent Authority andor Soction 2693 of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
rou the sald Act ) . bave ronson to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bcaring 
No, House and Plot situated at Bhopal , 

(and moro fully doscribed in the schedulo nonozod bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 21st February 1979 , 
for an apparent consideration which is loos than the 
fals market value of tho sforwald property, and I buwa 
ronson to believe that the fair market valuo of the property 
u aforesaid exceed , the apparent consideration therefor by 
moro than Afteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agrocd to 
between the parties bas not boon truly statad la tha ld 
Instrument of transfer with the objoct of 


(a ) facilitating the reduction or ovmion of the Umbillty 

of tho transforor to pay tax under the ruid Act, in 
rospect of any incompartalng from the trader , 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho tranforce for 
the purposes of the India Incomo-tax Ach 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot No. 117 with a constructed house on Rakba 4000 gft . 
At E - S Sector , Shahpura , Bhopal. 


K , K . ROY 

Competent Authority , 
Inspoçting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , thoroforo , to pondance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding , for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followlag 
persons, namely : 


Date : 9 - 10 -1979 
Seul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Basantilal, $ / o Phoolchandji Manawat 14 , 
Land Colony, Indore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 


(2 ) Smt. Ramkunwarbai, W / o Rampalji Baheti , 3 , 
Pipali Bazar , Indore . 

( Transferee ) 


Bhopal, the 9th October 1979 


Objections, If any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to te undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persong , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 1355 / 79 - 80 . — Whereas, I, 
K . K , ROY , 
belog the Compotent Authority under Section 269B of 
Income- tax , Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . House situated at Indore , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oflicer at 
Indore on 27th February 1979, 
for an apparcat consideration which is loss than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filftoon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objcct of- - 


(b ) ny any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressiong used herein as aro 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
ahall have the same meaning a given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of tho Hability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Four storeyed house on 
Marg (Gorakund ), Indore . 


Rakbe 618 ift. at 206 , MG. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Iacomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notico ander sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persona, Damoly : 


Dato : 9- 10 -1979 
Soul : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


- ( 1 ) Shri Saiyad Hasan Ali, S /o Ibrahim , Peergate , 
Bhopal 

( Transforor ) 
(2 ) 1. Smt. Khomabal, Wd/ o Baldeosingh ; 

2 . S / Shri Mayaram , 
3 . Mohanlal. 
4 . Mannulal, sons of Shri Baldoosingh ; 
5 . Bhawarlal (Minor ) , S / o Mannulal ; 
6 . Deepchand , S / O Mohanlal , 
7 . Sit. Jankibai, W / o Khachera and 
8 . Shri Kamalsingh , S /o Mohanlal , Kotra Sultana 
bad , Bhopad , 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 


Objections, if any to tho acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to the undersignod – 


Bhopal, the 9th October 1979 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo porrons, 
whichover period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazette . 


Ref . No. IAC /ACQ / BPL / 1356 / 79 -80. — Whereas, I, 
K , K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im . 
movable property , having fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Agrl. land situated at Kalyanpur, Teh . Hazur , 
( and more fully described in the Schedulo Annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 21st February 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
boliovo that the fair qarket value of the property 49 aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used hercin ag 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the redaction or ovulon of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, 
In respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not beon or 
which ought to bc disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1822 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land , Kh . No. 31 / 2 , 36 , 37 , 38 , 60 and 237 / 
31, total Rakba 50 acre 72 dec , at Kalyanpur , Teh . Hazur . 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the poid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perrong , namely - 


Date : 9- 10 -1979 
Soal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) 1. Ms. Chaudhari Ram Chimanlal, Khaparganj, 

Bilaspur through partaors 1 . Anand 2 . Ashok 
Kumar, S /o Chimanlal 3 . Smt. Sabhrawa Devi, 
Wd / o late Chimanlal ; 4 . Shri Mukeshkumar , S / o 
Ramsharan Das Panjabi, 

( Transferor ) 
Ms. Shri Kishan Subashchand & Co ., Torwa , 
Bilaspur through partner Shri Subhashchand Agra 
wal, S / o Shri Kishanji, Torwa , Bilaspur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 


Objections, if any, to the acquisition of the old property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 9th October 1979 


(x ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thly notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respoctivo penoni, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immov . 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 1357 / 79 -80 . – Whereas, J, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. land and House situated at Bilaspur , 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bilaspur on 6th February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho game moaning as given 
in that Chaptar. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax , Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


plot of land measuring 0 . 129 hectare Halka No. 109 , Plot 
No. 5 with constructed godown and two rooms on it, situated 
at Sarkanda , Bilaspur. 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act, I hereby joitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 9 - 10 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNE 


( 1 ) $ mit . Batoant Kaur, W /o lato Sardar Budh Singh , 
Napier Town, Jabalpur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Pradeep Godbole , S / o Shri Sitaram Balkrishna 
Godbole , West Niwadganj Ward , Jabalpur. 

Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions , if any, to tho acquisition of the said 
may bo mado in writing to the undersigned : 


proporty 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the afortaald porrons within a period of 

45 day from the data of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days frong 
the servico of notice on the respectivo persons 
whichovor period uzpiret Lator ; 


Bhopal, the 10th October 1979 


(b ) by any other person Interested in the ruld 

movablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . IAC / ACQ / BPL / 1358 / 79-80 . — Whereas, I, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under section 
269B of the Jacomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinofter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. House situated at Jabalpur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 8th February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
narkot value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property A9 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer u aprood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - Tho torms and axpromions sod horelo u an 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in tha * 
Chapter , 


( a ) facilitating the roduction or mulon of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rapoct of any incomo arising from the tramfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho conccalment of any incomo or any 

moncys or other assets which bavo not been or which 
ought to be disclosed by the transfaroo for tho pur 
poses of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the vid Act or the Woalth Tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Throe storeyed house bearing No. 237 / A -2 on part of plot 
No, 897 situated at Subhash Nagar, Jabalpur. 


K , K , ROY 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquls |tion Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act to the following 
porsons , namely . 


Date : 10 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Smt. Balwant Kaur, Wo Late Sardar Budh Singh , 
Napier Town, Jabalpur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Moen Devi Rai, W /O Shri K . R , Rai, 738 
Napier Town, Jabalpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF JNCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 


Obfections , it way , to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 10th October 1979 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notia 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the servico of notice on the respective periodu 
whilchovor period exples later; 


(b ) by any other person interested in the paid immor 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this potico in the Official Gazetto , 


Ref. No , JAC /ACQ / BPL / 1359 /79 -80. — Whereas, I, 
K K . ROY, 
being the Competent Authority under section 269B of the In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable pro . 
perty having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and 
No. House situated at Jabalpur, 
( and moro fully described in the schedule annexed thereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 8th February 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
barket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated to the said instrument of 
transfer with tho object of 


tween the 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod herein M 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tho samo moaplog as given 
in that Chapter , 


EXPLANATION 


( A ) facilitating tho reduction or oyasion of tho Ilability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from tho trengter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
tho purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Three -storeyed house on Plot No. 897 bearing Houso 
No. 237 / A -4 situated at Subhash Nagar, Jabalpur. 


K . K . ROY 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Rango, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initlato procoodings for the acquisition of the 
aforogaid property by the issue of this notico under sub 
soction ( 1 ) of soction 269D of the said Act, to the follow 
log petrona , Damoly : 


Date : 10 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNSS 


+ 


( 1 ) Smt. Balwant Kaur, W / o late Sardar Budh Singh , 
Napier Town, Jabalpur. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sint. Molti Mala Pathiya , D / o Shri Valaprasadji 

Pethiya , Saikheda, Tah . Gadarwara , Distt. Nør 
singpur. 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 


Objections, if any , to the acquisition of the old property 
may be made in writing to tho undersignod 


Bhopal, the 10th October 1979 


(a ) by any of the aforeld perion withla u period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expirar later, 


(b ) by my other person interested in tho tald immovablo 

proporty, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1360 / 79 -80.- Whereas, I, 
K . K . ROY, 
boing the Compctent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinaftor referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovablc property , 
having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 /- und bearing 
No . House situated at Jabalpur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 8th February 1979 , 
for an Apparent congideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fulr market 
value of tho property 1. aforesald exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
much apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agroed to between tho perties bas not 
boon truly stated in the mud instrumont of transfor with tho 
object of : 


EXPLANATION : - - Tho torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or ovulon of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the gold Act , 
la respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfcreo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Three- storeyed house No. 237 / A - 1 on part of 
No . 897 situated at Subhash Nagar, Distt . Jabalpur . 


plot 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisioner of Tacomo- T . 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in purkuance of Section 269C of tho said 
Act, I bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bharat Kumar and Girish Kumar & / o Shii 

Hirabhai and Smt, Lalita Bai w / o Shri Hirabhai 
1 / 0 Surat (Gujarat) . 

( Transferors ) 
(2 ) Shri Prakash Chand 8 /0 Shri Rajmal Jian , r /o 173 
Laxmibai Nagar, Ujjain . 

( Transferees ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 743 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made to writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 18th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in tho said immova 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / BPL /ACQ / 79 -80 /1361. — Whereas, I, 
K . K . ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to belleve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Ro. 25 ,000 / 
and bearing No. House ( Part ) situated at Ujjain , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 12 - 2- 1979 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the proporty as aforesaid oxooeds the apparent con 
sideration therefor by more than Afteen por cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partics has pot 
been truly stated in tho said instrument of transfer with the 
object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same mcaning as glven in that 

Chapter 


( a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of house No . 1/ 936, Khirwadkar Marg, Ujjain . 


K . K , ROY 

Competent Authority , 
Ingpecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1 ) of Section 269D of the said Act to the 
following persons, nomoly . 
54 - 336G1/ 79 


home decorating the 


Date : 10 - 10 - 1979. 
Seal ; 


10:10 1978 
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Shri Bharat Kumar , Girish Kumar w / o Shri Hirabhai 

and Smt. Lalita Bai w / o Shri Hirabbal r /o Surat 
(Gujarat ) . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Narendra Kuntar s /o Shri Babulal Jain [ / o 
Daulaiganj, Ujjnin . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTINO ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 18th October 1979 


(a ) by any of the aforesald persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able proporty within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Oficial Gazette . 


Ref. No. IAC / BPL /ACQ /79-80 / 1362. - Whereas, I, 
K . K , ROY, 
belng the Competent Authority under Section 269B of 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and boaring No . House ( Part ) situated at Ujjain , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 12 - 2 - 1979, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer As agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of — 


FIPLANATION : — The terms apd expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given lo that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

transferor to pay tax under the said Act, in respect 
of any incomo arising from the transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 

the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
- ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 

Act, 1957 (27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 
Part of house No. 1 /936 , Khirwadkar Marg , Ujjain . 


K , K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
sootion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :- - 


Date : 18 - 10 - 1979 . 
Soal : 
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( 1 ) Shri Bharat Kumar, Girish Kumar s / o Hirabhal 

and Smt. Lalita Bai w / o Shri Hirabhai r / o Suraj 
(Gujarat). 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Manoj Kumar so Shri Babulal Jain 1 /0 
Madhav Nagar , Ujjain . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 18th October 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayı trom 
thc service of notice on the respective persons 
whichover period expira later; 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 79 -80 / 1363. -. Whercus, I, 
K . K . ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to us the said Act") , havo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . IIouse ( Part ) situated at Ujjain , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Ujjain on 12 -2 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcceds the upparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trmaster with the object o : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
tho 
tho 


EXPLANATION : The terns and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meuning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any lacone arislag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act. 1957 (27 of 1997 ) ; 


Part of house No. 1 / 936 , Khilwardkar, Marg, Ujjain . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby laltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the insue of this notico vador sub-sec 
tion ( 1) of Scction 269D of the suid Act, to the following 
persons, namely : 


K , K . ROY 

Competent Authority , 
Jaspecting Asstt. Commissioner of Tacomo- tax , 

Acquisition Range, Bhopal 
Date : 18 - 10 - 1979 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 11 (i) Shrimati (Nimmagadda Padmavathl, w / o 

Hanumanthu Rao 
( ii ) Shri Nimmagadda Sudhakar, 
( iii) Shri Nimmagadda Kumar, 

sons of Shri Hanumantha Rao 
( iv ) Nimmagadua Sailaja , d / o 

Shri Hanumantha Rao , 
Vijayawada. 

( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Kumbampati Nageswara Rao , 

8 /o Sambaiah , 
Duggirala . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 


( Transfereo ) 


Objections , if any , to tho acqulation of tho saia property 
may be made in writing to the undenignod 


Kakinada , the 6th July 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. 896 . — Whercas I, B . V . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority undor Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
situated at Duggirala , Guntur Dist. 
( And moro fully described in the Schedulo ponexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer at 
Duggirala on 3 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
Lban fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
tho considoration for such transfer u afroed to between the 
parties has not boon truly stated in the raid instrument of 
uransfer with the objoct of - 


LXPLANATION : — The terms and cxpressions urod boroin u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
In that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of tho transforer to pay tax under tho said Act , in 
rospoct of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the mid Act, or tho Wonth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 61 / 79 registered before the S . R . O . Duggirala 
on 3 - 2 - 1979 . 


B . V . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango (I / C ) 

Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of tho 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 7 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Bachu Venkatanarayanamurthy, 

s / o Mallayya , Uccbili, 
Kotbapeta , Tq , 


( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Kumpatla Veeravenkata 

Satyanarayana , S / o Subbarao , 
Mudjavaram . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforeo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto 


Kakinada , the 7th August 1979 
Ref. No. Acg . File 904 . — Whereas 1, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income tax , Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roforred to 
of tho sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value excooding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
( Land ) situated at Mungada , East Godavari District 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforrett under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oficer at 
Ambajipeta on 27 - 2 - 1979 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - Thc terins and cxpressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samc meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respoçt of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


The schedule of the property as per the registered 
document No . 237 dated 27 - 2 -79 registered before tho 
S . R .O . Ambajipeta . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissloner of Income tax , 

Acquisition Range , I /C , Kaklnada 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 8 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Batchu Venkatanarayanamurthy, 

8 / 0 Mullayya, 
Uchili , Kothapeta Ta. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1941) 


(2 ) Sri Kumpatia Nagit Praslada Rao , 

8 / o Subba Rao , Munjavaram 
East Godavari District, 


( Transforco ) 


GOVBRNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to tho acquisition of the 
may bo nado in writing to tho undorsignod : 


said property 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persona , which 
over period expiros lator; 


Kakinada , the 7th August 1979 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein arc 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


Ref. No. Acq . File No. 905.- Whereus I, K , SUBBA RAO , 
boing tho Competent Authority undor Soction 269B of tho 
Income tax, Act 1961 ( 43 of 1961) (herclonfter roferred to 
u tho nid Act ) , havo rouop to bollovo thu tho Immovablo 
property havipg a fair market valuo exccoding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
situated at Mungada, Kothapeta Tq . 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ambujipeta on 24 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is loss than the fair mar 
ket valuo of the aforesaid property and I have reason to 
boliovo that the fair murtet wuo of the property u aforo 
said excoods tho apparont consideration thorofor by moro 
than fifteon por cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor u agreed to botworn their 
parties has not bocn truly stated in tho sald Instrumont of 
transfor with the objool of : 


( a ) facilitating tho roduction or ovusion of the 

llablity of tho trungaror to pay tax under the sake 
Act, io redpoot of any incomo vrling from the 
transtor; 104 / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 235 dated 24 -2 - 1979 , registered before the 
S .R . O . Ambajipeta . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
11 of 1922 ) of tho gald Act or the Wealth - tax, Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquişltion Range, 1 /c , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho nid 
Act, I hereby initlato procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notic . undor sub 
Section ( 1) of Soction 269D of tho wald Aot, to the following 
persons , namely ; 


Date : 7 - 8 - 1979 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Vemuri Sundara Lakshmi Narasimha Rao , 

Advocate ; 
3 -6 -547 / 211, Himayatnagar, Hyderabad - 27. 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Annapurna Enterprises, By Managing Partner 

Sri Veeramachaneni Venkatarutnam , 
5 - 4 - 730 Station Road, 
Nampally , Hyderabad - 500001. 

( Transferee ) 
( 3 ) M / s. Bezwada Medical Stores , 

Besant Road , Gandhinagar , 
Vijayawada . 

[ Person in occupation of the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


Kakinada , thc 31st August 1979 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires lator; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


Ref. No. Acq . File No. 911. — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter refer 
red to as the sald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing 
Revenu Ward No. 8 , 
situated at Gandhinagar , Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 

16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
- Vijayawada on 9 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
26 aforesald exceeds tho apparent consideration thorofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrecd to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein aru 

as defined ip Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Nability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property 18 per the registered 
document No. 759 registered before the S . R . O . Vijayawada 
on 9 - 2 - 1979. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax, Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
person , namely : 


Date : 31 - 8 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) (i) Sri P . Jagadiswara Ramprasad , 
(li ) Sri P . Sudhakar , 

Now Colony, Visakhapatnam , 


( Transferore ) 


(2 ) Smt. Vankayala Bangaruthalli, 

w / o Ramaswamy Gupta , 
D . No . 49 - 11 -49 , Lalithanagar , 
Visakhapatnam . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


( Transferee) 


Objections, if any, to tho acquisition of tho gald property 
may be made in writing to tho undersignod 


Kakinada , the 6th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid portops within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo porong, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said Immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Omicial Gazetto . 


Ref. No. 912 . ---Whereas I, K , SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ), havo reason to believe that the immor 
able property . having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 49 -11-4A 
Situated at Visakhapatnam 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ) has been transferred under the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
ut Visakhapatnam on 24-2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the anparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considorațion for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein an 

as defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 
of the transforor to pay tax under the old Act, in 
rospect of any incomo arlsing from tho trandor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 790 / 79 dated 24 -2 -1979 registered before the 
S .R . O . Visakhapatnam . 


(by facilitating tho concealmont of any incom , or any 

moneys or othor assots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 1937 
(270f 1957 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act , to the following persons , 
namely : 


Date : 6 - 9 - 1979 
Seal : 
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PORM IINS . 


.. 


( 1 ) (i) Sri P . Jagadiswara Ramprasad 

(ii) Sri P . Sudhakar, 
New Colony, Visakhapatnam . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) (i ) Vunkiyala Appa Aao , 

(ii) V . Venkatrao , 
( iii) V . Narayanamurthy, 

gons of Ramaswamy Gupta :( 
Lalithanagaram , Visakhapatnam . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersipped : 


Kakinada , the 6th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within • period 

of 45 days from the date of publication of thby 
notice in the Omcial Gazette o período 
30 days from the worvice of notice on the roupoctivo 
persons whichover perlod expira lator; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovablo property , within 45 days from the data 
of the publication of this notice in the Oncin 
Guzatto . 


Ref. No. 913. — Whercas I, K , SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 

(hercinafter referred to as te said Act ) , 
have reason to belleve that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 49 - 11 - 4A , 
situated at Lalithanagaram , Visakhapatnam 
( and more fully described in tho 
schedule annexed bereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer 
Visakhapatnam on during February 1979 
for an apparent consideration which is 
let than the fair market valuc of the aforould pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property AS aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : --- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bere 

in arc as defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning RS 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 917 / 79 dated February 1979 registered before 
the S .R . O . Visakhapatntim . 


( h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
hcon or which ought to he disclosed by the trang 
feree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Jacome- Tax 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
55- 336GT/ 79 


Date : 6 -9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dr. D . V . Jaganadha Rao , 

Pithapuram . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) ( i ) Smt. Muppana Satyavathi, 

y / o China Veerabhadra Ruo , 
( ii ) Sri Sonaraju , 

Peddapuram , E . G . District , 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writlag to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


(a) by day, from 


Kakinada , the 6th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able properly , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazetto . 


Ref . No. 914 . — Whercas, Į, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
situated at Ward No. 8 , Pithapuram , 
( and more fully described in the Schedule amexcc hereto ) , 
has been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pithapuram on 19 - 2 -1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
axceeds the apparent conoideration thorofor by moro than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to betwoen the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning • givon in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo artalng from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered 
document No . 158 / 79 dated 19- 2 - 1979 registered beforo 
the S . R . O , Pethapuram , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persung, namely : 


Date : 6 - 9- 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri D . V . K . Surya Rao , 

Stuartpata , Pithapuram . 


( Trapsleror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) ( í) Smt. Muppana Satyuvathai, 

( ii ) s / o China Veerabhadra Rao , 
Peddapuram , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


property 


Objections, if any , to the acqubition of the said 
may be made in writing to tho undorsigned 


Kakinadı , the 6th September 1979 


( a ) by any of the aforesald penons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notico in the Odicial Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notico on the respectivo persone, 
whichover period ozpiro lator ; 


Ref. No. 915. — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
bcing the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immovablo proporty , having a fair market valuo 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Ward No. 8 , situated at Pithapuram , 
( and more fully described 
in the Schedulc annexed hereto ) , has been transferred 
undçr the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Pithapuram on 12 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which 
Ho less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to belicve that the fair market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties 
bas not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immon 

abic pioperty , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same ineaning as given in that 
Chapter 


(1 ) facilitatlog tho roduction of avusion of the Hability of 

tho transforor to pay tax under the said Act, in re 
pect of any incomo arloſag from the trutor; and / 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoya or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property As per the registered 
document No . 149 / 79 dated 12 -2 - 1979 registered before 
the S . R . O . Pethapuram , 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Boction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 9 - 1979 
Seal : 
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P . 1 - SE 


FORM ITNS 


( 1 ) Sri Damera Madhavn Rao , 

8 / o Sitaramaswamy, 
Ştuartpeta , Pithapuram . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) (1 ) Smt. Muppana Satyavathi, 
( ii ) Sri Muppana Somaraju , 

Peddapurum . 


( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said prperty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Kakinada, the 6th September 1979 


( b ) by any other person interestod in the said 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazefto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


Ref. No. 916 . - Whereas T, K , SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referral 
to as the said Act ), have reason to believe that 
tho lmmovable property , having a fair market value cxceeding 
Ward No . 5, situated at Plthapuram , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transtorred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pithapuram on 8 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
falr market value of the aforesaid property, and I have 
roasons to bellove that the falr markot value of the property 
u aforesaid exceeds the apparcnt consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforms agreed to 
betwoco the parties has not boen truly stated in the wald 
instrument of transfer with the object of 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under thc 
sald Act, in respect of any incomo unidog from tho 
transter; and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered .. 
document No . 148 / 79 clated 7 -2 - 1979 registered before the 
S . R . O . Pethapuram . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of tho Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth 
tax Act, 1937 ( 27 of 1937 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


Date : 6 - 9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS . 

( 1 ) Sui D . V . Rama Rao , 

Gagannahal Colony, 

Domaluguda, Hyderabad -29. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor ) 


( 2 ) Smt. Muppana Satyavathi, 

Sri Murpana Somaraju , 
Peddapuram . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said proporty 
nay bo made in writing to the undersigned 


Kakinada , the 6th September 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . Or 
a period of 39 days from the servico of 
notice on the respective persons, whichever period 
expires later; 


Ref . No . 917. — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that tho immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bcaring 
Ward No. 5 , situated at Pithapuram , 
(and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Pithapuram on 3 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trasnfer as agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning ag givon in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - ta . Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 93 / 79 dated 3- 2 - 1979 registered before the 
S . R . O . Pithapuram . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissloner of Income-tax 

Acquisition Rango, Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons , namely : - - 


Date : 6 - 9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Panchagdala Krishnamurthy, 

s / o Srikrishnaiah , 
Prop . Gajanana Automobiles , 
Trunk Road , Ongola . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Chidella Mahalaxmammkr, 

w / o Shri Nagendrudu , Cloth Merchant, 
Chirala , Prakasam Dist. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Kakinada, the 6th September 1979 


( a ) by any of the aforemaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


Ref. No. 922 . – Whereas 1, K . SUBBA RAO , 
being thọ Competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe tbat the immoy 
ablo . property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
14 / 121, situated at Chirala 
( and moro fully described in the schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Chirala on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
beliove that the fair market value of thọ property as afore 
said excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with tho object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein are us 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same ncaniog as given in that 
Chaptor, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
rcopect of any incomo arloing from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the 
document No . 271 / 79 dated February 1979 
before the S .R . O . Cheerda . 


registered 
registered 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango , 
Acquisition Range, Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following per 
S078 namely 


Date : 6 - 9 - 1979 
Seal 
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TWISATIRIM 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Gogineni Chinnammayi , w / o 

G . V . Chowdhary , 
Chairman , A . P . Mining Corporation , 
6 - 3 - 569 Somajiguda , 
Hyderabad . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M . Krishna Rao , 

S / o Venkatasubbarao , 
Trustee , Bank Ofllcers Education Trust, 
Guntur. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Kakinada, the 6th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
over period expires later ; 


Ref . No. 923.- - Whercas I, K . SUBHA RAO, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having A fair markot valuo cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 5- 50 - 51 situated at Brodipet, 6th line, 14th Cross Road , 
Guntur 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on during February, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellovo that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
meat of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
dato of publication of this notice in the Official 
Gazette . 


kn 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used herein AS 

are defined in Chaper XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


The schedule of the property As per the 
document No. 400 / 79 dated February , 1979 
before the S .R . O . Guntur . 


registered 
registered 


K . SUBBA RAO 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
riforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, 10 the following 
persons , namely :- - 


Date : 6 - 9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMH 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Somu Laxmi Ramaratnam , 

w / o Rumakoteswara Rao , 
Kothaeta . Guntur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Julluri Pulla Rao , 

s / o Venkataratnam , Secretary , 
Guntur Gheç Merchants Chalivendra Sangam , 
Pata Guntur, Guntur . 

( Trunsferee ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 

KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective persona , 
whichever period oxpires later . 


Kakinada, the 7th September 1979 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. 924, — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immo 
vable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
situated at Eluru Road , Guntur 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on 22 -2 - 1979 
for an apparent consideration which « less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than Al 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions used herein ar 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitatia tho roduction or ovulon of the Habity 

of the transferor to pay tax under the nld Act , 
in respoct of any incomo arising from the transfer : 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be discloged by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) . 


The schedule of the property as per the rogistered 
document No . 823 / 79 dated 22 - 2 - 1979 registered before 
the S . R . O . Guntur. 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the sail 
Act, I hereby in tiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
ncction ( 1 ) of section 269D of the sald Act, to tho following 
persons , namely : 


. Date : 7 - 9- 1979 

Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Somu Laxmi Rumaratnam , 

w / o Ramakoteswara Rao , 
Kothapeta , Guntur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Juluri Danaluxmi, 

w / o Pulla Rao , 
Eluru Raud , Pata Guntur , 
Guntur . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


Objections, if any to tho acqulsition of tho uid property 
may be mado in writing to tho undervigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publlcation of the 
notice in the Oficial Guzotto or porlod of 30 
days from the service of notico on tho respoctivo 
person , whichever period expires later ; 


Kakinada , the 7th September 1979 


(b ) by any other porson intorented in the eld 

immovablo property, within 45 days from th 
date of the publication of thla notice in the Omol 
Gazetto . 


Ref. No. 925. - Whercas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competont Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoinaftor reforred to 
As tho said Act ) , havo rowon to beliovo that the Immor 
ablo property having a fair markotn uo cxcooding Re. 
25 ,000 / - and bearing No. 
situated at Opp . Fish Market, Guntur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

A been transferred undor the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Guntur on 22-2 - 1979 
for an apparent consideration which is lous than the falr 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen por cent of much apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties hus not been truly stated in tho snid lostrument of 
transfer with the object of ! - - 


EXPLANATION :- - Tho torms and expressions used horola as 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have tho samo mcaniag m lvea 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the roduction or rulon of the lababy 

of the transforor to pay under tho sald Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered 
document No . 822 / 79 dated 22 - 2 - 1979 registered before 
the S . R . O . Guntur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy , or other 105cts which have not boen or 
which ought to bo disclosed by the transforce for tho 
purposes of tho Ladian Income- te Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


ance of for the actice and allowing 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho i$200 of this nouco undor ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
nessons, namely : 
56 - 336GI/ 79 


Date : 7 -9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) M / s . Andhra Prabha Ltd . 
Pooranandam Street, Vijayawada. 

( Transferor ) 
( 2 ) (1 ) Chinta Venkarathnam , 

8 / 0 Veeraiah , 
Kaleswara Rao Market, 

Vijayawada . 
(ii) Dapurapu Venkaiah , 

8 / 0 Ramaiah , 

Rundalpeta , Vijayawada , 
( lli ) Devisetty Venkata Durgh Prasad , 

s / o Narayana Rao, 

Punnamathota , Vijayawada - 10 . 
(iv ) Taduru Bala Gowd , 

8 / o Bala Gowd , 

Himayatnagar, Hyderabad . 
(v ) Bunta Bimlroy , 8 /0 

Balaiah , 
Hyderabad . 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Kakinada , the 7th September 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 926 . - Whereas 1, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and 
bearing No . R . W . 8 
situated at Municipal Ward No. 18 , Besant Road , Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 27 - 2 - 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reasons to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exccede the apparent 
conşideration therefor by more than fifteen per cont of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


( b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arleing from the transfer; 
and / or 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 1152 / 79 dated 27 - 2 - 1979 registered before 
the S . R . O , Vijayawada . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-ta . Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horęby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the folow 
ing persons , namely : 


Date ; 7 - 9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Chagarlamudi Gandhi, 

$ / o Punnaiah , 
Lakshmi Motor Stores , 
Prakasam Road , Vijayawada. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Ulamanchilli Slya Panchaksharamma, 

w / o Late Lakshmaiah , 
Godavartu Village , 
Vijayawada Tq . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigncd 


Kakinada , the 7th September 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thc date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No . 927. — Whereas [, K . SUBHA RAO , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the in 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 32- 2- 10 / 15, 
situated at near Jammichetlu Mogulrajpuram , Vijayawada 

(and moro fully described in the scheduled annexed hercto , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of Registering Officer at 
Vijayawada on 19 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
congilderation and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ;-- - The terms and expressiong used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULB 


The schedule of the property as per the registered 
document No . 1000 / 79 dated 19 - 2 - 1979 registered before 
the S . R . O . Vijayawada. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thọ transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Kakinada 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 7 -9 - 1979 
Seal : 
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PORN TIN 


( 1) Sri Chagarlamudi Gandhi, 

S / o Punnaluh , 
Lakshmi Motor Stores , Prakasam Road , 
Vijayawada . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Edupuganti Navaraju 

Minor by Guardian mother Anupakumari, 
w / o Shri Sivamurthy, Advocate , 
Labbipeta , 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

KAKINADA 


Objections , if any, to the acquisition of the old property 
may be made in writlog to the undonigaod -- 


Kakinada , the 7th September 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 day tron 
tho sorvico of notice on the rospectivo periode, 
whichover poriod expiru latar; 


(b ) by any other penon intorated in the wid maar 

ablo proporty , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Oncial Gazette 


Ref. No. 928 . — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iucome-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that tho 
Immovablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 32 - 2 - 10 / 15 , 
situated at near Sammicheltu Mogulrajapuram , Vijayawada 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 21- 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rçason to 
believe that the fair markot value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Giftccn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of tho kabilty 

of the transforor to pay tax under the sald Aot, 
in respect of any incom , arising from the trusfor ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( u ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or othor assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the registered 
docurnent No. 1038 / 79 dated 21- 2 - 1979 registered before 
the S . R . O . Vijayawada . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the vald 
Act , I horoby inltiato proceedings for tho acquisition of the 
Aforesaid proporty by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to the following potropy , 
namely - 


Date : 7 - 9 - 1979 
Seal : 
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PORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Garapati Vijayakumar , 

8 / 0 Venkaiah , Kasturibaipeta , 
Vijayawada . 


( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sri Posani Pattabhirama Rao, 

8 / Subba Rao, 
Krishna Rao Street , Mastanbaipeta , 
Vljtayawada- 10 . 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Obiections if any, to th• acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to the underulgood : 


Kakinada , the 7th September 1979 


(A ) by any of tho aforesald persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persone, 
whichever poriod cxpiros later; 


Ref. No. 929, - Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a falr market valuo oxcooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 33- 23 - 11 , 
situated at Krishnarao strect, Kasturttaipet, Vijayawada- 10 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Roristration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in tho officc of the Registeriog Officer at 
Vijayawada on 22 - 2 -1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir markct value of the property as atore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
dato of tho publication of this notico in 
Offcial Gazette . 


said 
the 
thş 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

Are dofined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as glvon in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovalon of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
rmpect of any income arising from the trender 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforco for the pur 
poses of the Indian Incomho - tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997) . 


The schedule of the property as per the registered 
document No . 1055 / 79, dated 22- 2 - 1979 registered before 
the S .R . O . Vijayawada . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of tho said Act to the following 
porBoga , namely : 


(1) of sey by the dinge for 


Date : 7 -9 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Tadikonda Venkata Sriramamurthy, 

8 , Kodambakkam High Road , 
Nungambakkam , Madras - 34 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Yeduguri Saodinti Georgo Reddy , 

Pulivendla Post, Cuddapah District. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Kakinada , the 7th September 1979 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persone , 
whichever period expires later; 


Ref. No. 931 , - Whereas 1, K . SUBBA RAO , 
boing the Compotent Authorlty under Section 269B of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
situated at Andhra Ratna Road , Gandhinagar, Vijayawada 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in tho oflice of the Registering Officer at 
Vijayawada on 22 -2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fificon per ccot of such apparent consideration and that the 
consideration for such truasfer ay agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotte . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein are 

as defincd in Chapter XXA of the said Act, 
,shall have the same mcaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the transforor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
Incomo arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 993 / 79 dated 22- 2 - 1979 registered beforo 
tho S .R . O . Vijayawada . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rango , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C, of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons namely 


Dute : 7 -9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Tadikonda Radhakrishna Ruo , 

8 , Kodambukkam High Road, 
Nungambakkam , Madras- 34 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Bollareddy Kumar Koti Reddy, 

Ganapavaram , Mylavaram Sub district, 
Vijayawada Tq . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to tho acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undenignod 


ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 


Kakinada, the 7th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires lator; 


(b ) by any other person interested in the gald immovablo 

property within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazette , 


Ref . No. 930 . — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bcuring No . 26 - 2 -32 , 
situated at Andhra Ratna Road , Gandhinagar, Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 22 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : -- The terms and exprcasions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedulc of the property as per the registered 
document No. 992 / 79 dated 22 - 2 - 1979 registered before 
the S .R . O . Vijayawuda. 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Lospecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 C , of the 
suid Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 7- 9 - 1979 
Seal : 
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PORN ITN 


( 1 ) Smt. Srungwarapu Seshamamba , 

w / o Ræmabrahmam , 
C / o Kohinoor Optical Store , 
Samarang Chouk, 
Vijayawada. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transforor ) 


(2 ) Smt. Cherkuri Kusuma Kumari, 

w / o Raja Rao , 
29- 30 - 4 , Tobacco Barang Street, 
Surytraopeta, 
Vijayawada . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Objections, if any, to the acquialtion of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


Kakinada , the 7th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dayı from tho dato of publication of the potias 
In the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichover period opiru later, 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 43 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 932 , — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the said Act ) , havo reason to bollovo that the immovablo 
property, having . fair mukot valuo ocoodlag Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 29 - 30 -4 , 
situatad at Tobacco Barans Street, Suryaraopota , Vijaya 
wada - 2 
( and more fully described in the Schedulo Adnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 1 -2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used beroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
aball have the samo moaning as givon 4 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalmont of Anytocomo o 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mld Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the registered 
document No . 307 / 79 dated 1 -2 - 1979 registered before the 
S . R . O . Vijayawada . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kakinada 


Now therefore, in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
(1 ) of Section 269D of the Income-tax Act, to the following 
persons, namoly to 


Date : 7 -9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sripathi Padmavathi, 

w / o Sri Varaha Narasimha Rao . 
Chodavarapuvari Lane. 
Buckinghampeta , 
Vijayawada . 

( Transfcror ) 
21 ( il Smt. Kosaraju Vijayalakshmi 

w / o Ramachnndra Rao . 
( ii ) Smt. Kosaraju Vani. 

W / o Subbas Chandra Bosc , 
Maruthinagar , 
Bagyalakshmi Industries, 31 -9 - 34 , 
Vijayawada . 

( Transferees ) 


GUVERNMENT U INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGF. 

KAKINADA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kakinada , the 7th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. No. 933. — Whereas 1, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair markot value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
situated at 31 -9 - 34 , Kahani Road , Maruthinagar Vijayawada 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Oſicer 
Vijayawada on 19 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of tho aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor hy 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) hy any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


I YPLANATION :-- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same mcnning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transforor to pay tax under the said Act, jo 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or the saial Act, or the Wealth -tax 
Act, 19,57 (77 of 1997 ) ; 


The schedule of the property O ner the registered 
document No. 1008 / 79 Intec 19- 2 - 1979 registered beforo 
this SRO . Vijayawadu . 


K , SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the sald Act, to the following 
persons , namely : 
57 -- - 336GI/ 79 


Date : 7- 9 - 1979 
Seal 
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( 1 ) M / s Sri Krishna Enterprises, 

D . No. 21. Now Door No. 4 , 
Conron Smith Road , Midrus -600 086 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Sudhakar Litho Printers, 

Gandhinagar, Vijayawada- 3 . 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the clate of publication of this notico 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever pcriod cxpires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

KAKINADA 
Kakinada , the 7th September 1979 
Ref. No. 934 ,- Whereas I, K , SUBBA RAO , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax Acquisłtion 
Range , Kakinada 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
us the snid Act ), have reason to believe that the immovabl : 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Sambamurthy road and Andhra Ratna Road Junction , 
Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the oflice of the Registering Officer 
Vijayawada on February , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fifteen per cent of of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcen truly stated in the sald. Instrument of 
of transfor with the object ofme 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are deſincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall havc the same meuning as given in that 
Chapter . 


Lee 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the to pay tax under the said Act, in respect of 
any income arising from the transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Jadian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the 
document No. 488 /79 dated February , 1979 
hefore the S . R . O . Vijayawada , 


registered 
registered 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox, 

Acquisition Ranke , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I licreby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 9 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Polavarapu Varalakshmi, 

w / o Late Krishnamurthy, 
Punadipadu , 
Vijayawada Ta. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Dr. K . Vasumathi, 

w / o Dr. K . Pattabhiramaih , 
Ramachandrarao Road , Suryaraopeta , 
Vijayawada. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may he made in writing to tho undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Kakinada , the 7th September 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the data of publication of this potica 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
froin tho servico of notice on the respectivo porions , 
which period oxpire lator. 


(b ) hy any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 938 . — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
situated at Kaleswararao Road & Dasarivari street Junction , 
Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on 28 - 2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of this aíoresaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as ature 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of thc said 
Act shall have the same meaning at given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liablity 

of the transforer to pay tax under the said Act, la 
rospoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

monoys or other aggets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Iacomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property a . per the registered 
document No. 1143 / 79 dated 28 - 2 - 1979 registered before 
the S.R . O , Vijayawada . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Kaklnadu 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 7 .9 . 1979 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Polavarapu Varalakshmi, 

w / o Late Krishnamurthy , 
Punadipadu , 
Vijayawada Tq. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Dr. Kumincoi Pattabhiramaiah , 

S / o Suryanarayana , 
Ramachandrarao Road , Suryaraopeta , 
Vijayawada. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfcroc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


Kakinada , the 7th September 1979 


(a ) by any of the aforesaid persons withlo a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective porton 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 937. - -Whereas I, k . SUBBA RAO , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incorno- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftor rotorrod to 
us tho said Act ) , have reason to believo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. . , . , . 
situated at Kaleswara Rao Road and Dasarivari Street Junc 
tion , Vijuyawada , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hcreto ), has becn transfcried under the Registration Act, at 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Vijayawada on 28 -2 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said strument of 
transfer, with the object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning a given 
in that Chapter, 


(a ) Vacilitating the reduction or cvasion of the llabflity 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property As per the registered 
document No. 1089 /79 dated 28 - 2 - 1979 registered before 
the S . R . O . Vijaytiwada . 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- - 


Date : 7. 9 -1979 
Scal ; 
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( 1 ) (i ) Kunujulid Venkateswara Reddy , 
( ii ) K . Venhatit Reddy, 

Minors by 
( iii ) K . Sreenivasulu Reddy , 

Guardian 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

( iv ) K . Vijaya Bhaskar Reddy 

Venkate 

swara Reddy , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( v ) Smt, Rajyalaxmi, 
Bunder Road , Ongolc . 

( Transferors ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

12 ) Sri Sama Audiscsha Rao, 

8 / 0 Bhavanarayana , 
OFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

South Bazaar , Ongole . 

(Transferec ) 
OF INCOME -TAX 

( 3 ) M / s Chandrika Agencies, Cycle Dealers , 

Ongole . 
ACQUISITION RANGE, 

[Person in occupation of the property ] 
KAKINADA 


Kakinada , the 7th September 1979 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may loc nadt in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the scrvice of notice on the respectivo 
persons, whichever period cxpircs later ; 


Ref. No. 936 . — Whereas 1, K . SUBBA RAO , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act, 1961 ( 43 of 1961), ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having > fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 37 - 1 - 140 
situated at Ward No. 5, Ongole 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ongole During February 1979 
for an appuent consideration which ia ler than the fais cur 
tet value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair martot value of the property u aforcinid 
exccds the apparent considerutivo thercfoi by more thin lif 
leen fei cont of such apparent considoration and that the con 
sideration for such transfer as agrecd to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - 


(b ) .by any other person interested in the said ianmov 

blc property, within 45 days from thic date of thc 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


LXPLANATION : - The terms and expressions used herein 25 

are delived in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptcr . 


(a ) no litatag the ruduodaa or ovnaloa of the labelity 

of the transferor to pay me ander the mid Ash 
to respect of any lacode arging from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of tbo Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act , or tho Walth -tax Act, 
1957 ( 27 of 19 ) : 


The schedule of the property as per the registered 
document No . 242 / 79 dated February , 1979 registered 
before the S . R . O . Ongolc . 


K . SUBBA RAO 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Kakinada 


Now , therefore , in pranuance of Section 269C of the old 
ct, I hereby initiato proceedinp for the acquisition of the 

olcsaid property by the issue of this notice ondor 
. . b- section ( 1) of Section 269D of the nid Act to tho 
folowlog porom , umoly - 


Date : 7 - 9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNSre 


( 1 ) (i ) Sci Penumurthi Viswanadham , 

s / o Ramanadham , 
( ii ) Duigcina Venkataramanna, 

s / o Venkataramanna , 
Allampuram Post Tadepalliguden Tq. 
West Godavari District, 

( Transferors ) 
( 2 ) Shri Bolla Rambabu , 

s / o Sarveswara Rao, 
Kommugudein , 
T .P . Gudem Tg., West Godavari District, 

( Transferde ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

KAKINADA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of ihis nouce 
in the Official Gazette or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Kakinailal, the 71h September 1979 


( h ) by any other person interested in the said Immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotte. 


EXPLANATION : --- Thr terins and expression , used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter 


Ref . No. 935. — Whereas I, K . SUBBA RAO , 
being the Compctent Authority under Section 269B of 
the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
excecding Rs. 25 ,000 / - ill bearing No .. . . . . . . . . 
situated it Nelladripuram , Hamplet of kaddiadda village , 
I . P . Gudem Tq . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 OL 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tudopalliguem on 28 -2 - 1979 
for en upparcul consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believo that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 29 agreed to 
between the partics has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with tho object of 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating tho reduction or video of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


The schedule of the property as per the registered 
document No. 543 dated 28 - 2 - 1979 registered before the 
S. R . O . Tadepalligudem . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other Assots which havo 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferco for tho purposes of the Indian Income 
tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . SUBBA RAO 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
Acquisition Range , Kakinada 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 7- 9 - 1979 


Sco : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Balwant Singh Nag R / o S. 23 Panchshile Park 
New Delhi. 

( Transferor ) 


NO 11 F UNDER SECTION 269011 ) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1961 143 OF 19611 


( 2 ) K , D . Sumaia Kuta Sh . K D . Somaia Huť R / o 
111 / B Greater Kailash - I, New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMINT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSTECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy hu made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE I, 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI-110001 


a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 lays from the date of publication of this notice 
in tbe Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expire s later ; 


New Delhi, the 29th October 1979 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Omcial Gazette. 


property 


days from the date of the pubi 


No. IAC /Acq -T /SR - 11 /1 ( 21 ) 1014 / 78 -79 . Whereas I, 
MISS ANJANT OZA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 113 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reckon to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 . 
and bearing 
No S -23 situated at Panchshila , Park New Delhi. 
( and more fully describal in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the orice of the Registering Officer at 
New Delhi on 5 - 2 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the Cair market value of the property as forçsuid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in the suid Instrument of 
transfer with the olject of - 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

clefined in Chapter XXA of the Said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , id 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land 500 sq . yds , with building servant room & garage S 
23 Panch Shecl- Park , N . w Delhi, more specifically described 
in the instrument of transfer registered on 5 -2 - 79 . 


( b ) facilitating the conccalment ofany income or any 

moneys or other assets which have not been or 
lytich ought to be disclosed by th : transferce for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 19 :57 ( 27 of 1957 ) ; 


MISS ANJANI OZA 

Competent Authority 
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -1, 

Dellii / New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , 1 herely initiate processings for the 1cquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 29- 10 - 1979 
Seal : 


- 


- - 


- 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

A candidate must either be 
NOTICE 

U n citizen of India , or 
COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION 

( ii ) it subject of Bhutan , or 
MAY, 1980 

( iii ) a subject of Nepal, or 
New Delhi, the 24th November, 1979 

( iv ) a Tibetan refugee who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of parma 
No . 48/ 5 / 79- E . I ( B ). - A Combined Defence Suivices ( xir 

nently settling in India , or 
nunation will be held by the Union Public Service Commis 

( v ) a person of Indian origin who has migrated from 
vion commencing from 4th May . 1980 for admission to the 

Pakistan , Burma. Sri Lanka and Fast African coun 
undet mentioned courses : - -- 

tries of Kenya , Uganda , United Republic of Tan 
Name of the Course 

Approximare No . 

zania , Zambia , Mulawi, Zairc and Ethiopia and 
of l aciincios 

Vietnam with the intention of permanently settling 

in India . 
Indian Military Acaderny, Dehra Dun ( 70th 
Course commencing in January , 1981 

120 

Provided that a candidate belonging to categories ( iii ) , ( iv ) 
ſIncludes 32 vacancies reserved for NCC C 

apd ( v ) above shall be a person in whose favour a certificate 

of eligibility has been issued by the Government of India , 
Certificate ( Army Wing) holders ) 

Certificate of eligibility will not however, bc necessary , in 
Naval Academy, Cochin ( Course commencing 
in January , 1981 

60 

the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal 
( Incl. 20 fot 

A candidate in whose case a certificate of eligibility is 
Nnval Aviation ) fecessary may he admitted to the examination and he may 

also be provisionally admitted to the Academy of School, as 
Officers Training School Madras ( 33rd course 

the case may be , subject to the necessary certificate teing 
commencing in May , 1981 ) 

160 

given to him by the Government, 
Noir I : NCC C Certificate ( Army Wing ) holders may (h ) Age limits, ser and marital status : 

also compete for the vacancies in the Naval Academiy 
and Short Service Commission (Non - Technical) 

(i ) For I.M . A . and Naval Academy : Unmarried male 
Courses, but since there is no reservation of vacan 

candidates born not carlier than 2nd January , 1959 
cics for them in these courses, they will be treated 

and not later than 1st Janunry , 1962 are only eligihle , 
as general candidates for the purpose of filling up 
vacnncies in these Courses . Candidates who have 

( ii) For Officers Training School - Mile candidates 
yet to pass NCC C " Certificate ( Army Wing ) exami 

(married or un -marricd ) born not earlier than 
natjon , but are otherwise eligible to compete for the 

2nd January 1958 and not later than 1st Jamuary 
renerved vacancies , may also aply but they will he 

1962 are only eligible . 
required to submit the proof of passing the NCC 

Noth · Dute of births as recorded in Matriculation /Higher 
Certificate ( Army Wingl examination to reach the 

Secondary or equivalont examination certificate will 
Commission s office hy 31st December, 1980 . 

only be accepted . 
" To be eligible to compete for reserved vacancica 

( c ) Educational Qualificntions : - Degree of a recognised 

University or equivalent. Candidates who have yet to pass 
the candidate should have served for not less than 
2 academic years in the Senior Division Army Wing 

the degree cxaniination can also apply but they will be 
of National Cadet Corns ond should not have been 

required to submit proof of passing tho degree examination 
discharged from the NCC for more than 12 months 

to reach the Commission s office by the following date failing 
on the last date for receipt of applications in the 

which their candidature will stand cancelled ;- - 
Commission s Office ." 

( i ) For admission to I. M . A , & Naval Acadeniv - - on or 

before the 31st December , 1980 , 
NOTE II : In the event of sufficient number of qualified NCC 

( ii ) For admission to Officers Training School - on or 
C Certificate ( Army Wing ) holders not becoming 

before 4th April , 1981 . 
available on the results of the examination to fill 911 
the vacancies reserved for them in the Indian Military 

Candidates possessing professional and technical qualifica 
Academy Course , the unfilled reserved vacancies shall tions which are recognised by Government as equivalent to 
he tocated as unreserved and filled by general professional and technical degrees would also be eligible for 
condidates. 

admission to the cxamination . 

Tn exceptional cases the Commission may treat a candidate , 
Admissions to the shove courses will be made on the results who has not any of the qualifications prescribed in this rile 
of the written cxamination to be conducted by the Commission As educationally qualified provided that he possesses oualifica 
followed hy intelligence and personality test by a Services tions, the standard of which , in the opinion of the Commis 
Selection Board of candidates who qualify in the written sion justifies his admission to the examination , 
stamination . The details renarding the ( a ) scheme, standard 
and syllabus of the examination . ( b ) nhysical standards for Not T : Those candidates who have yet to qunity in th : 
antmission to the Academy / School, and ( c ) bsicf partiruları 

Degree Examination and are allowed to anpear in 
of service etc . for candidates joining the Indian Military 

the UPSC Examination should note that this is 
trutemu. Naval Academy and Officers Training School, are 

only a special concession given to them . They 
given in Appendices I, II and II respectively . 

are required to submit proof of passing the Deeree 

examination by the prescribed date and no request 
NOTE : THE PAPERS IN ALL, THE SUBJECTS OF THE 

for extending this date will be entertained on them 
EXAMINATION WILL CONSIST OF OBIECTIVE 

grounds of late conduct of hasic qualifving Univer : 
TYPE QUESTIONS ONI Y . FOR DETAILS IN . 

sity Examination , delay in declaration of result or 
CLUDING SAMPTE QUESTIONS. PI FASE SEE. 

any other ground whatsoever . 
CANDIDATES INFORMATION MANUAI. AT 

NOTE TI : randidates who are debarred by the Ministry of 
APPENDIX V 

Defence from holding any type of Commission in 
7 CENTPES OF EXAMINATION . - Ahmedabad , Allaha . 

the Defence Servicet < h1n11 not be eliminle for 
hud Bangalore , Bhopal, Bombay, Calcutta , Chandivath , 

admission to thr pramination and if admitted , their 
forhin , Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati ) . Hyderahat Tainu , 

candidature will ha conc :lled 
Tammu . Lucknow , Madras. Nagpur Panaji (Goa ) , Patiala . 
Patna . Port Blair , Shillong, Simla , Srinagot and Trivandrum 

NOTE TII : Nor Sailors Pinrutiner hova and artificer 
3. CONDITIONS OF CLIGIRILITY 

correntices ) excent Special Servicn Sailors having 

less than 6 months to complete their ingaarmante 
Toy Nationality 

re not eligible to take this cxamination , Applica 
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as the 1880 may be for credit to the account Head 
" 051 Public Service Commission examination 

fees" and the receipt attached with the application . 
( ii ) Attendance Sheet (attached with the application 

form ) duly filled , 
( iii ) Two identical copies of recent passport size 

( 5 cm . x . 7 cm . approx. ) photograph of the candi 

dato duly signed on the front side. 
One copy of the photograph should be pasted on the first 
page of the application form and the other copy on the 
Attendance Sheet in the space provided therein , 
(iv ) Three self -addressed , wistamped cnvelopes of size 

approximately 11.5 cms, x 27. 5 cmn, 
( B ) By Scheduled Castes /Schwuled Tribes candidates :-- 

Atlested / certified copy of certificate in the form given in 
Appendix IV from any of the competent authorities (men 
tioned under the certificate ) of the District in which he or 
his parents ( or surviving parent ) ordinarily reside, in support 
of claim to belong to Scheduled Caste / Scheduled Tribe , 
( C ) By caulidites clarming remission of fce : 
(i ) An attested / certified copy of a certificate from a 

District Officer or a Gazetted Officer or a Member 
of Parliament or State Legislature certifying that 

he is not in a position to pay the prescribed fee . 
( ii ) An attested /certificd copy of a certificate from the 

following authorities in support of the claim to be 

z bona fide displaced person /rcpatriate 
(a ) Displaced person froin erstwhile East Pakistan : 
(i ) Com Commandant of the Transit Centres of the 

Dandakaranaya Project or of Relief Camps In 
various States 


OR 


tions from Special Service Sailors having less than 
six months to completo their engagements will be 
entertained only if these have been duly recom 

mended by their Commanding Officers . 
4 . FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION 
Rs. 28 / - (Rs. 7 / - for Schcduled Castes / Scheduled "Tribes 
candidates ). Applications not accompanied by the prescribed 
fee will be summarily rejected . 

5 . REMISSION OF FEE . - The Commission may, at their 
discretion , remit thc prescribed fee where they are satisfied 
that the Applicant is a hona fide displaced person from 
erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh ) and bas migrated 
to India during the period between 1st January , 1964 
and 25th March , 1971 or is a bonu fide repatriate of Indian 
origin from Burma who migrated to India on or after 1st 
June, 1963 or is a bona fide repatriate of Indian origin from 
Sri Lanka whọ inigrated to India on or after 1st November , 
1964 or is a prospective repatriate of Indian origin from 
Sri Lanka under the Indo -Ceylon Agreement of October, 1964 
and is not in a position to pay the prescribed fee , 

6 . HOW TO APPLY. - Only printed applications on the 
form prescribed for the Combined Defence Services Examina 
tion May 1980 appended to the Notice will be entertained , 
Completed applications should be sent to the Secretary 
Union Public Service Commission , Dholpur House , New 
Delhi-110011 . Application forms and full particulars of the 
examination can be had from the following sources : 

(i) By post from Secretary , Union Public Service Com 

mission , Dholpur House , New Delhi- 110011 by 
remitting Rs. 2 / - by Money Order or by crossed 
Indian Postal Order payablc to Secretary , U . P . S . C . 

at New Delhi G .P .O ." 
( ii ) On cash payment of Rs. 27 - at the counter in the 

Commission s office . 
( iii) Frec of charge from nearest Recruiting Ollice , 

Military Area / Sub - Area Headquarters , N . C . C . 

Directorates and Naval Establishments . 
Au candidates whether already in Government service 
or in Government owned industrial undertakings or other 
similar organisations or in nrivate employment should submit 
their applications direct to the Commission . If any cudidate 
forwards his application through his employer and it reaches 
the Union Public Service Commission late the application , 
even if submitted to the employer before the closing date will 
not he considered . 

Personis already in Government service whether in a per 
manent or temporary capacity or as work charged employees 
other than casual or daily rated employees are , however , re 
quired to submit an undertaking that they havc informed in 
writing their Head of Office / Department that they have 
applicd for the Examination . 

A candidate serving in the Armed Forces must submit his 
application through his Commanding Officer who will com 
plete the endorsement ( vide Section B of the application 
form ) and forward it to the Commission . 

7 . LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN 
THE COMMISSION S OFFICE : 

(i) From candidates in India 21st January , 1980 . 
( ii) From candidates abroad or in Andaman and Nico 

bar Islands or Yakshadweer 4th February , 1980 . 
8 . DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE 
APPLICATION . 
( A ) By all candidates : 
(i ) Fee of Rs 28 /- (Rs. 7 / - for Scheduled Cantes / 

Tribes candidates ) through crossed Indian Postal 
Orders payable to the Secretary , Union Public Ser 
vicc Commission at the New Delhi General Post 
Office or crossed Bank Draft from any branch of 
the Stote Bank of India payable to the Secretary 
Union Public Service Commission at the State Bank 
of India , Main Branch , New Delhi. 

Candidates residing abroad should clerosit the 
prescribert fec in the office of India s High Com 

missioner , Ambassador , for Representative abroad 
58 — 336GT79 


( ii ) District Magistrat c of the area in which he may , 
for thc time being, he resident. 

OR 
( iii) Additional District Magistrate in charge of Refugco 
Rehabilitation in this district. 

OR 
( iv ) Sub-Divisional Officer within the sub -division in 

his charge . 


OR 


( v ) Deputy Refugcc Rehabilitation Commissioner , West 

Bengal /Director (Rehabilitation ) in Calcutta , 
( b ) Repatriarrs from Sri Lanka : 

High Commission for India in Sri Lanka, 
( c ) Repatriate from Burma : 

Embassy of India , Rangoon or District Magistrate 

of the area in which he may be resident , 
( D ) By NCC C Certificate ( Army Wing ) holders com 
peting for the vacancies Teserved for them in the I. M . A . 
Course , 

An attested / certified copy of a certificate to show that ho 
is a NCC C Certificate ( Army Wing ) holder or a certificate 
to the effect that he is appearing or appeared in the N . C . C . 
C Certificate ( Army Wing) cxamination . 

9 . REFUND OF FEE . - -No refund of fee paid to the 
Commission with the application will be made except in the 
following cases , yor can the fee be held in reserve for any 
other xamination or selection -- 
( i ) A refund of Rs. 15 / - (Rs. 4 / - in case of candi 

dates helonging to Scheduled Castes /Scheduled 
Tribe ) will be made to a candidate who has paid 
the prescribed fee and is not admitted to the exami 
nation by the Commission . If, however , the appli 
cation is rejected on reccipt of information that 
the candidate has failed in the degree examination 
or will not be able to submit the proof of passing 
the degree examination by the prescribed datc , he 

will not be allowed refund of fee . 
( ii) A refund of Rs, 28 / - ( Rs. 7 / - in the case of candi 

datcs belonging to Scheduled Castes / Scheduled 
Tribes ) will be allowed in the case of candidate 
who took the Combined Defence Services Examina 
tion November , 1979 and is recommended for ad 
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mission to any of the courses on the results of that 
Examination provided his request for cancellation 
of candidaturc for the Combined Defence Services 
Examination May , 1980 unit refund of fee is re 
ceived in the office of the Commission on or befor 

15th October , 1980 , 
10 . ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS. - All 
Applications received in the prescribed form for this examina 
tion will be acknowledged . If a candidate does not receive 
an acknowledgement of his application within a month from 
the last date of receipt of applicatious for the examination , 
he should at once contact the Commission for the acknow 
l edgement , 

11 . RESULT OF APPLICATION . — If a candidate does 
not receive from the Commission & communication regard 
ing the result of his application one month before the com 
mencement of the examination he should at once contact the 
Commission for the result. Failure to comply with this 
provision will deprive the candidate of any claim to consi 
deration . 

12 . ADMISSION TO THE EYAMINATION . — The deci 
sion of the Union Public Service Commission as to the 
eligibility or otherwise of a candidate shall bo final. No 
candidate shall be admitted to the examination unless he 
holds a certificate of admission from the Commissi041 . 

13 . ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND 
GUILTY OF MISCONDUCT. - Candidates are warned that 
they should not turnish any particulars that are false or sup 
press any material information in filling in the application 
form . Candidates are also warned that they should in no 
case correct or alter or otherwise tamper with any entry in 
a document or its attested /certified copy submitted by then 
nor should they submit a tampered / fabricated document. If 
there is any inaccuracy or any discrepancy between two or 
more such documents or their attested / certificd copies , an 
explanation regarding the discrepancy should be submitted . 

A candidate who is or has been declared by the Commis 
sion to be guilty of 

(i) obtaining support for his candida!ure by any means , 


tion will be required to submit original certificates in support 
of their age and educational qualification etc . to the Coinmis 
sion soon after the declaration of the results of the written 
examination . 

15 . COMMUNICATION REGARDING APPLICA 
TIONS. — ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN 
APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SEC 
RETARY , UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , 
DHOLPUR HOUSE , NEW DELHI- 110011 AND SHOULD 
INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTI 
CULARS : 

( 1 ) NAME OF EXAMINATION 
( 2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION 
( 3 ) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF 

CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS 

NOT BEEN COMMUNICATED . 
( 4 ) NAME OF CANDIDATE ( IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ) 
(5 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLI 

CATION 


N . B . - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE 

ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE AT 
TENDED TO . 


16 . CHANGE OF ADDRESS. - A candidate must sco that 
communications sent to him at the address stated in his 
application are redirected if necessary. Change in address 
should be communicated to the Commission at the carliest 
opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 
above . 


CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMIS 
SION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION 
BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES 
SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLI 
CATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMME 
DIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT 
OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION 
NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY 
HEADQUARTERS. A .G . S BRANCH RTG , 6 (SP ) ( c ) ( ii ) 
WEST BLOCK 3 , WING 1 , RAMAKRISHNAPURAM 
NEW DELHI- 110022 . FAILURE TO COMPLY WITH THIS 
INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF 
ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF 
HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTERS FOR 
INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD . 


Although the authorities make every effort to tako account 
of such changes they cannot accept any responsibllity in the 
matter. 


17 . ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDI 
DATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINA 
TION . Candidates whose names have been recommended 
for interview by the Services Selection Board , should address 
enquincs or requests if any relating to their interview direct 
to the Army Headquarters. AG s Branch RTO 6 ( SP ) ( e ) (ii ) 
West Block 3 , Wing 1 , Ramakrishnapuram , New Delhi 
110022 . 


( ii) impersonating, or 
( iii ) procuring impersonation by any person, or 
(iv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tampered with , or 
( v ) making statements which are incorrect or falso , or 

suppressing material information , or 
( vi ) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the examina 

tion , or 
( vii) using unfair mcana during the examination ; or 
( viii ) writing irrelevant matter, including obscene langu 

age or pornographic matter , in the script ( s ) ; or 
( ix ) misbehaving in any other manner in the examina 

tion hall ; or 
( w ) harassing or doing hodily harm to the staff em 

ployed by the Commission for the conduct of their 

examinations ; or 
(xi) attempting to commit or as the cage may be abet 

ting the commission of all or any of the acts speci 
fied in the foregoing clauses may in addition to 
rendering himself liable to criminal prosecution be 

llable : 
(a ) to be disqualified by the Commission from the 

Examination for which he is a candidate; or 
(b ) to be debarred either permanently or for a 

specificd period 
(i ) by the Commission , from any examina 

tion or selection held by them 
( ii ) by the Central Government, from any cmploy 

ment under them ; and 
( c ) if he is already in service under Government, to 

disciplinary action under the appropriate rules. 
14 . Original Certificate Submission of - Candidates who 
qualify for interview on the results of the written examina 


Candidates are required to report for SSB interview on tho 
date intimated to them in the call up letter for interview . 
Request for postponing interview will only be considered in 
very genuine circumstances and that too if it is administra 
tively convenient for which Army HQ will be the sole decid 
ing authority . 

The candidates called for SSB interview at different Ser 
vices. Selection Centres will bring with them the following 
articles : 

(a ) Passport size photographs in white shirt — 6 Nos. 
(h ) Bedding and blankets ( according to season ) 
( c ) Two pairs of white shirts and shorts 
( d ) A pair of white PT shocs and two pairs of wbito 

socks 
( e ) Two pairs of trousers and shirts 
(f ) Fountain Pen , ink and pencils 
(g ) Boot polish and whito blanco 
(h ) One mosquito net. 
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18 . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 
WRITTEN EXAMINATION , INTERVIEW OF QUALIFIED 
CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULIS 
AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE 
FINALLY QUALIFIED CANDIDATES. - - The Union Public 
Service Commission shal2 prepare a list of candidates who 
obtain the minimum qualifying marks in the written exaquina 
tion as fixed by the Commission in their discretion. Such 
candidates shall appear before a Services Selection Board for 
Torelligence and Personality Tests siniultaneously for all the 
entries for which they have qualified . 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living ; or 
( b ) who having a spouse living , has entered into or 

contracted a marriage with any person . 
shall be eligible for admission to the Officers Training 
School/ grant of Short Service Commission . 


Candidates who qualify in the written examination for 
IMA ( D . E . ) Couise und / or Navy ( S . E . ) Course inicspectivo 
of whether they have also qualified for SSC (NT) Course or 
not , will be detailed for S . S . B . tests in August / September , 1980 
and candidates who qualify for SSC (NT ) Course only 
will be detailed for SSB tesis in December 1980 / January 1981, 

Candidates will appear before the Services Selection Board 
and undergo the tests thereat at their own risk and will not 
bc cotitled to clain any compensation or other relief from 
Government in respect of any injury which they may sustain 
in the course of or as a result of any of the tests given to 
them at the Services Sclection Board whether due to tho 
negligence of any person or otherwise . Candidates will be 
required to sign a certificate to this effect on the form 
appended to the application . 

To be acceptable , candidates should secure the minimuin 
qualifying marks separately in (i ) written examination and 
Tii) S . S . B . tests as fixed by the Commission in their discre 
Lon . The candidates will be placed in the order of merit 
on the basis of the total marks secured by them in the written 
examination and in the S . S. B . tests. The form and manner 
of communication of the results of the examination to indivi 
dual cundidates shall be decided by the Commission in their 
discretion and the Commission will not enter into correspond 
ence with them regarding the result. 


Provided that the Central Government may , if satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law appli 
cable to such persons and the other party to the marriago 
and there are other grounds for so doing, exempt any person 
from the operation of this rule . 

21, OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN 
THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE 
NAVAL ACADEMY .- After admission to the Indian Mili 
tary Academy or the Naval Academy, candidates will not 
be considered for any other Commission . They will also 
not be permitted to uppear for any interview or examination 
after they have been finally selected for training in the Indian 
Military Academy, or the Naval Academy. 

22. INTELLIGENCE TEST INFORMATION ABOUT. - - 
The Ministry of Defence ( Directorate of Psychological Re 
search ) have published a book with the title " A Study of 
Intelligence Test Scores of candidatcs at Services Selection 
Boards." The purpose of publishing this book is that the candi. 
dates should familiarise themselves with the type of Intelligenco 
Tests they arc given at the Service Selection Boards. 


Success at the examination confers no right of admission 
to the Indian Military Academy, the Naval Academy or the 
Ollicers Training School as the case may be. The final 
selection will be made in order of merit subject to medical 
fitness and suitability in all other respects and number of 
vacancies available . 

19. DISOUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE 
TRAINING COURSE ;- Candidates who were admitted to 
An earlier course at the National Defence Acadeiay, Tadian 
Military Academy, Air Force Flying College , Naval Academy, 
Cochin , Officers Training School, Madras but were removed 
therefroin on disciplinary grounds will not be considered for 
adinission to the Indian Military Academy, Naval Academy 
or for grant of Short Service Commission in the Army. 

Candidates who were previously withdrawn from the Indian 
Military Academy for lach of Officer -like qualities will not be 
admitted to the Indian Military Academy. 

Candidates who were previously selected as Special Entry 
Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence 
Academy or from Naval Training Establisbments for lack 
of Officer-like qualitics will not be eligible for admission to 
the Indian Navy . 
. Candidates who were withdrawn from Indian Military 
Academy, Ofllcers Training School, N .C . C . and Graduato 
Course for lack of Officer -like qualities will not be considered 
for grant of Short Service Commission in the Army. . 

Candidaics who were previously withdrawn from the N . C . C . 
And Graduates Course for lack of Officer-like qualities will 
not be sulmitted to the Indian Military Academy. 

20 . RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAIN . 
ING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN 
THE NAVAL ACADEMY : - Candidates for the Indian 
Military Academy Course or Naval Academy Coulso must 
undertake not to marry until they complete their full train 
ing . A candidate who marries subsequent to the date of his 
application , though successful at this or any subsequent 
cxamination will not be selected for training . A candidato 
who marries during training shall be discharged and will be 
liable to rofund all expenditure incurred on him by the 
Government. 

No candidate for the Short Service Commission (N . T .) 
Courre 


The book is a priced publication and is on sale with Con 
troller of Publications , Civil Lines , Delhi- 110054 and quay bo 
obtained from him direct ly Mail Orders or on cash pay 
ment. This can also be obtained only against cash payment 
from ( i ) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia 
Building , C Block , Baba Kharac Singh Mary , New Delhi 
110001 , ( ii ) Salc counter of the Publication Branch at Udyog 
Bhavan , New Delhi- 11000 ) , and ( iii ) the Government of India 
Book Depot , 8 , K . S . Roy Road , Calcutia - 700001. 
23. PAMPHLETS CONTAINING RULES AND QUESTION 

PAPERS OF PREVIOUS EXAMINATIONS - INFOR 
MATION ABOUT. 
With the introduction of objective type questions for all the 
papers included in the scheme of this examination with effect 
from the Combined Defence Services Examination , May 1978 , 
the printing of pamphlets containing rules and question 
papers for this examination has been discontinued . However, 
copies of pamphlets containing rules and question papers of 
preceding cxaminations upto Combined Defence Servicos 
Examination held in November, 1977 are on sale with the 
Controller of Publications , Civil Lines , Delbi- 110054 and may 
be obtained from him direct by mail orders or on cash pay 
ment. These can also be obtained only against cash payment 
from ( i) the Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema , Emporia 
Building (" Block , Baba Kharag Singh Marg, New Delhi 
110001, (ii ) Sale counter of the Publications Branch at Udyog 
Bhawan , New Delhi- 110001, and ( iii ) the Government of 
India Book Depot, 8 K . S . Roy Road , Calcutta - 700001, The 
pamphlets are also obtainable from the agents for the 
Government of India Publications at various mofussil towns. 

R . S . AHLUWALIA , 

Deputy Secretary 


APPENDIX I 


( The schemic , standard syllabus of the examination ) 
A . SCHEME OF THE EXAMINATION 


1. The Competitive cxamination comprises : 

(a ) Written examination as shown in parit 2 below : 
(b ) Interview for intelligence and personality test (vide 

Purt B of this Appendix ) of such candidates as 
may be called for interview at one of the Services 
Selection Centres. 
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2 . The subjects of the written examination , the time allow 

The maximum narks allotted to the written examination 
ed and the maximum marks allotted to each subject will be 

and to the Interviews will be equal for each course l.e . tho 
as follows : 

maximum marks allotted to the written examination and to 

the Interviews will be 450 , 450 and 200 each for admission 
( a ) For admission to Indlan Military Academy 

to the Indian Military Academy, Naval Academy an Offi 

cers Training School. 
Subject 

Duration Maximum 
Marks 

3 . THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CON 
SIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY . FOR 
DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS PLEASE 

SEE CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT AP 
Compulsory 

PENDIX V . 
1. English 

2 Hours 

100 

4 . In the question papers , wherever necessary , questions in 
2 . General Knowlodge . 2 Hours 

100 

volving the Metric System of Weights and Measures only 
3 . Elementary Mathematics 2 Hours 

will be set. 

5 . Candiates must write the papers in their own hand . 
Optional : - Any ono of the following 

In no circumstances will they be allowed the help of a scribo 

to write answers for them . 
Subject 

Code Time Maximum 
No. 

6 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
allowed Marks 

in any or all the subjects at the examination , 


100 


B . STANDARD AND SYLLABUS OF THE 

EXAMINATION 


. 


. 


. 


150 
150 
150 
150 
150 


. 


. 


. 


Physics , . 
Chemistry 
Mathematics . 
Botany . . 
Zoology , i 
Geology , 
Geography 
English Literaturo . 
Indian History 
General Economics . 
Political Science 
Sociology 
Psychology , . 


01 2 Hours 
02 2 Hours 
03 2 Hours 
04 2 Hours 
05 2 Hours 
06 2 Hours 
07 2 Hours 
08 2 Hours 
09 2 Hours 
10 2 Hours 
11 2 Hours 
12 2 Hours 
13 2 Hours 


STANDARD 

The standard of the paper in Elementary Mathematics will 
be of Matriculation Examination and that of Elementary 
Physics will be of Higher Secondary Examination . 

The standard of papers in other subjects will approxima 
tely be such as may be expected of a graduale of an Indian 
University . 

There will be no practical examination in any of the 
subjects . 


150 


. 


. 


150 
150 


. 


150 


. 


. 


150 
150 


. 


150 


( d ) For 4dmisstion 


to Nuval Academy : 


Subject 


Timo 
allowed 


Maxi 
mum 
marks 


SYLLABUS 

ENGLISH 
The question paper will be dosigned to test the candidate s 
understanding of English and workmanlike use of words, 

GENERAL KNOWLEDGE 
Gencral Knowledge including knowledge of current events 
and of such matters of every day observation and experience 
in their scientific aspects as may be expected of an educated 
person who has not made a special study of any scientific 
subject. The paper will also include questions on History of 
India and Geography of a nature which candidates should be 
able to answer without special study . 


100 
100 


ELEMENTARY MATHEMATICS 


Compulsory 

1. English - 2 Hrs. 
2 . General 2 Hrs . 

Knowledge 
Optional 

3 . Elomentary 

Mathematics 
or Elementary 

Physics 2 Hrs. 
- 4. Mathematics 

or Physics 2 Hrs . 


Ariflimatic 

Number System - Natural numbers, Integers , Rational 
and Real numbers. Fundamental operations - addition , sub 
traction, multiplication, division , Square roots, Decimal frac 
tions. 


100 


150 


Candidates offer 
ing Elementary 
Mathematics will 
take Physics 
as their 4th 
paper and Can 
didates offer 
log Elemen 
tary Physics 
will take Ma 
thematics as 
their 4th paper. 


Unitary method - - time and distance , time and work , Per 
centages - applications to simple and compound interest , profit 
and loss . Ratio and proportion , variation , 

Elementary Number Theory -- Division algorithm , Prime 
and composite numbers . Tests of divisibility by 2 , 3 , 4 , 5 , 
9 and 11 Multiples and factors . Factorisation Theorem , 
H .C . F . and L . C . M . Euclidean algorithm . 

Logarithms to baso 10 , laws of logarithms, use of logar 
ithmic tables , 


(c) For Admission to Officers Training School 


Subject 


aimed Maxima 


Timo 
allowed 


Maximum 

Marks 


Algebra 

Basic Operations ; simple factors, Remainder Theorem , 
H . C . F ., L . C . M . Theory of polynomials . Solutions of quad 
ratic equations, relation between its roots and coeficients . 
( Only real roots to be considered ) . Simultaneous linear 
equations in two unknowns - -analytical and graphical solu 
tione , Simultaneous linear inequations in two variables and 
their solutions. Practical problems leading to two simultane 
ous lincar equations or inequations in two variables or quadra 
tic cquations in one variablo and their solutions. Set language 


1 . English . , 
2. Goneral Knowledge . 


100 
100 


. 


2 Hours 
2 Hours 


. 
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and set notation . Rutional exprçssions and conditional identi 
ties . Laws of indices . 
Trigonometry 
Sine X , Cosine X , Tangent X when 0 < x < 90°. 

Value of sin x , cos x ind ti 1 x , for x = 0°, 30 ; 45 ", 
60° and 90° 

Simple trigonometric identities . 
Usc of trigonometricul tables. 

Simple cascs of heights and distances , 
Geometry 

Lines and angles , Plane ind plane ligures. Theorems on ( i ) 
Properties of angles at a point, ( ii ) Parallel lines, ( iii ) Sides 
and anges of a triangle , ( iv ) Congruency of triangles , ( v ) 
Similar triangles , ( vi ) Concurrence of medians and altitudes , 
( vii ) Properties of angles , sides and diagonals of a parallelo 
gram , rectangle and squalc, ( viii ) Circlc and its properties 
including tangents and normals , ( ix ) Loci. 
Mensuration 

Areas of squares , rectangles, parallelograms, triangle and 
circle . Areas of ligures which can bc split up into these 
figures ( lield Book ) Suriace area and volume of cuboids, 
lateral surface and volume of right circular cones and cylin 
ders . Surface area and volume of spheres . 
Statistics 

Collection and tabulation of statistical datu . Graphical re 
presentation - frequency polygons, histograms, bar charts , pic 
charts etc, 
Mçasures of central tendency. 

ELEMENTARY PHYSICS 
(a ) Mensuration - Units of measurement; CGS and MKS 
units. Scalars and vectors. Conposition and resolution of 
forces and velocities. Uniform acceleration . Rectilinear 
molion under uniform acceleration . Newton s Laws of Motion , 
concept of Forcc. Unity of Force . Mass and weighit. 

( b ) Mechanics of Solids. — Motion under gravity . Parallel 
forces . Centre of Gravity . States of equilibrium . Simple 
Machinos . Velocity Ratio . Various simple machines includ 
iny inclined plane, Screw and Gcars. Friction angle of fric 
tions , cocfficient of friction Work , Power and energy , Poten 
tial and kinetic energy . 

( c ) Properties of lluids. — Pressure and Thrust. Pascal s 
Law , Archimedes principle. Density and Specific gravity . 
Application of the Archimedes principle for the determination 
of specific gravities of solids arii liquids . Laws of floatation . 
Measurement of pressure cxerted by a gas. Bolye s Law . 
Air pumps. 

(d ) Hout. - Linear expansion of solids and cubical expan 
sion of liquids . Real and apparent expansion of liquids, 
Charles Law . Absolute Zero ; Boyles and Charles Law ; spe 
cific heat of solids and liquids; caloriinctry . Transmission of 
heat; Conductivity of metals. Change of State . Latent heat 
of fusion and vaporization , SVP humidity , dew point and 
relative humidity . 

( e ) Light - Rectilinear propagation . Laws of rellection , 
spherical mirrors ; Rcfraction , laws of refraction , Lenses , Opti 
cal instruments , camera , projector , epidiascope , telescope 
Microscope , binocular & periscope . Refraction through a 
prism , dispersion . 

( f) Sound . Transmission of sound ; Relection of sound , 
resonance . Rccording of sound -grumophone . 

( g ) Magnetism & Electricity . Laws of Magnetism ). Mag 
netic field . Magnetic lines of force , Terrestrial Magnetism , 
Conductors and insulators . Ohm s Law . P . D . Resistances 
EMF ( Resistances in series and parallel ) . Potentiometer, 
Comparison of EMF s. Magnetic ellect of an electric current ; 
A conductor in a magnetic field . Fleming s left hand rule . 
Measuring instruments , Galvanometer , Ammcter Voltıncter , 
Wattmeter , chemical effect of an electric current, clectro 
plating : Electromagnetic induction , Faraday s Laws; Basic 
AC & DC - generator , 

PHYSICS (Code - 01 ) 
1. Gencral properties of matter and mechanics 

Units and dimensions, scalar and vector quantities ; Moment 
of Inertia , Work , cnergy and momentum , Fundamental laws 


of mechanics ; Rotational motion ; Gravitation . Simple har 
monic motions , simple and coinopnud pendulum . Flasticity , 
Surface tension ; Viscosity of liquids. Rotary pump. 
2 . Sowd 

Damped , forced and free vibrations. Wave motion , Dop 
pler cffect, velocity of sound waves ; effects of pressuic , tem 
perature and humidity on velocity of sound in a gas . Vibra 
tion of strings, membranes and gas columns. Resonance , 
beats ; Stationary waves. Measurement of frequency , velocity 
and intensity of sound . Elements of ultrasonics. Elemen 
tary principles of gramophone, talkies and loudspeakers . 
3 . Heat and Thermodynamics 

Temperature and its measurement; thermal expansion ; 
Isothermal and adiabatic changes in gascs. Specific heat and 
thermal conductivity ; Elements of the kinetic thcory of 
matter ; Physical ideas of Boltzmann s distribution law ; Van 
der Wall s equation of state ; Joule Thompson cllect ; lique 
faction of gases; Ileat engines ; Carnot s theuren ; Laws of 
thermolynamics sind simple applications. Black body radia 
tion . 
4 . Light 

Geometrical optics . Velocity of light. Reflection and 
refraction of light at plane and spherical surfaces . Spherical 
and chromatic defects in optical images and their correction . 
Eye and other optical instruments . Wavc theory of light 
interference . 
5 . Electricity and Magnetism 

Energy due to a field; Electrical and magnetic properties 
of matter; Hysteresis permeability and susceptibility ; Magne 
tic field due to electrical current ; Moving magnet and moving 
coil galvanometers. Measurement of current and resistance ; 
Properties of reactive circuit clements and their determina 
tion , thermoelectric effect; Electromagnetic induction ; Pro 
cluction of alternating currents . Transformers and motors ; 
Electronic valves and their simple applications, 
6 . Modern Physics 

Elements of Bohr s theory of atom . Electrons . Discharge of 
Electricity through gases; Cathode Rays and X -rays . Radio 
Fctivity . Artificial radioactivity , Isotopes, Elementary ideas of 
fission and fusion . 


CHEMISTRY (Code — 02) 
1. Inorganic Chemistry 

Electronic configuration of elements. Aufbau Principlc 
Perioclic classification of clements Atomic number . Transi 
tion clements and their characteristics. 

Atomic and ionic radii ionization potential, electron affinity 
and electronegativity . 

Natural and artificial radioactivity . Nuclear fission and 
fusion . 


Electronics Theory of valency . Elementary ideas about 
sigma and pi-bonds, hybridization and directional nature of 
covalent bonds. 


Warner s theory of coordination compounds. Electronic 
configuration of complexes involved in the common metal 
lurgical and analytical operations. 


Oxidation states and oxidation number. Common oxidis 
ing and reducing agents . Tonic equations , 


Lewis and Bronsted theories of acids and Bascs. 

Chemistry of the common elements and their compounds 
treated especially from the point of view of periodic classifi 
cation . Principles of extraction , isolation ( and metallurgy ) 
on important element. 


Structures of hydrogen peroxide , diborane , aluminium 
phloride and the important oxyacids of nitrogen , phosphorus, 
chlorine and sulphur. 

Inert gases; Isolation and chemistry. 
Principles of inorganic chemical analysis . 
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Outlines of the manufacture of Sodium corbonate , sodium 
hydroxide , ammonia , nitric acid , sulphuric acid , ceinent, glass 
and artificial fertilizers. 


2 . O ,ganic Chemistry : 

Modern concepts of covalent bonding . Electron displace 
ments — Inductive , mesomcric and hyperconjugative effects . 
Resonance and its application to organic chicmistry . Effect of 
structure on dissociation constants . 

Alkanes, alkenes and alkynes, Petroleum as a source of 
organic compounds. Simple erivatives of aliphatic com 
pounds. Alcohols , Aldehydes , Letones, acids, balides, esters 
ether , acid anhydrides chlorides and amides . Monobasic 
hydroxy hetonic and anino acids . Organoinetallic compounds 
and acetoacetic esters . Tartaric , citric , maleic and fumaric 
acids. Carbohydrates classification and general reaction . 
Glucose , fructosc and sucrose. 

Stercochemistry : Optical and geometrical isomerism . Con 
cept of conformation . 

Benzene and its simple derivatives : Toluenc, xylenes , phe 
nols, halides nitro and amino compounds. Benzoic salicylic , 
cinnamic, mandelic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes 
and ketones . Diazo azo and hydrazu compounds. Aromatic 
substitution . Napthalene , pyridine and quinoline . 


3 . Physical Chemistry : 

Kinctic theory of gases and gas laws. Maxwell s law of 
distribution of vclocities . Van der Waal s equation . Law of 
corresponding states. Liquefaction of ruses. Specific heats 
of gases. Ritio of Cp / Cv. 


Thermodynamics. The first law _ of thermodynamics, 
Isothermal and idi hatic expansion , Enthalpy . Heat cara 
cities . Thermochemistry — heats of reaction , formation , sulu 
tion and combustion . Calculation of bond energics . Kirchhoff 
equation . 


Criteria for spontantous charge . Second Law of Thermo 
dynamics . Entropy. Frcc cnergy . Criteria of Chemical 
equilibrium . 


MATHEMATICS (Code - 03 ) 
1 . Algebra 

Algebra of Sets , relations and functions ; inversc of func 
tions; composite function ; equivalenco relation ; De Movire s 
theorem for rational index and its simple applications. 
2 . Matrices 

Algebra of Matrices, determinants, simple properties of 
dctcrminants , product of determinants ; adjoint of a matrix ; 
inversion of matrices, rank of a matrix . Application of 
matrices to the solution of linear cquations in three dimen 
sions ) . 
3 .1 Analytical Geometry 

Analytical Geometry of two dimensions 

Straight lines, pair of straight lines circles , systems of 
circles , ellipse, paralvola , hyperbola (referred to principal 
axis ) . Reduction of a second degrcc equation to standard 
form . " Tangents and normals . 

Analytical Geometry of three dimensions 

Planes, straight lines and spheres (Cartesian co - ordinate 
only ) . 
4 . Calculus und Differential Equation 

Differential calculus - Concept of limit , continuity and 
differentiability of a function of one real variable , derivative 
of standard functions, successive differentiation . Rolle s 
thçorcm . Men value theorem ; Maclaurin and Taylor series 
(proof not needed ) and their applications; Binomial expan 
sion for ritional index , cxpansion of exponential, logarithmic 
trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate 
forms. Maxima and Minima of a function of a single 
varable , geometrical applications such as tangent, normal 
subtangent, subnormal , asymptotic curvature ( cartesian Ct 
Ordinates only ) , Envelope : Partial differentiation . Eulcris - 
theorem for homogencous functions. 

Integral calculus - Standard methods of integration.. 
Reimann definition of definite integral of continuous functions . 
Fundamental theorem of integral calculus. Rectification , 
quadrature , volumes and surface area of golids of revolution . 
Simpson s mile for numerical integration , 

Differential equations Solution of standard first order 
differential equations. Solution of second and higher order 
liocar differential equations with constant coefficients. Simple 
erplication of problems on growth and decay, simple harmo 
nic motion . Simple pendulum and the like . 
3 . Mechanics ( Vector methods may be used ) 

Statics. — Conditions of equilibrium or coplanar and con 
current forces. Moinents . Couples . Centre of gravity of 
simple bodies . Friction , Static and limiting friction , angle 
of friction , equilibrium of a particle on a rough inclined 
plane. ( Virtual work (two dimensions) . 

Dynamics. Kinematics Displacement, speed velocity and 
acceleration of a particle , relative velocity . Motion in - 
straight linç under constant acceleration . Newton s laws 
motion . Central Orbits . Simple barmonic motion . Motioti. 
under gravity (in vacuum ) . Impulse work and energy . Con 
servation of cnergy and linçar momentum . Uniform circular 
Motion 

6 . Statistics, Probability — Classical and statistical definition 
of probability , calculation of probability of combinatorial 
mcthols, addition and multiplication theorems, conditlonal 
probability . Random variables (discret and continuous ), 
density function , Mathematical expectation . 

Standard distribution - Binomial distribution , definition , 
mean and variance , skewness, limiting form simple applica 
tion ; Poisson distribution , definition , mean and varianco 
Additive property fitting of Poisson distribuiion to given data , 
Normal distribution , simple properties and simple applica 
tions, fitting a normal distribution to given data . 

Bivariate distribution - Correlation , linear regression invol 
ving two variables , fitting of straight line, parabolic and 
exponential curves, properties of correlation coefficient. 

Simple sampling distribuion and simple tests of hypothe 
yis ; Random sample . Statistics , Sampling distribution and 


Solutions . Osmotic pressure , Lowering of vapour pressures, 
depression of freezing point clevation of boiling point. Deter 
mination of molecular weights in solution . Association and 
dissociation of solutes . 

Chemical cquilibria . Law of mass action and its applica 
tion to homogeneous and helelogeneous equilibria . Le Chille 
lier principle . Influence of temperature on chemical ryuili 


brium , 


Electrochemistry : Far: day s laws of clcctrolysis conduct: 
vity of an electrolytc ; equivalent conductivity and its valiatica 
with dilution ; solubility of sparingly soluble salts ; electrolytic 
dissociation . Ostwald s dilution law ; anomaly of strong elec 
trolytes ; solubility product; strength of acids and bascs ; hy 
drolysis of salts ; hydrogen ion concentration ; buffer action 
theory of indicators. 

Reversible cells . Standard hydrogen ancl calomel Electro 
des . Electrode and red expotentials . Concentration cells . 
Determination of pH . Transport number. Tonic product of 
water Potentiometric titrations. 


Chemical Kinetics , Molecularity and order of a caction . 
First order and second order rcactions . Determination ol 
order of a reaction temperature coefficients and cnergy of 
activation . Collision thcory of reaction rates . Activatel 
complex theory . 

Phase rule : Explanation of the terms involved. Application 
to one and two component systems. Distribution law . 

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their 
classification ; general methods of preparation and properties 
of collids. Coagulation. Protective action and gold number 
Absorption . 


Catalysis Homogencouş and heterogeneous catalysis Pro 
motors Poisoning. 

Photochemistry. Laws of photochemistry . Simplc numeri 
cal problems. 
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standard error. Simple application of the normal , 1, Chi 

Outlines of the developinent of frog and chick structure 
and F distributions to testing of significance of difference of and functions of the mammaliau placenta . 
means . 

Gencral principles of evolution, variations heredity , adap 
Note :- Out of the two topics No. 5 Mechanics and No. 6 tation ; recapitulation hypothesis ; Mendalian inheritance ; asex 
Statistics , the candidates will be allowed the option of answer uit and scxual modes of reproduction ; parthenogenesis ; 
ing questions on any of the two topics . 

metamorphosis alteration of generations. 
BOTANY ( Code - 04 ) 

Ecological and geological distribution of animals with 

special reference to the Indian fauna . 
1 . Survey of the plant Kingdom . — Differences between 
animals and plants : Characteristics of living organism : uni 

Wild life of India including poisonous and non- poisonous 
. cellular and multicellular organism : Viruses : basis of the 

snakes ; game birds . 
division of the plant kingdom , 

GEOLOGY ( Code - 06 ) 
2 . Morphology . - ( i ) Unicellular plants - cell , its structuru 
and contents : division hnd multiplication of cell . 

1. General Geology : 
(ii ) Multicellular plants. - Differentiation of the body of 

Origin age bnd interior of the Earth , different geological 
non - vascular plants and vascular plants : external and inter agencies and their cffects on topography, weathering and ero 
nal morphology of vascular plants . 

sion ; Soil types, their classification and soil groups of India , 

Physiographic sub - division of India . Vegetation and topo 
3 . Life history . — Of at least one member of the following 

graphy. Volcanoes , earthquakes, mountain diastrophişm . 
categories of plants : - Bacteria , Cyanophyceae , Chlorophy 
ceae , Phacophycene Rhodophyceae , Phycomycetes Ascony 

2 . Structural Gcology : 
cetes Basidiomycetes Liverworts. Mogscs . Pteridophytes . 

Common structures of igneous, sedimentary and metamor 
Gymnosperms and Angiosperms. 

nhic rocks , Din , strike and slopes ; folds faults and uncon 
4 . Taxonomy. — Principles of classification , principal sys 

formitics including tbeir effects on outcrops Elementary ideas 
tems of classification of angiosperms : distinctive features 

of methods of Geological Surveying and Mapping . 
and cconomic importance of the following families : 

3. Crystallography and Mineralogy : 
Graminae Scitaminac . Pulmaceae . Lilinceac . Orchidaceac 

Flementary knowledge of crystul symmetry . Laws of Crys 
Moraceae , Loranthaceae. Magnoliaccac , Laurceno , Cruci 

tallngrahy. Crysthil habits and twinning . 
ferne , Rosaceae . leguminosae , Rutacche, Meliaceae , Euphor 
biaceae, Anacarditaceac, Malvaceae , Apocynaccae, Asclepia 

Study of important rock -forming including clay minerals 
daccae; Dinterocamaccac, Myrtaceac , Umbelicrae, Labiatac , 

with regard to their chemical composition , physical proper 
Solanaceasc , Rubikceac, Cucurbitaccae Vervenaceae and 

ties , Optical properties, alteration , occurrence and commercial 
Compositae. 

uşcs. 
· 5 . Plant Physiology .-- Autotrophy, heterotrophy. Intake of 4 . Economic Grology : 
water and nutrients, transniration , photosynthesis, mineral 
nutrition , respiration , growth , reproduction : plants tnimal 

Study of important economic minerals of India including 
relation , symbiosis , parasitism enzymes , auxins, hormones 

mode of occurrence . Origin and classification of ore depo 
photoperiodism . 

sits . 
6 . Plant Pathology . -- Cause and cure of plant diseases. 

5 . Petrology : 
Disease organisms. Viruses , deficiency discasc ; Disease resis Elementary study of jgricous, sedimentary and metamorphic 
tance . 

rocks including origin and classification . Study of common 
7 . Plant Ecology . -- - The hasic facts relating to ecology and 

rock types. 
nlant geography with special relation to Indian flora and 6 . Stratigraphy : 
the botanical regions of India . 

Principles of Stratigrahy; lithological and chronological 
8. General Biology . -- Cytology, genetics, plaut breeding sub - divisious of geological record . Outstanding feature of 
Mendelism , hybrid vigour. Mutation , cvolution. 

Indian Stratigraphy. 
9 . Eronomic Botany. — Economic uses of nlants, especially 

7 . Palacontology : 
flowering plants in relation to human welfare , particularly 

The hearing of rulaeontological data upon evolution . Fos 
with reference to such vegetable nroducts like foodgrains, 

sils . their nature and mode of prcscrvation . An elementary 
pulses, fruits, sugar and starches , oilseeds , sniccs, beverages, 

idea of the morphology and distribution of 
fibres , woods, rubber, drugs and cssential oils. 

representative 

forms of animals and plant fossils. 
10 . History of Botany. - A Renertal fomiliarity with the 

GEOGRAPHY (Code- - 07 ) 
development of knowledge relating to the hotanical science. 

( i ) Elenicntary Geomorphology - Origin of the solar system 
ZOOLOGY (Code - 05 ) 

and the earth , landforms, land sculpture , elementary geology , 
Classification of the animal kingdom into principal groups 

rocks and soil formation , 
distinguishing features of the various classcs . 

( ii) Climatology . - Climate and its elements, temperature 
The structure habits and life-history of the following non 

• pressure , humidity , wind system elementary knowledge of 
chordate tynce : 

cyclones anti-cyclones precipitation , fyncs of rain . 
Amoeba , malarial parasite , a sponge , hvilra , liverfue tane 

( iii ) Oceanography. — Distribution of land and water, move 
worm , roundworm , earth worm . leech , cockronch . houscfly ments of occan -water, tides, currents , nulinity , deposits of the 
mosquito scornion , fresh water mussel rond snail and star 

ocean beds . 
Ash ( external characters only ) . 

( iv ) Planı Geograpiy . -- Types of vegetation , their relation 
Economic immortance of insects , Bionomics and life to geogranhical environment, forests , grasslands, deserts , 
history of the following insecta ; termitelocnst, honcy bee and major natural regions. 
silk moth . 

( v ) Human Geograpiy - Man in environment races of 
Classification of Chordate up to orders. 

mankind , man s activities and distribution of population . 
The structure and compartive anatomy of the following 
chordate types. 

( vi) Economic Geography. Princir vegetable , animal 

and mineral products, their distribution and geographical 
Branchiostoma, Solidon : from : Uromastix or any other background principal industries and their localisation , inter 
lizarit ( akoirton of Varanus ) nigeon ( Skeleton or fowl) ; and netinnal trade in raw material, food -stufts and manufactured 
rahhit ; rat or squirrel 

goods. 
Flementary knowleine of the hiutary and physiology of 

(vi) Regiona Geography, India in detail and the U .S . A ., 
the vorinus organs of the animal holy with refrrence to fron 

the IT. K ., the U .SS. R ., China, Japan , South -East Asia , the 
hnd rabbit . Endocrine glands and their functions 

Middle East, Sri Lanka , Burma and Pakistan in outline. 


beendedorist lectureplanning on the 
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ENGLISH LITERATURE (Code08 ) 

Frustration and conflicts; defence mechanisms. 
Candidates will be expected to show a general knowledge Forms of psychological disorders - neurotic , psychotic , per 
of the history of English litcrature from the time of spenser sonality and psychophysiological disorders . 
to the end of the reign of Queen Victoria with special refer 

General idea of trcatment of mental disorders-- devcho 
ence to the works of the following authors : - . 

therapy . 
Shakespeare , Miltoa , Johnson , Dickens , Wordsworth , 
Keats, Carlyle , Tennyson and Hardy . 

Social Psychology 

Group processes ; individual and the group ; leadership 
INDIAN HISTORY ( Code - 09 ) 

morale and crowd behaviour, 
India from 1600 to the establishment of Indian Republic , Propaganda and psychological warfare. 
including the constitutional developments during this period . 

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST 
NOTE . In this subject candidates should be acquainted 
with gcography in its relation to history . When a fixed date 

In addition , to the interview the candidates will be put to 
is given for the beginning of the period candidates will be 

Intelligence Tests both verbal and non - verbal, designed to 
expected to know in general outline how the initial position 

agyees their basic intelligence . They will also be put to 
was reuched . 

Group Tests such as group discussions, group planning out 

door group tasks , and asked to give brief lectures on specified 
GENERAL ECONOMICS ( Code - 10 ) 

subjects. All these tests are intended to judge the mental 

calibre of a candidate . In broad terms, this is really 
Candidates will be expected to have a knowledge of econo 

ap 

assessment of not only his intellectual qunlities but also his 
mic thcory and should be prepared both to illustrate theory 

social traits and interests in current affairs , 
by facts and to analyse facts by the help of theory . Some 
knowledge of the economic history of India and of England 
and of cconomic conditions in these countries will be expected. 

APPENDIX II 
POLITICAL SCIENCE (Code - 11 ) 
Candidates will be expected to show a knowledge of poli 

( Physical Standards or Admission to the 

Academy / School) 
tical theory and its history, political theory being understood 
to mean not only the theory of legislation but also the Note . - CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT 
general theory of the State, Questions may also be set on ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL 
constitutional forms ( Representative Government. Federa STANDARD . THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS 
ligm etc .) and Public Administration . Central and Local, ARE GIVEN BELOW . 
Candidates will be expected to have knowledge of the origin 

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE RE 
and development of existing institutions . 

JECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. 

CANDIDATES ARE THEREFORE , ADVISED IN THEIR 
SOCIOLOGY (Code — 12 ) 

OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY 

EXAMINED BFFORE SUBMITTING THEIR APPLICA 
Nature and Scope of Sociology ; Study of Society ; Socio 

1IONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL 
logy and its relation to other Social Sciences . 

STAGE . 
Basic concepts Status and Role ; Primary and Secondary 

A sufficient number of suitable candidates recommended by 
Groups ; Social institutions; Social structure ; Social control 

the Services Selection Board will be medically examined by 
and Deviant behaviour ; Social Conflict; Social Change . 

a Board of Servicc Doctora . A candidate who is not declared 
Basic Social Structures and Institutions; Marriages ; Family fit by the Medical Board will not bo admitted to the Academy 
and Kinship ; Political Institutions; Religious Institutions or the School. The mere fact that medical examination has 
Social stratification - Caste , Class and Race . 

been carried out by a Board of Service Doctors will not moon 

or imply that the candidate has been finally selected . The 
Environment, society and culture. 

proceedings of the Medical Board are confidential and cannot 

bo divulged to anyone. The results of candidates declared 
Sociology of India ; Castc and Casteism ; Family and Kln 

unfit / temporanly unfit are intimated to them along with the 
ship ; Village community ; Social change in modern India . 

procedure for submission of fitness certificate and appeal. No 

request for the results of Medical Board will be entertained 
PSYCHOLOGY ( Code - - 13 ) 

by tho President of the Medical Board . 
General Psychology 

Candidates are adviscd in their own interest that if their 
Definition and subject-matter of Psychology ; methods of 

vision does not come up to the standard they must bring with 
Psychology ; Concept of adjustment and behaviour mech 

them their correcting glasses if and when called for Services 
anism ; Physiological basis of behaviour ; ( a ) 

Selection Board Intervicw / Medical Examination . 

receptors 
visual and auditory ; ( b ) general idea of the nervous system ; 1. To be passed fit for admission to the Academy / School a 
( c ) effectora ;- -muscles and glands. 

candidate must be in good physical and mental health and 

free from any disability likely to interfere with the efficient 
Factors in human development - heredity and environ 

performance of duty . 
ment, maturation and learning 

2 . It will , however, he ensured that 
Motivation and emotion -- their nature , kind and develop 

(a ) there is no evidence of weak constitution , imperfect 
ment . 

development, scrious malformations or obesity ; 
Perception and its pature; Perception of form ; colour and 

(b ) there is no maldevelopment or impairment of func 
space . 

tion of the bones or joints; 
Learning : its nature, conditioning, insight and trial and Note 1. - A candidate with a rudimentary cervical rib in 
crfor . 

whom there are no signs and symptoms referable 

to the cervical rib may be considered fit. How 
Memory and forgetting - factors effecting the proccages ; 

cver , the defect is to be recorded as a minor dis 
efficient methods of memorising, 

ability in the medical board proceedings. 
Thinking and reasoning . 

NOTE 2 . - X - ray spine will be taken to exclude maljevclop 
Intelligcuce and abilities — their nature and measurement. 

ments . 
Perşonality - nature , determinants and measurement, 

( c ) there is no impediment of speech ; 

( d ) there is no malformation of the head or deformity 
Abnormal Psychology 

from fracture or depression of the bones of the 
Abnormal behaviour — its concept and causes . 

skull; 


PART 111 - SEC . 11 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 (AGRAHAYANA 3 , 1901) 


9845 


( 9 ) there is no activo latent or congential venereal 

disease ; 
( 1 ) there is no history or evidence of mental disease of 

thc can lidate or his family . Candidates suffering 
from epilepsy , incontinánce of urine or enuresis will 

not be accepted ; 
(8 ) there is no squint or morbid condition of the eyes 

or of the lids which is liable to in risk of aggrava 
tion or recurrent; 


( t ) there is no active trachoma or its complication and 

sequelae. 


( o ) there is no impaired hearing , discharge from or 

disease in either ear , unhealed perforation of the 
tympanic membranes or signs of acute or chronic 
suppurative otitis media or evidence or radicnl or 

modified radical mastoid operation ; 
NOTE ; A soundly healed perforation without any impaio 

ment of the mobility of the drum and without 
impairment of hearing should not be s bar to 

acceptance of a candidate for the Army. 
( f ) there is no discase of bones or cartilages of the 

nose or nasal polypus or disease of the nasopharynx 

and accessory sinuses ; 
NOTE : A small asymptomatic trumatic perforatjon of the 

pasal septum would not be a causo for outright 
rejection . But such cases will be referred to the 

Adviser in Otology for examination and opinion . 
( g ) there are no enlarged glands in the neck and other 

parts of the body and that thyroid gland is normal ; 
NOTE : Scars of operations for the removal of tuberculosis 

glands are not a cause for rejection provided that 
therc has been no active disease within the preced 
ing 5 years and the chest is clinically and radio 

logically clear . 
( h ) there is no disease of the throat palate , tonsils or 

gums or any discaso or injury affecting the normal 

function of either mandibular joint; 
Note : Simple hypertrophy of the tonsils, if there is no 

history of attacks of tonsilitis is not a cause for 

lejection , 
( i ) there is no sign of functional or organic discasc of 

the heart and blood vessels; 
( j ) there is no evidence of pulmonary tuberculosis or 

previous history of this discasc or any other chronic 

discase of the lungs ; 
( k ) there is no cvidence of any disease of the digestive 

system including any abnormality of the liver and 

spleen ; 

( 1) there is no inguinal hernia or tendency thereto ; 
Note : ( 1) Inguinal hernia ( unoperated ) will be a cause 

for rejection . 
( 2 ) Those who have been operated for hernia may 

be declared predically fit provided : 
( i ) One year has elapsed since operation , Docu 

mentary proof to this effect is to be produced 

by the candidate. 
( ii ) General tone of the abdominal masculature 

is good . 
( iii ) There has been no recurrence of the hernia or 

complication thereto concerned with the opera 

tion . 
( m ) there is no hydrocele or definite Varicoccle or any 

other disease or defect of the genital organs; 


NOTE - Remedial operations are to be performed prior to 

entry . No guarantec is given of ultimate acceptance 
and it should be clearly understood by the candi 
dates that thie decision whether an operation is 
desirable or necessary is one to bc made by their 
private medical adviser . The Government will 
acccpt no liability regarding the result of operation 

or any expense incurred . 
3. Standards for Helght, Weight and Chest Measurement 
( a ) Height 
( i ) The height of a candidate will be measured by 

making him stand against the standard with his feet 
together . The weight should be thrown on the 
heels , and not on the tocs or outer sides of the feet. 

He will stand erect without risidity and with the 
heels , calves , buttocks and shoulders touching the 
standard ; the chin will be depressed to bring the 
vertex of the head level under the horizontal bar 
and the height will be recorded in centimetres, deci 
mal fraction lower than 0 . 5 centimetre will be 
ignored ; 0 . 5 centimetre will be recorded as such and 

0 .6 cm , and above will be recorded as ono. 
( ii ) The minimum acceptable height for a candidate is 

157 , 5 cm (157 cm . for the Navy ) cxcept in the case 
of Gorkha , Nepalese , Assamese and Garhwnli 
candidates in whose case the height in correlation 
table at ( b ) ( i ) below may be reduced by 5. 0) cm . 
The minimum height of naval candidates from 
MANIPUR , NEFA , MEGHALAYA , TRIPURA , 
MIZORAM AND NAGALAND may also be reduc 
ed by S cm . and 2 cm . in the case of candidates from 

LACCADIVES, 
( b ) Weigt 
( i ) Weight will be taken with the candidate fully strid 

ped or with underpants only . In recording weight 
fraction of 1 kg, will not be noted . A correlation 
table between age , height and average weight is 
given below for guidance :-- - 


Height without shoes 


Weight 


Ago last 
birth day 


Average 
Minimum 


Avorago 
Maximum 


Kgs . 


Years 
17 to 18 


Contimeters 
157 . 5 & under 165 -0 
165 . 0 & under 172 . 5 
172 - 5 & under 1830 
183 - 0 & upwards . 


Kgs. 
43 . 5 
480 
52 - 5 
57 . 0 


55 .0 
59 . 5 
640 


19 


56 .0 


60 . 5 


N . B .- ( 1) A candidato who has been operated for hydro 

cele will be accepted if there are no abnormalitios 
of the cord and testicle and there is no evidence 
of filariasis . 
( ii) Undencended intra abdominal testicle on one 

side should not be a bar to acceptance provided 
the other testicle is normal and there is no 
untoward physical or psycholoical effect duc 
to the undescended testicle . Undescended testis 
retained in the inguinal canal or the external 
abdominal ring is , however , a bar to acceptance 

unless corrected by Operation . 
( n ) there is no fistula and /or fissure of the anus or 

evidence of haemorrhoids ; 
(o ) there is no disease of the kidneys . All cages of 

Glycosuria or Albuminuria will be rejected ; 
( p ) there is no disease of the skin unless temporary or 

trivial scars which by their extent or position cause 
or are likely to cause disability or marked disfigure 
ment are cause for rejection ; 


1600 & under 1650 
165 .0 & under 172 .5 
172 - 5 & under 178 - 0 
1780 & under 1830 
183 . 0 & upwards 


44 . 5 
49 . 0 
53 .5 
58 - 0 
62 . 5 


65- 0 
69 - 0 


20 & up 

wards 


160 -0 & under 165 . 0 
165 . 0 & under 172 .5 
172 . 5 & under 1780 
178 . 0 & under 183 .0 
183 .0 & upwards 


45 . 5 
500 
545 
590 
63 .0 


56 - 5 
610 
66 . 0 
70 -5 


183 
185 


190 


- - - 


I 


- - 


- - - - 


- - 
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NOTE .- -C didate for direct commission and technical 
For Navy only 

graduates , with well fitting dentures will, however, be accept 

ad for commission . 
Ago 

( n ) Candidate sulfering from severc pyorrhoea will be 
Height in Centineres 

rejected . Where the state of pyor hoea in such that 
18 ye :irs 20 years 22 years 

in the opinion of tho dontal officer it can be cured 

without extraction of teeth , the candidate may be 
Weight in Kilnotams 

12ccepted . 
157 

5. Misul Stundard ( Army) 
160 
162 

Better eyo Worse eye 
. . . . . - - - - - - -- 
Distant vision ( corrected ) 

6 / 6 

6 / 18 
170 
173 

Myopia of not more than 3. 5 D including astigmatism 
178 

Manifest Hypermetropia of not more than + 3 . 5D including 
180 

ustigmatism . 
NOT : 1. Funds and Media to be healthy and within nor 

mal limits. 

2 . No undue degenerative signs of vitieous or chorio 
195 

78 78 

retina to be present suggesting progressive myopia . 

3 . Should have good binocular vision , fusion faculty 
( ii) Il is not possible to lay down precise standards for 

ad full field of vision in hoth cyes . 
weight in relation to height anu age . The correla 

7 . There should be no organic disease likely to cxacer 
tion table is , therefore , only a guide and cannot be 
applied universally , A 10 per 2011 ( 1 :0 h . tor te 

bations or deterioration . 
Navy ) departure from the Verare weight given in Myopia – Nol to exceed 0 . 5 dioptre in any one treridian . 
the table is to be considered as within normal 
limits. There may nevertheless he sonic inul viiluals pinorular Vision 
who according to the above standard may be over 

The candidates must possess good binocular vision (fusion 
wcight but from the curral hull of the hols 

faculty and full field of vision in both cyes ) . 
are lit in every respect. The overweight in such 
cases may be due to hervy hones and musc li ? , Colour Vision 
development and not to obesity . Sirzilarly for h i 
who uro underweight, the criteria shouki he 

Candidates who do not possess the minimum colour per 
the general build of the body and proportionate 

ception standard CP - 3 ( Defective State ) , defined below will 
development rather than rigid adherence to tho 

he declared Unfit : 
standards in the above table . 

CP- 3 (Defective Safe ) -- Candidates should be able to 

recognise white. Signal red and signal green colours 
( c ) Chest - - The chest should be well -developed with a 

corectly as shown by Martin s Lantern at a distance 
minimum range of expansion of 5. 0 cm . The candidate s chest 

of 1. 5 metres or read tho requisite plates of Ishihara 
will he measured by making him ytrnd erect with his f ect 

Rook / Tokyo Medical College Book , 
together, and his arms raised over his heart . The tine will ha 
so adjustext round the chanct that its urocratye touches the Final Standard (Nuvy ) 
infcrior angles of the should - r blades hehind and its lower 

(a ) Visual Acuity 
edge the urner part of the innow in fr 1. The arme will 
then he lowered to hang loosely by the sides . Care will ha 

Standard I Better cye Worse cye 
taken that the shoulders are not thrown unirds o " hack 

V - 6 / 6 V -6 / 9 
words so as to finner thu tin . The comidate will then he 

Distant Vision 
directed to taken dorp inspiration witral times and the 

Cortectable to 6 / 6 
maximum and minimiim expansinin of the man will corps 
fully noted . The minimiin yrit .vimu wi! ! then he 

Navy ( i ) - Visual standard I. No glasses will be worn by 
recorded in cm . thus 84 /89 ind 86 / 91 etc , 

candidates for the Executive Branch but those standards may 
In recordin . the meariipur itin nrimot fonction towar than 

he relaved if permitted by Naval Headquarters , for a limited 
0 . 5 centimetre will he immorart . 05 centimetre will ha record 

number of otherwise suitable candidates of Euginerring find 

Flcctrical Branches up to 6 / 18 , 6 / 36 correctable to 
bovu will be recorded as one. 
ed as such and 06 cm , mn 

6 / 6 

bot!, cyes with glasses . 
" X -Rays of cheat is compulsory . 

(ii ) Special requirements : 
4 . Dental Condition 

Normally Cadets /Direct entry officers for all Branches of 
It hould be onsured that sufficient numher of patural and the Navy will not be tested for Della Caca for Night Vision 
sound teeth are present for cficicnt mrnetication , 

acuity (NVA ) as 4 routine and will be asked to furnish the 
of 14 dental 

following certificate at the time of medical 
( n ) A candidate must have a minimum 

examination 
points to be accentahle . In order to see the 

which will be attached to the medicul board proceedings: 
dental condition of 45 iliviral moints an allottet 

I hershy certify that to the best of my knowledgo there 
as under for forth in moon anamiting with cortes 

has not been any case of congenital night blindness in our 
ponrin temth in the other inw ~ 

family , and I do not suffer from it . 
( 1) Contral incisor, lateral incisor , carinn , 1st and 
2nd pre -molar andt ynder devetoned 3rd 

Signature of the candidate 
molar - 1 point each . 

Countonsignature of the Medical Officer 
(ii) 1st and 2nd molar and fully developed frd Heterophoria 
molar 2 points moch . 

Limits of Heterophoria with the Maddox Rod / Wing tests 
When n11 32 teeth are pront, there will be a total comt ( nrovided convergeace insufficiency and other symptoms are 
of 22 points. 

czbsent must not exceed : 
(b ) The following teeth in oond functional apporition (a ) At 6 metres 
must ha rretant in carh ima 

Exophoria 8 prium dioptres 
( i) any 4 of the 6 9teriors. 

Esophoria 8 prism dioptres 
( ii ) any 6 of the 10 posteriors. 

Hyperphorla 1 prism dioptre 
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(b ) At 30 cms 

Esophoria 6 prism dioptres 
Exophoria 16 prism dioptres 
Hyperphoria 1 prism dioptre 

Executed 

level 
Limits of hyermetropia (under homatropine ) 

Better Eyes 
Hypermetropia . . . 1 .5 dioptres 
Simple Hypermetropic , . 0 . 75 dioptre 
Astigmatism 
Compound Hypermetropic The error in the more hyper 
Astigmatism 

inetropic meridian must not 
exceed 1 . 5 dioptres of which 
not more than 0 . 75 dioptre 
may be due to astigmatis m . 


Worse -Eyes 


. 


Hypermetropia 
Simple Hypermetropic 

Astigmatism 


2 . 5 dioptres 
1 .5 dioptres 


Compound Hypermetropic The error in the more hyper 
Astigmatism 

metropic meridian must not 
exceed 2 . 5 dioptres of which 
not more than 10 dioptre 

may be due to astigmatism . 
6 . Hearing Standard 

Hearing will be tested by speech test. Where required 
audiometric records will also be taken . 
( a ) Speech test.-- - The candidate should be able to heati 

a forced whisper with each ear separately standing 
with his back to the examiner at a distance of 
609, 5 cmn . in a reasonably quiet room . The exami 
ner should whisper with the residual air ; that is to 

say at the end of an ordinary expiration . 
(b ) Audiometric record . — The candidate will have no 

loss of hearing in either ear at frequencies 128 to 
4096 cycles per second . Audiometry reading bet 
ween plus 10 and minus 10 . (Not applicable to 
Navy . 


borne by Covernment, candidates will be expected to meet 
inen puvket expences inemselves. The minimum expenses 
at the Indian lvklary Academy are not likely to exceed 
Rs . 5 . 00 per mensem . If a cadet s parent or guardian is 
unable to incet wholly or partly even this expenditure finan 
can assistance may be granted by the Government. No cadet 
irause parent or guardian has an income of ks. 450. 00 per 
meitem or above wuurd be eligible for the grant of the 
Anaacai assistance . The immovable property and other as 
seis and incont fron au source are also taken into account 
jor determining the cligibility for financial assistance . 

The parent / guardian of a candidate desirous of having any 
manciar assisiance . Should immediately after his son / ward 
has beca tuany selecied for training at the Indian Military 
Academy umii au appiication through the District Magis 
traid of his uisuiwt wiU will, with his recommendation , for 
ward the application to the Commandant, Indian Military 
Academy, Dehra Dun . 

4 . Candidates finally selected for training at the Indian 
Military Academy will be required to deposit the following 
iniount with the Commandant on arrival : 
(a ) Pocket allowance for the five months at Rs. 55.00 

per month - - Rs. 275. 00 
(b ) For items of clothing and equipment.- - Rs. 800 .00 

Total : Rs. 1075 .00 
Uut of the amount mentioned above the following amount 
is refundable io ine cadets in the event of financial assistance 
being sanciioned to them : 
Pocket allowance for five months at Rs. 55 .00 per 

monins-- Rs. 275 .00 . 
5. The following scholarships are tenable at the Indian 
Military Acadeilly : 

( i ) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholar 
ship .- - anis scholarsuip is awarded to cadets from MAHA 
RASHIKA AND KARNATAKA . The value of one scho 
Täistip is up to the maximum of Rs. 500 .00 per annum for 
the wuration oi a cudet s stay at the Indian Military Academy 
subject to the cadet Liaking satisfactory progress. 1 he cadets 
WIJ are granted this scholarship will not be entitled to any 
other mancial assistance from the Government. 

( 2 ) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholar 
ship - This Schorarship is of the value of Rs. 360. 00 per 
annum and is award . d to an eligible Maratha cadet who 
should be a son of ex -serviceman . I be Scholarship is in addi 
tion , to any inancial assisiance from the Government. 

6 . An ouifit aliowance at the rates and under the general 
cond. tions appiicable at the time for each cadet belonging to 
the Indian Military Academy will be placed at the disposal 
of the Commandant of the Academy. The unexpended 
portion of inis aniowance will be 
(a ) handed over to the cadet on his being granted a 

Commission ; or 
(b ) if he is not granted a commission , refunded to the 

state . 
On baing granted a commission , article of clothing and 
necessaries purchased from this allowance shall become the 
personai propurty of the cadet. Such articles will, however , 
be withdiawa from a Cadet who resigns while under training 
or who is removed or withdrawn prior to commissioning . 
The article w chuawn will be disposed of to the best advan 
tage of the State . 

7 . No candidate will normally be permitted to resign whilst 
under training . However, Gen lemen Cadets resigning after 
the commencement of training may be allowed to proceed 
home pend ng acceptance of their resignation by Army HQ . 
Cost of training, messing and allied services will be recovered 
from them before their departure . They and their parents / 
guardians will be required to execute a bond to this effect 
before the candidates are allowed to join Indian Military 
Academy. A Gentleman Cadet who is not considered suitable 
to complete the full course of training may, with permission 
of the Government, be discharged . An Army candidate under 
these circumstances will be reverted to his Regiment or 
Corps . 

8 . Commission will be granted only on successful comple 
tion of training. The date of commission will be that 
following the date of successful completion of training , 
Commission will be permanent. 


APPENDIX III 

(Brief Particulars of service etc .) 
( A ) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN 

MILITARY ACADEMY, DEHRA DUN . 
1. Before the candidate joins the Indian Military 
Academy 
(a ) he will be required to sign a certificate to the effect 

that he fully understands that he or his legal heirs 
shall not be entitled to claim any compensation or 
other relief from the Government in respect of 
injury which he may sustain in the course of or as 
a result of the training or where bodily infirmity or 
death results in the course of or as a result of a 
surgical operation performed upon or anaesthesia 
administered to him for the treatment any injury 

received as aforesaid or otherwise ; 
( b ) his parent or guardian will be required to sign a 

bond to the effect that if for any reason considered 
within his control, the candidate wishes to withdraw 
before the completion of the course or fails to 
accept a commission , if offered , he will be liable to 
refund the whole or such portion of the cost of 
iuition , food , clothing and pay and allowances 

received as may be decided upon by Government. 
2 . Candidates finally selected will undergo a course of 
training for about 18 months. Candidates will be enrolled 
under the Army Act as gentlemen cadets . Gentlemen 
cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes 
under the rules and regulations of the Indian Military 
Academy. 

3 . While the cost of training including accommodations, 
books, uniforms, boarding and medical treatment will be 
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9 . Pay and allowances , pension , leave and other conditions 
of service after the grant of commission will be identical 
with those applicable from time to time to regular officers 
of the army. 
Training : 

10 . At the Indian Military Academy, Army Cadets are 
known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military 
training for a period of 18 months aimed at turning out 
officers capable of leading infantry sub -units , On successful 
completion of training Gentlemen Cadets are granted Perma 
nent Conmission in the rank of 2nd Lt, subject to being 
modically fit in S .H . A .P . E . 
11. Terms and Conditions of Service 
(1) PAY 


by selection 
Lt. Col . : 

· 16 years of Cunnission Servies 
Col. 

- 20 years of Commissioned Service 
Brigadier 

23 years of Commissioned Servic 
Major Gen , i . 25 years of Commissioned Servico 
Lt. Gen . 

. 28 years of Commissioned Service 
Gen . 

: . No restriction 
(b ) Acting promotion 
Officers are cligible for acting promotion to higher ranks, 
on completion of the following minimum Service limits sub 
ject to availability of vacancies : 
Captain 

. 3 years 
Major 

. . 5 years 
Lt. Colonel . 

6 - 1 /2 yours 
Colono ) 

8 - 1 /2 years 
Brigadier . . 

. , 12 yoars 
Major General 

, 20 years 
Lt. General , 

, 25 yoars 


Rank 


Pay scale 


Rank 


Pay Scale 


Rs. 


Rs. 


2nd Lieut . 


750 — 790 


1800 fixed 


- - - - 
Lt, Colonel 

( Time selle ) 
Colonel 


Licut 


. 


1950 .- 2175 


( B ) FOR CANDIDATES 

ACADEMY, COCHIN . 


JOINING THE NAVAL 


. 83024950 

1100 — 1550 
. 1450 - 1800 


Captain 


Brigadier 2200 — 2400 
Maj General 2500 -- 125 /2 

2750 


Major 


. 


1. (a ) Candidates finally selected for training at the Aca 
demy will be appointed as cadets in the Executive Branch of 
the Navy . They will be required to deposit the following 
amount with the Officer -in -Charge , Naval Academy, Cochin . 
( 1 ) Candidates not applying for government financial aid : 
(1) Pocket allowance for livo months 

@ Rs. 45.00 per inonth , . Rs. 225.0) 
( ll ) For iterns of clothing and cquip 
ment 

. . . . . Rs. 460 -0) 
Total . . . . . Rs. 685 .00 

- - - - - - - - - - 
(2 ) Candidatos applying for Government financial aid : 


Rs. 90 .00 


( i) Pocket allowance for two months, 

@ Rs. 45 . 00 per month : 
(il ) For items of clothrg and equip 
ment 

· 
. . . . 


Rs. 460 -00 


Total 


Rs. 550 . 00 


LI. Colonel (By 1750 - 1050 Lt. General 3000 pnin 
selecion ) 

- - - - - - - - - - - - 
(ii) QUALIFICATION PAY AND GRANT 
Officers of the rank of Lt Col and below possessing certain 
prescribed qualifications alle entitled to a lump sum grant of 
Rs. 1600 / -, 2400 ; - , 4500 / - Or 6000 / -, based on the qualifi 
cations held by them , Flying Instructors (Cat. B ) are autho 
riscd qualification pay @ Rs. 70 / - p .m . 
( iii ) ALLOWANCES 

In addition to pay, an officer at present receives the follow 
ing allowances — 

( a ) Compensatory (city ) and Dearness Allowances are 

anissible at the same rules and under the same 

conditions as are applicablo to the civilian Gazetted 

Officers from time to time. 
( b ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p .m . 
( c ) Expatriation Allowance is admissible when serving 

outsidc India . This Vuiries from 25 % to 40 % of 

the corresponding single rate of foreign allowance . 
( d ) Separation allowance : Married officers posted to 

non - family station are entitled to receive separation 

allowance of Rs. 70 p . m , 
( c ) Outfit Allowance - Initial outfit allowance is Rs . 

1400 / -. A fresh outfit allowance @ Rs. 1200 / - is 
to he claimed after every seven years of the effective 
service commencing from tho dato of first com 

mission . 
( iv ) POSTING 

Army officers are liable to serve anywhere in India and 
ubroad , 
1V ) ÞROMOTION 

(a ) Substantive pronuotion 


(b ) ( i) Selected Candidates will be appointed as cadets 
and undergo training in Naval Ships and Establishments as 
( a ) Cadets Training including afloat training 
for 6 months 

1 year 
( b ) Midshipmen allout Training 

6 months 
( c ) Acting Sub -Lieutenant Technical Courses 12 months 

( d ) Sub -lieutenants 
A minimum period of 6 months at sea is essential to 
obtain a watch -kcoping certificate , 

(ii ) The cost of training including accommodation and 
allied services , books, uniform , messing and medical treat 
ment of the cadets at the Naval Academy will be borne by 
the Government. Parents or gardians of cadets will how 
ever , be required to meet their pocket and other private 
expense while they are cadets, When a cadet s parent or 
guardian has an income less than Rs. 450 per meneem and 
is unable to meet wholly or partly tbo pocket exponses of the 
cadet, financial assistance tip to Rs. 55 per mensem may be 
granted by the Government. A candidates desirous of Sccur 
ing financial assistance may immediately after his selection , 
submit an application through the District Magistrate of his 
District, who will, with his recommendations, forward the 
upplication to the Director of Personnel Service , Naval Head 
quarters, New Delhi : 

Provided , that in a case where two or inore yons or wards 
oſ a parent or guardian arc simultaneously undergoing train 
ing at Naval ship / establishments , financial assistance 28 
uforesaid may be granted to all of them for the period they 


The following are the service limits for the grant of subs 
tantive promotion to higher ranks : 
by time scule 
Lt. 

. ? years of Commissioned Service 
Capt. , 

. years of Commissioned Sorvice 
Major - 

1 .3 ycars of Commissioned Service 
l.t. Col. from Major 25 years of Coinmissioned Service 

(if not promoted by 
Solection ). 
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- -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 
Captain 


. 


- - 

. 


Rs. 1950 - - 2400 
(Commodore receives 

to which enlitled 
cording to seniority 
Captian ). 


pay 

C 
as 


- - 


- 


- 


simultaneously undergo training , if the income of the parent 
or guardian does not exceed Rs. 500 p .m . 

( iii ) Subscquent training in ships and establishments of the 
Indian Navy is also at the expense of the Government. 
During the first six months of their training after leaving 
the Academy financial concession similar to those admissible 
at the Academy vide sub - gara ( ii ) above will be extended to 
them . After six months of training in ships and establish 
ments of the Indian Navy , when Cadets are promoted to 
the rank of Midshipman they begin to reccive pay and 
parents are not expected to pay for any of their cxpenses, 

( iv ) In addition to the uuiform provided free by the Gov 
ernment cadets should be in possession of some other items 
of clothing. In order to cnsure correct pattern and unifor 
mity these items will be made at Naval Academy and cost 
will be met by the parents or guardians of the cadets. Cadets 
applying for financial assistance may be issued with some of 
these items of clothing free or on loan . They may only be 
required to purchase certain itens. 

( v ) During the period of training Service Cadets may 
receive pay and allowances of the substantive rank held by 
them as a guilor or as a boy or as an apprentice at the time 
of sclection as cadets . They will also be entitled to receive 
increments of pay , if any , admissible in that rank. If the 
pay and allowances of their substantive rank be less than the 
financial assistance admissible to dircct cadets and provided 
they are eligible for such Assistunce, they will also receive 
the difference betwcen the two amounta , 

( vi ) No cadet will normally bc permitted to resign while 
under training. A cadet who is not considered suitable to 
complete the full course at the Indian Nuval Ships and 
establishment may , with the approval of the Government 
be withdrawn from training and discharged . A service cadet 
under these circumstances may be reverted to his original 
appointment. A cadct thus discharged or revcrted will 100 
be eligible for re -admission to a subscquent course . Cuscs 
of cadets who are allowed to resign on compassionate grounds 
may , however, he considered on merits . 

2 . Before a candidate is selected as a cadet in the Indian 
Navy , his parent or guaralian will be required to sign - - 
Tal A certificate to the effect that he fully understands 

that he or his son or ward shall not be entitled to 
claim any compensation or other relicf from the 
Government in respect of any injury which his son 
Or ward may sustain in the course of or as a result 
of the training or whose bodily infirmity of death 
results in the coursc of or as a result of a surgical 
operation performed upon or anaesthesia adminis 
tered to bim for the treatment of any injury received 

as aforesaid or otherwisc . 
(b ) A bond to the effect that if for any reason consi 

dered within the control of the candidate , he wishes 
lo withdraw from training or fails to accept a com 
mission, if offered , he will be liable to refund the 
whole or such portion of the cost of tuition , food , 
clothing and pay and allowances received as may 
be decided iinon by Government, 

3 . PIY AND ILLOW ANCES 
(a ) PAY 


Rear Admiral . . . Rs, 2500 -125/2 - 2750 
Vice Admiral . . . Rs. 3000 . 
- - - 

- - - - - - - - - - - - - 
( b ) ALLOWANCES 

In addition to pay , an officer receives the following allow 
anccs : 

( i ) Compensatory ( City ) and dearness allowances are 

and missible at the same rates and under the same 
conditions as are applicable to the Civilian Gazetted 

officers from time to time. 
(ii) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p .ni. 
( iii ) When officer s are scrving outside India expatriation 

allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p .m . 

depending on rank held , is admissible . 
(iv ) A separation allowance of Rs. 70 p.m . is admissible 

to 
( il married officers serving in non -family station ; 

and 
(ii ) marriet officers serving on board I. N . Ships 

for the period during which they remain in 

ships away from the base ports . 
iv ) Free ration for the periods they remain in the ships 

away from the base ports. 
Nuit I : - - In adlition certain special concessions like hari 

lying money , sub -marinc allowance, suh -marine 
pay, survey bounty , qualification pay / grant and 

(living pay are admissible to officers . 
Not ]I : - Officers can volunteer for Service in Sub -marine 

or Aviation Arms, Officers selected for Service in 

thcsc arms arc entitled to enhanced pay and 

special allowances. 
4. PROMOTION 
(a ) By tlme scale 

Midshipmen to Ag. Gub . 

Lieut. . . . . 1/ 2 yein 
Ag. Sub . Lieut. lo sub). 

Lieut. . . . 1 year 
Sub. Liout. 1o Licut. . 3 years as Ag . 27:1 confirn . 

Sub . Lt. (Subject to gain 

forfeiture of seniority ) . 
Lieut, to Lieut. Cdr. 8 Year s scniority as Licut. 
Lieut. Cdr . to Cdr. (if not 
promoted by selection ) . 24 ycars (reckonable comitis 

sioned service ), 
(b ) By selection 
Licut. Çdr. to Cur . . 2-8 years seniority as Lieut. 

Cdr . 
Cdr. to Capt. . . 4 ycars seniority ad Cde . 
Capt. to Rear Admiral 

and above . . Nu service restriction . 
5. POSTING 


Rank 


Pay Scale 
General Service 


2 


Midshipman . 
Ag. Sub Lieut. . 
Sub. Licut. . . 
Licut . . 
Lieut. Cdr. . . 


. 
. 
. 
. 
. 


. Rs. 560 

Rs. 750 
: Rs. 830 --870 
. Rs. 1100 - 1450 
. Rs. 1450 – 1800 


Oficers are liable to scrve anywhere in India and abroal . 
NOTE . Further information , if desired , may be obtained 

from the Director of Personnel Service Naval 
Headquarters , New Delhi-110011 . 


Commander (hy Selection ) : Rs. 1750 -- 1950 


( 0 ) HOR CANDIDATES JOINING TUE OFPICERS 

TRAINING SCHOOL , MADRAS . 
1. Before the windid : ite joins the Oficera Training School, 
Madias --- 


Comander (by lime Scalu ) . Rs , 1900 fixed 


9850 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 24 , 1979 (AGRAHAYANA 3 , 1901 ) (PART III - SEC . 1 


WY 


( a ) he will be required to sign a certuicate to the effect 

that he fully understands that he or his legal heirs 
shall not be entitled to claim any compensation or 
other relief from the Government in respect of any 
injury which he may sustain in the course of or as 
a result of the traisins, or where oodily infirmity 
or deaih results in the course of or as a result of a 
surgical operation puiformed upon or anaesthesia 
administered to him for the treatment or any injury 

received as aforesaid or otherwise . 
( b ) his parent or guardian will be required io sign a 

bona to the effect that, if for any reason considered 
within his conlol the wildidate wishes to withdraw 
betore the completion of the course or fails to 
accept a commission ii oltered or marries whilo 
under training at the Oficers Training School, he 
will be liable to refund the whole or such portion 
of the cost of tuition , food , clothing and pay and 
allowances received as may be decided upon by the 

Government. 
2 . Candidaces Imaliy selected will undergo a couise of 
training at the Officers Training School for an approximate 
period ot 9 months . Candidates will be enrolled under the 
Army Act as gentlemen cadets . Gentlemen cadets will be 
dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules 
and regulations of the Oficers Training School. 

3. While the cost of training , including accommodation 
000ks, uniforms, boarding and medical treatment will be 
borne by Government, candidates will be expected to meet 
in pockets expenses themselves. The minimum expenses 
during pre -Commision training are not iikely to exceed . 
Rs. 55 per month but if the cadets pursue any hoboies such 
as photography, Shikar , hiking , etc . they may require addi 
tional money . In case , however , ine cadet is unable to meet 
whoily or partly even the minimuin expenditure , financial 
assistance ai rares which are subject io change from time to 
time, may be given provided the cadet and iis parent/ guar 
dian have an income below ks. 150 per monin . The rate of 
assistance under the existing orders is Rs. 55 per month . A 
candidate desirous of having financial assistance should im 
mediately after bcing finally selected for iraining subunit an 
application on the prescribed form through the Districi 
Magistrate of his district who will forward the application to 
the Commandant Officers Training School, MADRAS along 
with his verification report. 

4 . Candidates finally selecte ! for training at the Officers 
Training School will be required to deposit the following 
amount with the Commandant on arrival : 
( a ) Pocket allowance for ten months at 
Rs. 55 .00 per month 

Rs. 550 .00 
( b ) For items of clothing 
and equipment . 

Rs. 500 .00 

Total Rs. 1050 .00 
Out of the amount mentioned above , the amount mentioned 
in (b ) above is refundable to the Cadets in the event of 
inancial assistance being sanctioned to them . 

5 . Outfit allowance will be admissible under orders as may 
be issued from time to time. 

On being granted a commission articles of clothing alki 
necessaries purchased from this allowance shall become the 
personal property of the cadet. Such articles , wll however , 
be withdrawn from a cadet who resigns while under training 
or who is removed or withdrawn prior to commissioning . 
The articles withdrawn will be disposed of to the best advan 
lage of the State. 

6 . No candidate will normally be përmitted to resign whilst 
under training. However , Gentiemen Cadets resigning after 
the commencement of training may be allowed to proceed 
home pending acceptance of their resignation by Army HQ 
cost of training, missing and allied services will be recovered 
from them before their departure . They and their parents / 

e ilians will be required to execute a bond to this effeci 
before the candidates are allowed to join Officers Training 
School. 

7 . A Gentleman Cadet who is not considered suitable to 
complete the full course of raining may with permission of 
Government be discharged . An Army candidate under these 
circumstances will be reverted to his Regiment or Corps . 

8 . Pay and allowances , pension , leave and other condi 
tions of service , after the grant of commission , are given 
below . 


9 . Training 

1. Selected candidates will be enrolled under the Army Act 
as Gentlemen Cadets and will undergo a course of training 
at the Officers Training School for an approximate period 
of nine months. On successful completion of training 
Gentlemen Cadets are granted Short Service Commission in 
the raua of 2 // Lt from the date of successful completion of 
training. 

10 . Terms and conditions of Service 
( a ) Period of probation 

An officer will be on probation for a period of 6 monthis 
from the date he receives his Commission . If he is reported 
on witnin tho probationary period as unsuitable to retain his 
commission , it may be terminated at any time, whether be 
fore or after the expiry of the probationary period . 

(b ) Posting 

Personnel granted Short Service Commissions are liable 10 
erve anywhere in India and abroad . 

(C ) Tenure of appointment and Promotion 

Short Service Commission in the Regular Army will be 
granted for a period of five years. Such officers who are will 
ing to continue to serve in the Army after the period of five 
years Short Service Commission may if eligible and suitable 
in all respects , be considered for the grant of Permanent 
Commission in the last year of their Short Service Commis 
sion in accordance with the relevant rules . Those who fail 
i qualify for the grant of Permanent Commission during 
the tenure of five years , would be released on completion of 
tie tenure of five years . 

Id ) Pay and Allowances 

Officers granted Short Service Commission will receive pay 
and allowances as applicable to the regular officers of the 
Army. 

Rates of pay for 2 / Lt and Lieut, are :-- 
Second Lieut. 

Rs. 750._ 790 p .m . 
Lieut. 

Rs. 830. 950 p.m . 
Plus other allowances 
as laid down for 
regalar officers 

( e ) Leave : For leave, these officers will be governed by 
rules applicable to Short Service Commission Officers as 
given in Chapter y of the Leave Rules for the Service Vol 
1 -Army. They will also be entitled to leave on passing out 
of the Officers Training School and before assumption of 
duties under the provisions of Rule 91 ibid . 

( f) Termination of Commission : An officer granted Short 
Service Commission will be liable to serve for five years 
but his Commission may be terminted at any time by the 
Government of India - - 

(i) for misconduct or if services are found to be nin 

satisfactory , or 
( ii ) on account of medical unfitness ; or 
( iii) if his services are no longer required ; or 
(iv ) if he fails to qualify in any prescribed test or 

Course , 


An officer may on giving three months notice be permitted 
to resign his Commission on compassionate grounds of which 
the Government of India will be the sole judge . An officer 
who is permitted to resign his Commission on compassionate 
grounds will not be eligible for terminal gratuity . 

(g ) Pensionary benefits 
, (i) These are under consideration . 
(ii ) SSC officers on expiry of their five years term are 

eligible for terminal gratuity of Rs. 5 ,000 .00 . 
( h ) Reserve Liability 

On being released on the expiry of the five years Short 
Service Commission or extension thereof , they will carry a 
reserve liability for a period of five years or up to the age 
of 40 years whichever is earlier. 

( i ) Misecllaneous : All other terms and conditions of 
Service where not at variance with the above provisions will 
ve the same as for regular officers . 
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APPENDIX IV 


The form of the certificute to be produced by Scheduled 
Castes and Schedule Tribes Candidates applying for ppoint 
ment to posts under the Government of India . 


\ ( iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar . 
( iv ) Sub -Divisional Omcer of the area where the candi 

date and /or his family normally resides . 
( v ) Administrator/ Secretary to Arministrator / Develop 

ment Officer , Lakshadween . 


This is to certify that Shri -- 

son 
of Shri 

- of village / town * 
- in District /Division * 

of the 
State /Union Territory * - - 

- belongs to the 
--- Caste / Tribe which is recognised as a 
Scheduled Caste / Scheduled Tribe * under : 
the Constitution (Scheduled Castes ) Order, 1950 % 
the Constitution (Scheduled Tribes ) Order 1950 * 
the Constitution ( Scheduled Castes ) (Union Territories ) 
Order , 1951 * 
the Constitution ( Scheduled Tribes ) (Union Territories ) 
Order, 1951 * 


[ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
lists (Modification ) Order, 1956 , the Bombay Reorganisation 
Act , 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 , the State 
of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas 
( Reorganisation ) Act, 1971 and the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 ) 


APPENDIX V 
CANDIDATES INFORMATION MANUAL 
A . OBJECTIVE TEST 

Your examination will be what is called on OBJECTIVE 
TEST. In this kind of examination (test ) you do not write 
detailed answers . For each question (hereinafter referred 
to as item ) several possible answers (hereinafter referred to 
as responses ) are given . You hav ? to choose one response 
to each item . 

This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffer due to 
unfamiliarity with the type of cxaminati02. 
B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2 , 
3 . . . etc . Under each iary will be given suggested responses 
marked a , b . C . . . . . . . . . . . etc . Your task will be to choose 
the correct or if you think there ar : more than one correct, 
then the best response . (see " sample items” at the end ) 
In any case , in each item you have to select only on " 
response ; if you select more than one , your answer will be 
considered wrong . 
C . METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in 
the examination hall. You have to mark your answer on the 
answer sheet. Answers marked on the Test Booklet or in 
any paper other than the answer sheet will not be examined . 

In the answer sheet number of the items from 1 to 200 
have beer printed in four Parts . Against each item , res 
ponses, a , b , c , d , e , are printed . After you have read each 
item in the Test Booklet and decided which of the given 
response is correct or the best, you have to mark the rect 
angle containing the letter of the selected response by blacken 
ing it completely with pencil as shown below (to incidate your 
response ) . Ink should not be used in blackening the rect 
angles on the answer shect. 


the Constitution (Jammu and Kashmir ) Scheduled 
Order , 1956 * 


Castes 


the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled 
Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders (Amendment ) Act, 1976 * 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled 
Castes Order, 1962 * 


ON 


the Constitution (Dadra 
Tribes Order, 1962 * 


and Nagar Haveli ) 


Scheduled 


the Constitution 
1964 % 


( Pondicherry ) , 


Scheduled Castes Order, 


the Constitution (Scheduled Tribes) ( Uttar Pradesh ) Order, 
1967 * 
the Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled Castes 
Order, 1968 * . 


Tribes 


the Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled 
Order , 1968 * 
the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes 
1970 * . 


Order, 


boca da macet ( e 
draw itos cocob 
3. do coco ce 


- of 


2 . Shri - 

- - - and / or * his family 
ordinarily reside ( s ) in village / town * - 
District / Division * of the State /Union Territory * of - 

Signature . . . . . . . . . . 

* * Designation . . . . . . . . . . 
State /Union Territory * . .. .. . 

(with seal of office ) 
Place . . . . . . . . 


Date . . . . . . . . . . 


* Please delete the words which are not applicable. 
Note . The term ordinarily reside( s ) used here will have 

the same meaning as in Section 20 of the Represen 

tation of the People Act, 1950 . 
* * Officers competent to issue Caste / Tribe Certificates : 
(i ) District Magistrate /Additional District Magistrate ! 

Collector /Deputy Commissioner / Additional De 
puty Commissioner /Deputy Collector / 1st Class Sti 
pendiary Magistrate /CityM agistrate / tSub -Divi 
sional Magistrate /Taluka Magistrate / Executive 

Magistrate / Extra Assistant Commissioner. 
t (Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate ) . 
( ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief 

Presidency Magistrate / Presidency Magistrate . 


It is important that 

1 . You bring and use only good quality HB pencil ( s) for 

answering the items. 
2 . If you have made a wrong mark , erase it completely 

ad re -mark the correct response . For this purpose , you 

must bring along with you an eraser also . 
3. Do not handle your answer sheet in such a manner as 

to mutilate or fold or wrinkle or spoil it . 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1. You are required to enter the examination hall twenty 

minutes before the prescribed time for starting of the 

examination and get seated immediatey . 
2 . Nobody wil be admitted to the test 30 minutes after 

the commencement of the test. 
2 . No candidate will be allowed to leave the examination 

hall until 45 minutes have passed after the commence 

ment of the examination . 
4. After finishing the examination , submit the Test Booklet 

and the answer sheet to the Invigilator / Supervisor. You 
ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST 


- - - - 


- - - 
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* - 
BOOKLET QUT OF THE EXAMINATION HALL . Tiit till the invigilator collects the Test Booklet and answer 
YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU licet from you and permits you to leave the Hall. You are 
VOLITE IHIS FULL , 

Nol ull. 11 1. ! thic Tiit Ting ]:Ict the OW WOT Checi 
5. Wule clearly in ink the name of tinc amination tesi, 

of the worintivu Till. 
youi Roll No . Centre , libject, date anul Sorial dumber of the 
Test Booklet al the appropriate space provided in the 20914C / 

SAMPIE IEMS ( QUESTIONS ) 
shout. You are not allowed to write your nanc anywhere in 
the answer sheet. 

1. Which one of the following causes is NOT responsible 
6 . You are required to read carefully all instructions given for the down fall of the Mauryan dynasty ? 
in the Test Booklet. You may lose marks if you do not follow 
the instructions meticulously . If any entry in the answer 

( a ) the successors of Asokat were all weak. 
shect is ambiguous then you will get no credit for that item 
response . Follow the instructions given by the Supervisor. 

( b ) these was partition of the Empire ofter Asoka . 
When the Supervisor sks you to start or stop a test or part 

( c ) the northern frontier was not guarded effectively. 
of a test, you must follow his instructions inmediately . 
7 . Bring your Admission Certificate with you . You 

(d ) there was cconomic bankruptcy during post- A .soká 
should also bring a HB pencil, an eraser, it pencil sharpener , 

era . 
and a pen containing blue or black ink You are not allow 

2 . In a parlia inentary form of Government. 
cu to bring any scrap ( tough ) paper , or scales or drawing 
instrument into the examination hall as they are not needed . 

(a ) the Legislature is responsible to the Judiciary . 
Separate sheets for rought work will be provided lo you . 
You should write the name of the examination , your Roll 

(h ) the Legislatwe is responsible to the Exa vitive . 
No . and the date of the test on it before doing your l ough 
work and retum it to the supervisor along with your answer 

( c ) the Executive is responsible to the legislature . 
sheet at the end of the test. 

( d ) the Judiciary is responsible to the legislature. 
E . SPECIAI. INSTRUCTIONS 

( c ) the Executive is responsible to the Judiciary . 
After you have taken your seat in the hall, the invigilator 
will give you the answer sheet. Fill up the required infor 

3 . The main purpose of extra -curricular activities for pupils 
mation on thc answer sheet with your pon . After you have in a school is to : 
dce this , the invigilator will give you the Test Booklet . 
Lach Test Booklet will be sealed in the margin so that no 

(at) facilitate development. 
one opens it before the test starts. As soon as you have got 
your Test Booklet, cnsure that it contains the booklet num 

( b ) pievent disciplinary problems. 
ber and it is sealed , otherwise get it changed . Aller . You 
have done this , you should write the serial number of your 

( c ) provide relief from the usual class 1oom work . 
Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet . 

( d ) allow choice in the educational programme. 
You we not allowed to bring the seal of the Test Booklet 
until you are asked to do so by the supervisor. 

4. The nearest planet to the Sun is : 
F . SOME USEFUL HINTS 

( a ) Venus 
Although the test stresses accuracy more than spced , it 

(b ) Mars 
is iniportant for you to use your times , as efficiently as possi 
ble . Work steadily and as rapidly as you can , without 

( c ) Jupiter 
hecoming careless . Do not worry if you cannot answer all 
the questions . Do not waste time on questions which are 

( d ) Mercury 
too difficult fof you . Go on to the other qucstions and come 
back to the difficult ones later . 

5 . Which of the following statements explains the relation 

ship between forcsts and floods ? 
All questions corry equal marks. Answer all the ques 
tions . Your score will only on the number of cor 

( a ) the more the vegetation , the morc is the soil erosion 
rect responses indicated oy y . There will be no negative 

that causes flood . 
marking . 

(b ) the less the vegetation , the less is the silting of rivers 
The questions are designel to massure your knowledge , 

that causes floods. 
understanding and analytical ability , not just memory . It 
will help you if you review the relevant topics , to be sure 

( c ) the more the vegetation , the less is the silting of 
that you UNDERSTAND the subject thoroughly . 

rivers that prevents floods. 
G . CONCLUSION OF TEST 

( d ) the less the vegetation , the less quickly docs tho snow 
Stop writing A8 soon as the Supervisor asks you to stop . 

melt that prevents floods. 
After yon have finished answering, remain in your scat and 
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